Foundation Trust, Delhi and eGangotris Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ५ fe aE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Funding by IKS. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SS 


ea 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


CA 
tan [oN TR z 


r> re 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


` 


A NT | 


दा) र्‌ | 

= sr LLU A | 

mag- Am AA याह यनिकूरचकम्‌ए-२००सो-१०२| । 
फ क र. EA CE 


Re चकम्‌ ६ 
Taen मयि बर FE a afar नन 
ळर [चूर पवक | गो |सहिष | ब्याज 
५८४९ धिर ५ ।१२ 

निशा, SUT | सूल का. उभा 
WE LENS gta 5 सन 
e लंच उक] [ब जय 


ORN स्ती | | 

अभा- RR शोक Roa | 

EE a [ड] छु [ए [महाः] | 

बु व clerked Res | 

८ a कु] ई रवाह | 
ot 


भंच शलाका चक्रम्‌ २२२ श्लोक २५४ प. | 
ahd ख चा y FH | 
“आज ed RAGES | 


प्रभा श्पूसप्न शलाका चआस्‌* ह५ २२ ३झ्ञो-२६ = 


ह रोख या yy a. रवाजूरचकस्‌ ४०२२६ शो २८४ 


le 111 A 5 
4 


इति Rag प्रकरणा सरिर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ae ११ | : i 
Putnam ˆ. | 
Wao पान न a : 
भध्याधमः मा 

ज्ये घटिका 


3 
= अभिनी . कू, rt 
सु, पुष्य, भभा- पून! 


| पथिराहू भकम्‌ "छुः १७३३ Frog | 
efeja] 


।बिनिन्रि 

Le 

‘BoE 
बाहय 


? | पढ़. २७३२ शाक. इर कुलाकुल चक्रम se पता उ 
ae age | ag 

| | २।१०।६ dn ४।६। १२५९४ विष्यः 

` | खुधवार ९३॥ ३० निधय रः चे. गु. शः + बाः 

` head. <भिजित्‌: | सेः शुक्र बायै अः शे, पुनः शते 

। PR BR स्ये. सू. श्र ह. स्वा. झ. सू; उ थः 

| | 


< 


` . घात चक्रम्‌ प्र. २०७ | जोक. १०१ 


WATS ९. २०६ haar ` रिग्दोहद छम्‌ छ. ३२० HH age 


EEE EF बाः | इः 
E a4) 91818) राह a 5 
L 


ala 
—— 


q In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Rs अ ती 
fiw बोइद चकम्‌ इश ३०३ शोक “३६० . . 


RERET दा 


PERSE 


मक्षत्र देह AHA T ३०६ । शोक» ३: | 
i g [als fa [३ fe aeaa Pape) j mil R | 
i 4 4 f ; all ag aa F i : 


aa 
EE । | 
| 


REALE 


रुकाशीति पट्‌ के मास्तु चफस्‌, एष RTA 4 

WAR RR | 

a अधन्त| इन्दू | qå | सुत्न F डि त्त T 

< |... eel क 
i त्सः | ey 


खर्थेभा 


| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a 9 
सग्रहंशिरोमंसो: सारिणी: . ' = 
TAT चर्च ए.३०१ छो. २ maT TAC 
+ ३३४३ lefe lata! Foe 
| ise aes 
| 
| 


अधणह भवेशे कसं चकम्‌ एदु ३2२ झोक. ३५प्रभा २१ CEECEE 
: mass - a ae gan 


अशिव प्रो TRU सुहत AT E I प्रारम्भ: 
E HAST are WAT ३४८ were 


peran aipe अथयुरोरय EEN 


RR: थिनसम्पा 
रजोगुंशा 
इधासब.. (छान. | 


e तितर मेन दिए | ae दरु शुक्र शनि 


०, रिढ | मे ars SIME 


~ 
| 
| 
है f 
। In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


JE 


1121 


१ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| 
i 
$ 


ण्‌ काल रेखा Paes 
Ta रेला |. RA 
ie k 
हिदि lam ` |गरालिण | 


al जिसे [चा [न नि तु नि रवि fue मि fafa EO 
Taree 0003000 SE CRE a GENE 
aie 


तजा कायु Saou मासु हू भिः . ४ OUR ३रनाभरशितःशीध्यानि: 


| र ; wun 
a 


ERE ED 
अ डि गरन 3 बि हि लि लि als “eal झाल हि जि | 


ee feel fella 3 11111 रर kkk kk 


din, Chambal Archives, 


Etawah 


In Public Dom: 


॥ SESH : 
ESE BES EEEE HEEE] 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Furiding by IKS. 


faz 


ERTE 


ajaj | 
siej Xj rje 
AES 


A 


BY] ४: 


iej 


/ 

| et 

ee! -1०1241.4 
। 


z 


=a sie iaae गा 

कि! a] १ IE | 

। 1241 lala] |= [~| aa नक 

। (०14०४ BRIBE a 

। 1210 AEE ajaj वरक 

। पन्जाब नत यै fala 

| 1214 ८ डि | BEIM FE 

|" र गनि नि न दत 2 

॥ jaja aj |“ ejej ॐ. [2414 

/ REN nE NE EEFE] 
š a BIE] 

| DIEIEINGEIE]I fe] MEIER'S 

| i | = ||| | | [ela [a] . 
| चाला रारा bela la 

| A HT 2 [a 

| BARDEM पा 
| [ay Pela ay लि कु E 

| “CEE वज ajaj 
। आकि नजि बनि क 

| HES ee 

| ROBE अं EIE 
P [a] [=a oe बिक 

: न Saat tla 

गक्ष CRETE? 

| IE] ai | 

sjaja | ४|=|०|; ais 

q 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Era felled aee a eaa दिल 


Uo 

si 60117: 85 
coe le 

F का = 
E PE 


9१. 


E Mela] i 
|] अट! | | | | 


In Public Dom Chambal Arch Etawah 


पप्पा 


Boca ehe Paai न्न सत्या 3 
Fe Fh kam tat ial ead a 
Fea lel rb Palate era els 45 
if sla Pal lala rial Rl Sp 
mi ह हा ig) gar Blt ae FN 
g al | a ॥ oy 
Eea Da i निनि 4 | 
eae Ea sal i cM ETE 
fa: ee Pa 14,197 Ce बया A 
ay Peal 0071 Spa loyal = शीर 
CFR bE A a 
reba 2 FF 9 
op Pils Reet Pale mE ८ 
175 3127 el Falala Mee Piala 
Ses ei Ela 
BCC 77101 111 Woe a cd 
Base 8271 7717 71172 RET लयी ° 
Ala bhia lal गर्ग ` 
aad Tapia Peal eit 117 A . . 
FR hielal Pesala Fa E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Late] 
ae |येक] lale heteet Te eam [9 191 यूज 17 foto pet 
अज. त खर g EN "कार : 
ES EAEN mar 
1 ०... E £ 2i ७ ०1८ 1० | ४१२ fe 
हु Ga नाग बह काश नारा शि रे मे ता जि विउ | 
न खस र ताक रत तिल नजि सर रत हिस सर रि। iia 
4 prs [a Tepe | Fe ० लिला 
र जरिबाना राज री छि म जाज ४ dd di od EEE बा हू घि क्षा गह 
तस. 1 ता तस र्‌ । रत । त । सस रि [र उम । 
21 न बर चरा र रि रर IESE पिई जि निड उ निक reer] 
Be eee न लि मत जि बजा ea गोडसर र Ea । 
Car 19 18010 153 ध्वज 1914 न रर Let रि 01 lela la [as FI j 


| उपक्रम, : सारिरी- 
: अनभ सासरी EET 
पृष्ठ ९०३ शोक ४७ नाम मध्लत्रराशेसी ETA 


Gaba Per आग 0 
INRA Ree [xia Ja alaisen a laal e laa रिवा, 
E EER pS Pe Pa eea t 


eh ठि Do art ay i 


१1२ न नु सिसि रि र fea ade ler ler) 


Ea 
EIERES Thar hei 


TA TER SNS ORADA A 


चरर lela lelelele tele fete fetltclelateielateteletelele (ele els रित 
et, भ्त 
तति शिव 


a 


ee अनं, फन न र iain i तत sinne PS gor. SDS ENCES, ESE DENS eC 


ain, Chambal Archives, Etawah 


In Public Dom 


EA 


। | तेभी संग्र हशिरोमरो सारिणी समाप्ना शुभम्‌ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah "य 
~ = wt 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Q ~ NA A 
S - अथ सग्रहाशरामणे; JAAR 
| नकल TT ar) 4 १ Oy : 3 
5 विषयः एष्ठ ' श्लोक विषयः `, पृष्ठ श्लोक : 
| मेगलाचरणम २. १ ts २ 4 ede 
ला १ ३ | मासज्ञानम्‌ i eee 
| a R “६ | मासभेदाः . . ` १३ 
। . अधिकारिणः R ७ | मासकृत्यम्‌ 2 es 
। पाठेआवश्यकता R ११ R निर पाक ३ 
। शाखप्रशसा ड २२ अडा RT 
| reget नियमाः ३ १४ ‘arene eget 
| अन हेदानेनिन्दा ३ १६ TIN 
| राख्राध्ययनफलस्‌ ३ a अथद्वितीय 
| विशेषविदांप्ज्यत्व X १६ js i 
J नक्तत्रसूचिलक्षणं x २०. छ 
$ नचत्रसचकानन्दा X २२ | तिथिनामानि श्श १. 
| नचत्रसूचकस्यापांक्रेय ता र तिथिपतयः १३: ' उ 
| ज्योतिर्वेदांवेशिष्ट्यंच ४ ३ | पौराणिकमतेनतिथीशाः १४ tS 
| सांवत्सरस्तति: x - १५. € 
| परतिखस्नप्रशशा [४५ तिथीनांकृत्यानि १५ . ८ 
| शुभमुहत्ेमशंसा ५. तिथीनांनन्दादिसंज्ञाः: १७ २२: 
| प्रकरणसूची ` ` ५ नन्द्रादितिथिषुकृत्यं १७ २३ 
| संवत्सर विचारः, : ६. पक्षरधातिथयोवज्येंनाडि- . ` ` 
| संवत्सरप्रवतेनस्र , . ६ कास्तत्फलंच १२८... २६ 
| ग्रभवाद्य्दाः ६ दन्तथावनेनिषिडतिथय: ` श्व ३२: 
| प्रभवादिषश्वित्स रनामानि ७ अभ्यंगेवज्येतिथयः १८. . ३३ 
। अह्मविशतिःफलंच छः | पंचपर्वाणि १३ ३४ 
| विष्सुविशतिःफलंच ७ आमलकस्नाननेतिधयः १३: ३५. 
।. रुद्रविशतिःफखंच, : ७ . उक्रकार्येपुनिषिद्ास्तिथयः ११ ३७ 
| वत्सराणांफलम ` ` ७. पयव्रिशेषेतात्कालिकीतिथिः an. 
| वत्सराणांयुगव्यवस्थातेषां स्नानेनिषिदात्तिथियों वर्ख 
Ena z परत्वेन . २३ ३8 
१२ प्रतिपदादिपुवज्यानि १६ २० 
अय्रनविचार १२ अमापूणीतिथ्यालेचणम १६ UR 


} 

| 

| 

| ४ 

|. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


` In Public. Domain, Chambal Archives, Etawah 


२ . संग्रहशिरोमणेः सूचीपत्रम्‌। 
विपयः पृछ श्लोक : बिषयः पृष्ठ श्लोक 
अमायांयोगविशेपः . २० ४३ | अथचतुर्थीनक्षत्रमभा 
तिथिवारयोगेविशेषयोंगाः २० ४४ ar 
च्यतीपातयोंगः Ro ४६ S 
द्वितीयब्यतीपातयोंगः २० ४७ | नक्षत्रनामानि २७ १ 
अडोदयमहोदयौ २० ४८ | नक्षत्रपतयः २७ १ 
गजच्छायायोगः २१ ४३ | नक्षत्रकृत्यानि Rc श्र 
कपिलापर्णयोगः २१ ५० | पु्यनचत्रप्रशंसा ३० ३% 
पुष्करयोगः ` RR xR | शभाशभनक्षत्राणि३१ ३४ 
गोविन्द ढादशीयोगः २१ ५२ | नक्षत्राणांधरवादिसज्ञा ३१ ४३ 
चारुणीमहावारुणीयोगोम- | नचत्रमुखतत्द्त्यंच ३२ 7 
हामद्दाबारुणीच २१ ५३ | नक्त्रपंचकस्‌ O R ५३ 
युगादितिथयः २१ ५५ | नक्षत्राणामन्धादिसण्जात- 
मन्वादितिथयः' २२. ५६ | . त्फूलंच ३३: हक 
अवमत्रिस्प्रशस्तिथयः २२ ६० | अंघादोचौरदिरज्ञानम्‌ ३३ ५० 
इतिद्वितीयाप्रभापूणा दिवामुडत्तोराव्रिमुदत्ती:: ३३ .. म 
झथतृतीयावारप्रभा | मुहत्तफलस ३४ ke 
सची EAE ala ३४ ६२ 
EN ८ रव्यादिवारेत्याज्यमुइत्तोः ३४ ६२ 
pay R + अश्विन्यादिनक्षत्राणांसंडया३४ : ६५ ` 
अश्विन्यादीनामाकृतिः ३४ ६७ 
वाराणांशुभाहुभत्वम्‌ ' . २९ ` ३ | ,क्त्रमानफलम RS 
वाराणांचरस्थिरघुसंज्ञा २३ ०. ४ | तान कल, ३ छ? 
वारेषुकृत्यम्‌ २६५११ । ०३|| CHS he ३५ sts 
, वाराणांदिवसनिशयोराधि ` ` ;| उदयक्षज्ञानम्र |. Rx ; 
ni २४. iag) गतरातिज्ञानमु ३५ ७६ 
वाराणांदिवसतिशयोदो- „ `? ˆ „| इतिचतुर्थीनचत्रमभासूचीः छ; 
पादोषो :. ३४० १६ | अथपंचमीयोगमरमा - ` ` 
लैलाम्यंगेवारफलम . . २४ .. १४ aah ८६ ee 
तैलाम्यंगेनिपेषः aga] ` 3 TRE 
वैजाम्यंगेदोपामाव' २४ gg | योगज्ञानस्‌ : ३६ u 
अवश्यतेलास्यंगेवियिः ` ३२४: १७: योगानांनामानिः_ We 
भूमध्यरेखाज्ञानस. ` ` २५ . २३ योगानांत्याज्यवटिकाः ३३, “a 
होरासाघनम २४. Ro |, इपिपेचमीयोराप्रभासूची. . .. . ` 
बारप्रद्त्तोवारक्रम २५ APR, ye सची र ae 
होराप्रयोजनम्‌ . 7२७ . रहे oath, apes E 
इतितृततीयावारपरभासूची `. | करणज्ञानमर qe £ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| 

| 

| 

| 

i Z शिरो he [५ 7 

| सग्रहशिरोमणे$ सूचीपेत्रम्‌ [ ड़ 

{ . 4 ` 

| woes: 

TR nh I 1000 

Í विपयः . पृष्ट श्लोक | निपयः  . पृष्ट. aie 

| i 

शि: - 

| करणनामानि ३७ > | णोदिपदानम्‌ ee 
। कैरख्स्वामिनः RS ४. | इतिसप्तमीतारापभांसची * 

करणकृत्सम्‌ 35 x F 

| हिक, ३ „¬ E 

1 ड्‌ & 4 o ! A 

| विशिकरणनामानि इक ` २११ | ee र NF 
| Rza = पै 3 
| q STE =, र सयोदीनांजन्मक्षेति!थिवर्ज्य 2 छः ङ्‌ 
| त्रिध्याजोकत्रयक्मस्तत्फ- | ता के MR 
| लंच हू Br 5 am 

भद्रामखे १४ | दर्थयोगः ; २७ 3 

| TESS लः ४०. २१६ | विषयोगः a है 

| विश्यादिड्मुखपुच्छुँच्‌ ४० ९८ हुताशनयोगः ` छन २. 
j प्व स्वामुखपुच्छत्याग, ४० RZ यमघण्टयोग: 3 > So 
| दिसराविभेदेनविष्ट्यानिदो RR 
७४ | दुर्योगापवादः ` ४८ १२ 
E a wR | दु es Se 7 
' | दिष्टोकमोरि ४१ २४ बिर दि ree os 
f TER STL दर, ase तिथि ही va 
। इतिपष्ठीकरणप्रभासची चेत्रादिमासेपुशून्यन ५3. 3९ 
| अथसप्षृमीताराममा TANT t BE ay 
| सची os चेत्रादिमासेपशन्यराशायः ४६ an: 
| शशिज्ञानम _ 7४९. १ | विपमातिथिपदग्यलग्नानि yo २६ 
| WAT . २१ -₹ | आवश्येदुष्यागानांपास्हार:५० ३२ 
| नक्षतत्राणांवरणा ४२. N देशर्भेदेनत्याज्यददोपाः Xo ३३ 
| अन्द्रस्वशभाशभफलम ४३ १६ | सध्यदेशकथनस्‌ xo ३४: 


> 


THURS २० | ARATA: ४१४ इद. 
| पक्षयोगेनतरराचंत्रमसोःफलं ४३. २१ | शभयोगोपिकार्यविशेषेनिंदःश रू. ४० 


| उक्नपजेचन्द्रफतविशेष ४३ २३ | देशविशेषेत्याज्यदोपाः ४० ३७. 


| क्ृ्ण्पक्षेतारावलस. . ` ४३ २२. | हाल्यइलयोगः . ५१. UE 
| त्ारानामानितेषांफलःच. ४४ . aaia: ` ५१ ४४. 
ताराणात्याज्यांशाः ४४ २७ | आांनन्दादियोगः २१ शेर 
| अेशत्यागेविशपः ४४ २३. रवियोगः श्र - शश 
चन्द्रस्यद्वादशावस्था: . ४४ ३० | सर्वाथसिडियोगः शरू शरू 


ial नामानिभानंच ४५. ३२१ .| वारनक्तत्रान्यांकुयोगाः २३ ' ५४ 
कार्यविशेषेग्रदब॒लमम ४५. ३७  उत्पातसत्युकाणसिदियोगा:५३ २४६ 
॥ न्हरवलेविशेपंः २६. ३४ | सर्वेसिद्धियोगाः . ` शे “शो 
टुछतिथिवारयोगनचत्रकर- देशभेदेनावरुदयोरपवज्या Xa 


\ $ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
a s 3 


itized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


D 


सूचीपत्रम्‌ । 
विवयः पृष्ठ 
जन्मच्चेतिथिग्रासेवज्ये वि ०-६० 
विवाहेजन्मचेतिथिमासा 
aaa: त fe 
जन्ममासलन्तणम ६० 


जन्ममासेउत्याज्येविशेषः ६० 
व्यतीपातादिदुयेगित्याज्ये ६० 
तिथेःक्यवृदधित्रिस्परक्स्तुवः ६२ 
आवश्येदोघाभआावविचारः ६२ 


क्षयमासाधिमासोवज्यों ६१ 
कलिकादिनिन्व्रेवज्येम ६१ 
मातुरातेवेवञ्यम्‌ ६१ 
शक्रास्तेवज्य ने ६१ 
शुक्रजीवयोतरोल्येबृडचे सिदा 
दित्येगुवोदित्येचवज्योनि ६२ 
एपांफलानि ६२ 
अधिमास ज्षग्रमासवज्योनि६ ३ 
dadinne ६३ 
मलिमासेतीथयात्रादिवज्य ६३ 
कार्यविशेषेदो पा भाव: ६३: 
सिंहेगुरोमकरस्थेचवज्यंम्‌ ६४ 
वक्रातीचारनीचादिगुरो व 
ज्यम्‌ | ६४ 


- देशविशेपेणगुरुदापत्भावोपि१४ 


गयागोदावयादिपुदोपाभावः ६४ 


वक्रातिचारेगुरोवज्येस्‌ ६५ .. 
वक्रातिचा रेवज्येकालनियम: ६ ५ 
स्थानप्राधान्येनवक्राति- 

चारे दोपाभावः . ६५ 


गुवांदित्येशभकमंज्यंम्‌ ६६ 
विश्‍वघस्रपक्षेवज्येम ६६ 
विश्वघस्रेप्षफलम्‌ ६६ 
सिंहस्थेगुरोफाचिच्छुभम्‌ ६६ 


| सिंहस्थगुरोदेशमेदेनदोपा- 


CARNE NTN 
X ERTAN: 
Sa 
विषयः पृष्ठ श्लोक 
कुलिकयमघंटाधंयामयोंगाः ५४ ६० 
यमघणरकणटककालवेला 
कलिकाः xe ६१ 
देशविशेषेयमघण्दादिदयोंग 
परिहारः _ . * ye ६३ 
सथोदिवारेपरुमेहतानि - ५४ ६५ 
दोलाष्टकवज्यंदेशभेदेन . ५५ . ६७ 
कार्येविशेपेवारक्षाताथेटु्या 2 
गवज्यत्वम्‌ xx ६६ 
दुयागानां त्याज्यघादिकाः ५५ ७० 
ददापापवादाशप ui ४ 
‘ त्रिपुष्करयमलयोगा ५६ ७३ 
त्रिपुष्करयमलयोगपरिद्दारः५६. ७३ 
पचकदाप us ७४ 
इत्यप्टमीशुभाशभात्रिचार 
प्रभासूची 
अथत्याज्यविचारन 
वमीमभासूची 
शुभेषुत्याज्यानि z$ wok 
पापसौस्यय्रहाः ३७. १२ 
यापसौम्यचन्द्रः २५७ RR 
अद्धरात्रेमध्याह्वेचत्याञ्यप ,  . 
लानि me २१४ 
कुनवांशका et २५ 
ग्रहणतःपवपरचत्याज्य . ५८ ९६ 
smansi o श्छ. १७ 
ग्रहशाविशेषः, . ` शद. . ३९ 
त्याज्येमतान्तरवादो AIA . 
ग्रहणाद्युत्पाते त्याज्यकाल का 
नियमः २३. ३४ 
कायविशेपेचोत्पातत्याज्य . | 
द्ोपामावः | ५२ . २४ 
maigi ५६५ २६ 
ग्रस्तास्तग्रस्तोदययो . - कु 
र्वचारः ५६ RS : 


भावोदोषश्च ६७ 


सिंहस्थगरोमेपाकेनिदोपता६ ७. . 


मकरस्थगुरदशभदाजदा 


विषता ६७ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


। 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
|| 
च, 
| 
1 
f 
| 
| 


1 
1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
1 


| 


विपयः w श्लोक विषयः | "ge श्लोक 
नीचराशिस्थगुरोर्नीचांश : RPE 
-त्यागः 0 ६० द८ अथनानामुहुततविचा | 
HTT चार ६८ 890 र्‌ मभासूची - 
राशिभेरेनलुप्ताब्दाभावः ६८ ३१ | Taa धारणम्‌ ७६ PTR 
| eran परस्परनिरीक्ष णे रक्कवज ITI ७६ : २ 
|. दोष $८ ६४ | वजधारणेवारफल Sa 
| इतिनवर्मावय्येप्रभासची . `. सुभगावज्धारणस्नानंच ७ ` हू 
| सुवणँरत्नदन्तादिधारणं ८९ Ts 
अयलग्नावेचारमभा अवि oe 
दशमी न नि सते 
aq निंदनक्तत्रेअपेवखधारणं “८१ १४८ 
लःनम्रवा नता RP 
ड ता ६९ R | कज्जलादशकृत्यम ८१ Ro 
खग्ननामा नि ६३ ३ | रवेतरपीतकवुरवजधारण ८१: ३२ 
रूग्नोदयः ० ६४ ५ | रुप्णनाल वत्नधारणम ८१ २२ 
लरनोचानिपरमोचकांश ` | पहदुकूलधारणम एरा ५३ 
५ _ कारच ६३ ६ | कोशेयवत्नपारणमस दर २४ 
A ग्रहाणार्नाचस्थानम्‌ ७० 5 | सामजवन्नधारणम्न ८२ २७ 
यहाणांमुलत्रिकोएरशयः ७० ` ३ | सतलकचुकधारणम्‌ पर २६ 
पिथ्यादलग्नांतानांघलम्‌ ७० १० | TARIQA झए २७ 
लगन कृत्याने se २२ | कुसुभादिपुवञ्नरंजनस्‌ ८२ २८ 
षद्वशसाधनस्‌ ४ ७१ २५ | EMRA ÉR २३ 
* पह्वर्गलक्षणम्‌ ७१ २७ | नवीनवजत्तालनम्‌ वद त 
आहाणाराशयः ` ७२ ` २६ | उपानत्परिधानंचर्मकृत्यंच मश ३१ 
होराविचारः ७२. ` ३१ | वितानोपधानादिनिमाशुत्रं ˆ ` 
द्रेष्काणविचार:द्वादशांशाक- yia ; 
विचारश्च ७२ ३२ | वस्रमयगेहनिमोणं 
* नवांशकत्रिशांशकविचारः ७२ ३४ | सुरांथद्रव्यभोगः 
| तन्वादिद्वादशभावसंज्ञा, ७३ ३८ | भषाघट्टनम्‌ 
। भावानकेन्द्रादिविशेपसंज्ञा३  . ३३ क yeaa: 
| बर्गोत्तमनवांशा:: ` ` ७३ ४२ | शोप्यमुक्वावजयुग्भपाधद्न ८ ae 
 साधारणकार्येलरनबलम्‌ ७३ ४३ | शय्यानिर्माणम aria 
। E 4 सकर 
| ७३ ४६ | खट्वाचक्रम्‌ ne ३९१ 
|. Qatari ७४ ३३ | पादुकासनादारंभः ८४ ux 
A अहयोगेनलग्नबलनानाका- ` नवीनपातेभोजनम्‌ यश ३६ 
| याणि .. ७४ २३३. नवीनपात्रचक्रम यश २८ 
| इतिदशर्मालरनप्रभासची ः | चुरकर्म . मश शर 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोमणे: सूचीपत्रमू । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah > 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ; 


कट संग्रहशिरोमणेः सूचीपत्रस्‌ । 

विषयः पृष्ठ. शलोक । o विषयः पष्ठ श्लोक 
सरकमणिवारफ़लं ८५ ५३ | आग्नेयशल्नघट्टनंधारणंच ३३ १०१ 
न्हारनिपेध्र ८५ ५४ | नलिकाख्याग्निशज्रकृत्ये ३३ १०२ 
क्लौरेनिपेधापवादं: १६ . ५८ | शत्रुचोरादिवेधनंताडनंच ३३ १०३ 
-राज्ञांरम शुकम aa ५६ | शत्रुसंधिः ३३ १०४ 
चोरेशुभवाकग्रम ८६ ६० | मयानेमाणम . RR १०५ 
नखदन्तसंस्कारः ८७ ६२ | मादकतस्तुभक्षणम्‌ ३३ १०६ 
विद्यारम्भः ८७ ६३ | नवांगनाभोगः ३४ १०७ 
विदारम्भेवारफलम्‌ ` '. ८७: ६४ | तृत्यारंभः ३४ २१०८ 
विद्यारंभेलग्नशादधिः "८७ « ६५ | नरनतेकीकृत्यम्‌ `. ; ७. ३४ ` १०६ 

गणितारम्भ दछ ६७ | दुदुभीमरदेगादिकरवादाक्‌- 
व्याकरणारस्भः' :८७ ६5 | त्यम्‌ ३४ १११ 
न्यायशाखारंभः सद : ६३ | मगयाद्याखेट्कः ३३ ११३ 
धर्मशा्पुराणारंभः . ८८. ७० | जलयंत्रक्रियातचचक्रंच ९४. ११४ 
वद्यविद्यागारुडीविद्यारंभः ८८ ७१ | वापीखननस्‌ ३५ २१६ 
जैनविदयारंभः oo. : ७२ | कपारम्भे चक्रादिः ३५ ११७ 
'फारसीतुरुष्कशाारंभः' ८८ ` ७३ | कृपेजलज्ञानम्‌ ३७ - १३० 
लिगांडछेदनम्‌ ८८. ७४ | क्रूपेनिफेरविचारः ३७ १३१ 
शुभतारीखा; zn ७५ | कपेनिवोरचक्रम ३० १३२ 
'रत्नपरीक्षा =३ iog | इष्टिकारंभःसुधालेपशच . क्ष्म १३४ 
राजदशंनमर ८३ ७७ | इष्टिकास्थापनंपक्कीकरणंच ३८ १३६ 
राजसेवा Be ७८ | तडागारंभस्तचक्रच ९८ १३७ 
दासदासीसंग्रह म३ ,८० | वापीकृपतडागादांजीजाद्धार&& १४२ 
राज्ञांङत्रचामरसिंदासनादि ` | नोकाघट्टनंतचालनंयात्राच ३६ १४३ 
कृत्यं “८९ ` -:८१ | दक्षतततादिरॉपणं ६६: १४६ 
मुदापातनम्‌ ३० ८२ | नृतनवनारोपणम ३३ १४७ 
अश्वकृत्यम्‌ ३० GY | टक्षलताव्यारोपणेचक्रम्‌ Yoo १९८ 
अश्वचक्रम Angon ` ८५ | पशुकृत्यरक्षाच १००.१५० 
अश्वराजयोर्विशेषकृत्यम्‌ ` ६०. ` मम | पशूनांयात्रा १०० १५३ 
ALIATUA ४१. as | प्शनिवासेचरस्थलचक्रम १०० १५४ 
गजकृत्यम्‌ ३१ go | अ्थोप्ट्महिष्यादिकृत्यस्‌ १०१. १५६ 
अकुशारोपणम्‌ ३१. `` ३२ | झगादिवनचारिण्टंगीकृत्यं १०१ ` १५७ 
गजारवोष्द्राणापण्याणक्‌. . , नखी कृत्यम्‌ १०१ ` १५८ 
त्यस ... २१... ३३ | पक्षीकृत्यसः १०१-. १५६ 
रथकृत्यस ९९... ९४ | सवतस्तुक्रयः १०१ १६० 
THAT SR ९५ । सववस्तुविक्रय २०१: २१६१ 
'शत्रधारणम ९२... यहचेत्रादिममेःक्रयविक्रयो १०९ १६२ 
` घनुविद्यारंभ: ३२ .... १०० वाणिज्यम "१. 9०२९ . १६३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


2 ~ सग्रहशिरोमणे è सचीपत्रम्‌ ea नै 

मणेः स्चीपत्रम | छ 

* विषयः पृष्ठ श्लोक विषयः पृष्ठ शलोक 
यादेडोडेसंग्रहौ १०२ १६४ | होमेखेटाहुतिफलम ho 
गु्तस्थानोनिविस्थापनम्‌ १०२ १६५ | होभेवहिवासफलम : र ae 
देव्य योग २०२ RRR | होमेग्रहशायनमपिवज्येम्‌ १११ ae 
- अटणग्रहणेनिपिडकालः १०२. | मन्त्रदीक्षातत्कुरडलीच १११ २ $ 
थान्यविक्रयःरससंग्रहशचं १०२ १६६ | वीरसाधनम्‌ “. १११ २५६ 
बृद्धयथधान्यप्रयोग १०२ १७० | मन्त्रयंत्रोपवासादिः ११२ त्र 
ग्रहाच्छादनस ` १०३ २७१ | औपघकरणंतत्सेवनंच १११ ERR 
इंलपवहनंतचक्रादिकंच १०३ २७२ पधसेवनेलग्नशुद्विजन्मचं hi 

बौजोसिस्तचक्रादिकंच १०४ १७७ निषेथर्च १११ २ 

सस्यारोपणं १०५ २१८३ | रसोत्पादनंरससेवनंच ११२ Bes 
सस्यसेचनम १०५ २८४ | वातरोगेतेललेपनम्‌ ११२. सुरज 
धान्यच्छेदः १०५ १८५ | रक्कमोचणेविरेकवमनौ ११२ २३७ 
कणमईनम्‌ १०५ १८६ | तपलोहदाइ ११२. २३८ 
घान्यानयनपुष्पफलोचार- “| नक्षत्रेरोगोत्पत्तोनीरोगका- ˆ h 
wz १०५ १८७ लानियम १३. ` २३३ 
अनसपादिपाकक्रिया . १०५ १८८ | रोगोत्पत्तावानिष्ठफलम्‌ ११४ . २४४ 

नवान्नभोजनम् Rox. १८६ | सपेदंशेऽनिष्टयोगः ११४ ३४ 
नवाननचक्रमं १०६ - १३१ | रोगमुक्कस्नानम ११४ nie 
- तांवृलभक्तरम १०६. १९२ | रोगिस्नाने निपेधरच ११४ ३३८ 
कोष्ठादौधान्यसंग्रह ५,१०६. १६५ | रोगिणोवहिमनम्‌ १६५ २५० 
चीजसंग्रह -९०६ १६६ | दोलोत्सवस्नानम्‌ २१३. २५१ 
तृण्रज्जुभिर्धान्यबन्धनम्‌ २०७ १९७ | wear. २२५ AYR 
ऊखंलमुसलंचक्रम १०७: १३८ | संपग्रहणम ११५. aK 
गॉपमचूंणोधंचक्रिकाकंम २३३. | पापिनांदिव्यपरीक्षा, ११५ २५४ 
सृष्प चक्रम्‌ > १०७ २०.० पशनामण्डछेदः - : ११६. २५७ 
चुही चक्रम्‌ १०७ २०१. | सेतुबन्धः . .. ११६. २७८; 
MANIRA १०७ RoR | खवणकृत्यम्‌ .... .... ११६. २५३ 
गोमयपिण्डसंचयचक्रेकाष . ` : | चावोकजिनंक्रिया ११६ २६० 
. सचयश्च Rom २०४ शलपनटकृत्यम॒.. .. .. AW ५९१ 
दीपचक्रम १०८ Row | तेलिककृत्यम ११७ RAR 
TITIRA १०८ _२०८ Tamaina 53: ११७. २६३ 
ps भोजनम .... १०८. २०३ | शिश्पिकमे _ ११७ २६४ 
; दाकर्‍या. .. . २०६ -३१० | स्वणकारकृत्यम्‌- ` - ` .. ११७ २६५ 
लादि निष्कास १०३ a सा च्य tee ue 
या / : १०३ २१३ | नापितकृत्यम Tse 
शातिकपोडिकाकियांलग्नंश a: : अभीरकृत्यम्‌ . ११७. २६ 
fara १०६ २१५  चमेकारकृत्यम २२८ २६६. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहश्रामरे; सूचीपत्रमू । 


विपय 
चौरकृत्यम्‌ ११८ 
अतदाहोनारायणवालिश्च ११८ 
लग्नादीनांगुणाः ... ` .. ११ 
इत्येकादशीमुहुत्तप्रभासुंची 
अथद्रादशीसंक्रा[ते 
` 'प्रभासुची 
संक्रांतिनामानि १२३ 
सक्रांति प्रबृत्तिज्ञानम्‌ ११६. 
संक्रांतिफलस्‌' - - ११९ . 
संक्रातिकालफलम्‌ “१२० 
सक्रांतिवारफलम्‌ ` १२० 
सेपसंक्रांतोविशोपः _ १२०. 
संक्रांतिपुरृष्टिफलम २१२० - 
संक्रांतीनांसंज्ञांतरख्‌ १२१' 
संक्रांतिसंज्ञाप्रयोजनम १२१. 
संक्रांतिकालस चमताकथनं १२१ 
कालांगेत्रटिनरूपणम्‌ १२१. 
संक्रांतेःपुणयकाल १२१ 
संक्री तावदरात्रेविशोषः १२१ 
मकरककेटसंक्रांत्योर्विशेषः १२२ . 
शदोषलक्षणम १२२ 
निषेधेऽपि रात्रौकार्यविशषे | 
स्नानंदानंच ` १२२, 
संक्रांती स्नानदानायकरणेप् 
स्यवायः १२२ 


. द्वादशसंकरातानांपुण्यकालः १२३ 
चन्द्रादिसक्रोतोपुण्यकालः १२३ `. 
२२९ | 
१२४ ` 


सायनसंक्रांतिप्राधान्यम 
सायनसंक्रांति 
जघन्यद्ृहत्समनचत्राणिप्रयों 
ma `:: 


oan (9 


संक्रांतवेश्नशल्ञम व्याणि 


« १२४ ३५ 
जघन्यादिवुचन्द्रदशनफर्ल १२५ ३८ 
संक्रमे स्रयांवस्थातत्फलंच १९५ | 
संक्रांतिवाहनानितत्फलच १२४५ ` 
१२५ `` 


एए श्लोक 


Ree 


२७१ 
२८१ 


. विषयः 


संक्रांतेलेंपन, जाति, पुष्प, 


भूषण, ववोव्यवस्थाच २२६ ` 
संक्रातिवोहनादीनांफलं १२७ 
कर्केसंळ्रांतोविंशोपकाः १२७ 
संक्रातेःताधारणफलम २९२७ 
जन्मर्चेसकांतिफलंशांतिरच १२७ 
आअशुभसंक्रांतोदानम्‌ २१२७ 
संक्रांतिवशाच्छुभाशुभम्‌ १२८ 
अधिमासक्षयमाससंसपोहप 
त्यादि १२८ 
इतिङ्कादशीसंक्रांतिप्रभासूची 
अथत्रयोदशीगाचर 
म्रभासूची 
ग्रहत्रलाधीनकायेस ` १२३ 
संबलग्रहवारेकार्यसाद्विः १२३ 
रवेविद्दितनापिडस्थानफला 
नि १२६ 
चन्द्रस्यशुभाशुभफलम्‌ १२६ 
भोमिन्यशभाशभफलम १३० 
TIETAN RTA १३० 
गुरोः शभाशभफलम १३० 
भगों:शभाशभफल्लम्‌ १३१ 
शनेः शभाशभफलम्‌ १३१ 
Tet: शुभाशुभफलम्‌ XR 
ग्रहाणांसांधेवाक्रस्थफलम १३२ 
संघिज्ञानस्‌ १३२ 
भोमादीनांवक्रातिचारफलम्‌ १३२ 
विड़ग्रहाणांविफलत्वम १३२ 
विडशुभग्रहस्पाप्यशुभफलम १ ३ २ 
रविवेधश्चन्द्रवेधश्च १३२ ` 
,भोमबुधगुरुशक्राणांवेधः २१३३ 
झुभस्थानफलदाग्रहा १३३ 
शुङ्गपत्तेचन्द्रवेथोविशषः ' १२२३ . 
देशभेदेनवेधफलम्‌ २३३ 
वामवेधक्रमवेधयोव्येवस्था १३४' ` 
वेधाज्ञानेनिन्दा ' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(१३४ क 


पृष्ठ श्लोक 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives; Etawah 


(1 ग्रहशिरो = 
संग्रहशिरोमणेः सचीपत्रमू । हू 
विषय: Ge श्‍लोक ` विषयः We शलोक 
दु ४ग्रेदयात्रादिवज्यम्‌ १३४ ३५ | रमोदशनेशभयोगःकालफ- ` ; 
१ विषमग्रहेशांति १३४. ३६ लंच : १४४ ७ 
पहणनक्षत्रफलॉविशेपरच.. १३४ -३३ | रजोदशनेनच्षत्रफलम्‌ २४४ ३ 
जन्मचम्रदणेफलम्‌ १३५ ` ३१ | वञ्रत्रिशेपेरजोदशनंफलम्‌ १४५ २३. 
“ग्रहणे राशीनांफलम्‌ १३५: VR | शात्तवरक्रविन्दो'फलम्‌ १४५ २५ 
ग्रहणावशुभमध्यानिष्टफ- . ` आतंवेडनिशफलम_ २४५ १६ 
लानि १३५ -४४ | रजोवरततास्नानंवारफलंच १४६ १७ 
चन्त्रवल्लेविशेपः २३५ : ४६ | ऋतुस्नानेंविश्ञेषः , १४६ २० 
प्रतिमासेचन्द्रचलेविशेषः १३६.४८ | गंभाधानकालः १४६ २३ 
ग्इप्रीतयेनवरलमुद्रा १३९.४६ | गर्भाधाननक्षत्राणि ` (१४७ _ २४ 
असमथोनांविशेपः.::.. ` १३६५० | गभांधानेदारफलंखग्नवलंच १४७. २६ 
य्रहतुथ्येशाषधमूजधारणमा १३६ XR पंग्रहा०नपुसकयोगारच १४७ २६ 
गरहपीडाहरस्नानम १३७ `५२ | गभोघाननक्षत्रालाने मध्य- े 
प्रत्येकंग्रहाणामोपधस्नानम्‌ १३७.::५३ | wine १४८ , ३३ 
ग्रहाणांदानम :,: १३०: RR पणांकालात्ययेनियमः १७८. ३४ 
सवयोदीनांपुगमत्वेनदानानि १३८ . ६४ | सोमन्तोन्नयनेवज्येम. १४८ ३५ 
' ग्रद्यणांगंतव्यराशिफल्म्‌ . . १३६ :- ६४ | सीमन्तोन्नयने नियम १४८५ ३६ 
' रतव्यफलकालेग्रहाणांदा- ५ | सीमन्तेनिपिढास्तिथयः १४८ रे७ 
नानि .__ ९९ ६६ | सीमन्तेमासनियमोमासेर्वर 
राश्यन्तगतग्रहाणांफल- | ware १४३ ३६ 
कालः १४० ` ७४ | भासरवराः १४३ २२ 
प्रतिमासंजन्मर्षेवारफलम' १४० ७३ | सीमंतेकालनक्षत्रो १४३ ,२२ 
ग्रद्वाणामष्टवगानुसारिफलम्‌ १४१, ७७ | सामन्तेवज्येलग्नानि २५० ४५ 
ग्रदाणांराशिभोगमानम्‌. AVL OS | सीम॑तेखस्नशादिग्रहशाडिश्च १५० ४६ . 
शनि चक्र॑गतिभोंगमानंच - १४१: ७३ सीमन्तादिपुजन्मंचेवज्यंम्‌ १५० ५० 
गाने:साडसप्तवपेचक्रेतत्फ- ` - , ` | ग्रासप्रयुककायेगुरुशुक्रदोषा . . ` 
हच o ९४२ ८६ | भावः १५० x? 
शनेश्चरणविचारस्तत्फलंच १४२ EI | चसवनकर्म २५० २२ 
शानिवाइनविचारः १४३ ` ३४ | प्रथमगर्भप्रेतिगमैचपुसवनवि : 
इृत्तित्रयोदशीगो चरप्रभा | चार २५१ ४३ 
ae | HS नन | पुनचत्राणि कलर 
अथचतुदेशी संस्कारमभा ` ` | दुतवनेलग्नुदिपदशुदिरच १५२, ४७ 
सूचीमारंभः ` ` पुसोश्चद्रबलम्तचिणयरच१४१. i 
रजोदशनेमासफलम्‌ १४३ रे ॥ : Va ऱ्य 
रंजोदर्शनेपक्षफलंवारफलंच १४४ ४ | सूतिकाग्रहमनशा Rs 
रजादशनलग्नफलम्‌ १४४ .६ | जातकमकालः . 3:3० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहाशिरामणेः सचपित्रम। 


०१० 


, विषयः पुट श्लोक 
कालातीतेजातक्मे १५४: oy 
नांदी भाइकाल' १५४० ७५ 
अभुक्रमलविचार १५४: 
अभुक्कमूलात्पत्नत्याग:... १५४४ ८२ 
मलजातस्यपादफलम .... १५५- ::८४ 
मलजातस्यपवांदेपरादयोरात्रि 

दिवंसजातभेदेनफलम्‌ः १५५... ८५ 
राडजातस्यदोपक्ालः : १५६... ८३ 
आरलेषाजातफलम १५६. „ ३२ 
दष्टलग्नयुतगडजातफलं.. १५६. . ३३ 
मूखवृ्तक थनम्‌ १५३ --'३४ 
मृलपृरुपस्यागेघरीन्यास EAR 

फलच 5-१५७ ६७ 
मूलजातकन्यायायंगविभा- 3 

Tara १५७:.-१०० 
आएउसपा जात पुत्रकन्ययोरं 5 
गविभाणःफलंच २५७ RoR 
WANT: . १५८,१०७ 
मूलनिवासस्तत्फल्रंच .. १५८ १०३ 
अन्यक्षजातस्यांपिदोंपाने ne 

रूपण १५८ ,. १११ 
एक्षजातशरात्रोःपितुपुत्रः _ i 

योःफलं. १५६, -११७, 
ग्रणजातफलम . ९१५६९. ११८ 
कुष्णचतुदशीजातफलम्‌ १५३. १२० 
त्रयतरजातफलस्‌ .. १६० १२३ 
MARIAT: ` १६० RIX 
नामकमकालः कालात्यये ` 

अ * १६० १२७. 
मेणित्याजं लग्नशु i 

faxa, : 5. १६१... १३२ 
नामभृुद्यक्षरोदिनियम: १६१ ११५ 
मासनासानिपुत्रकन्ययोश्च १६१. , ` १३७ 
स्तन्यपानम `` १६३ ,२४२ 
सूतिकाक्वाथ . ९६२ ` १४३, 
सृतिकापथ्यम्‌ १६२ १४४. 
पचर्माषष्टी पजा १६२ १४५ 


१७२ 


५ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


विषयः एए शलोक 
सूतीस्नानस-निंयकालश्च १६२ १४६ 
सृतीस्नानेशतभिषंनिषेधः १६३ १५० 
बालस्पदन्तोत्पत्तिफलम १६३ १५१९. 
सदन्तजातशिशुफलस्‌ ` २६३ १५४ 
दन्तनिर्मुक्रिफलम्‌ १६२ १५६ 
दोलारोहणंतन्रिषिधश्चः १६४ १५८ ` 
क्षीरपानम १६४' १६१ 
वालनिष्क्रमंगम . १६४ १६२ 
शिशोःसयेदशनम्‌ १६५ १६८ 
सतिकायाःजलपूजा _ १६५ १६९ 
चालस्यकटिसूत्रं भूम्यु पवेश ; 
नस्‌ १६५ १७० 
चालस्यकच्छावन्धनस्‌ १६६ १७२ 
चालस्यानप्राशेनम ` १६६ १७३ 
अन्नप्राशनेजन्मक्षेप्राशस्त्यस २१६७ २७३ 
अन्नपाशनेलग्नंशा हे: १६७ १८० | 
बालस्यजीविकापरी'हा १६७ १८४ 
चालस्यतास्वृलभक्षणम, १६८ . १८५ 
चालस्यक्रणबंधावेचार: १६४ १४७ 
अब्दपूजा १६९ १३८ ` 
चडाकर्म १७० २०० 
“शक्रोदयास्तमानै ६७० २०३ 
गुरूदयास्तमानं - १७० २०४ 
शुक्रगुर्वोचालवदत्वम १७० Roy 
चन्द्रस्योदयास्तमानम १७० २०६ 
केतृदयेवज्येम्‌ १७१. २०७ 
्रहमपुत्रफेतु ्ञणम्‌ १७१ २०८ 
. केतदयेवज्येकालनियमः १७१ २०३ 
सगभौयांमातरिशिशोश्चौ ; 
खानिपेध १७१ २१० 
चौलकालः z १७१ २१२ 
चडायांमासाः : १७२. २१४ 
चौलेवज्येतिथय' ४ १७२ २१५ 
चौलेवारनियम ROR URE, 
पापवारेपुविशेष १७२.५२९७ 
चौलेशुभनचत्राणि जन्म... . .. 
चश्च ; २१८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


संग्रहशिरोमणेः सूची पत्रम्‌ । ११ 

विपयः पृष्ठ शलोक विषयः ` पृष्ठ श्लोक 
चोलेलग्नबलम्‌ १७२ २२० | अष्टवर्गफलेरेखाफलंच २८४ ३०८ - 
चोलेऽष्टमशुक्रःश॒भः १७३ २२२ | न्रतेवेदभेदेननक्षत्राणि १८५. ३११ 
चौलेताराशुद्धि १७३ - २२३ | चत्रियाणां छरिक बन्धः २८५ ३१५ ` 
चौखेशभवाक्यं "१७३ २२४ | समावतंनकालोमुहृत्तंशुद्वि- ` | 
चोलेतारादुष्टेऽपिशुभमः १७३ २२५ | श्च १८६ ३१६ 
चौलेज्ये्ठपृत्रस्याविशपः . १७३ २२७ | इतिचतुदेशेसंस्कारप्रभा 
ew १७४ २२३ सचा | 

रम्भः १७४. R3% 

अनाध्याय २७५ २३८ अथपंचद्शीविबाह ८ 
अथोपनयनेगौणकालः १७५ २४० | भ्रभासूचीप्रारम्भ: | at 
उपनयने कालशुद्धि १७५ २४२ | पवेवाइएवगाईस्थ्यत्वस्‌ ` १८६ . 
उपनयनेनिंद्यक्षाणिपुनवंस्‌ विवाइप्रभोविवाहयोगश्च १८७ 
रपि ` २७६ २४४ | मरनाङ्वैधव्ययोगाः १८७ 

` उपनयनेवज्यंकालः १७६ २४५ | प्रशनान्हृतवत्साकुलरायोंगा १८८ 
प्रदोपलक्षणमनाव्यायाइच १७७ २५२ | प्रशनाद्विवाहभंगयोगः _ ˆ १८८ १ 
गलग्रहाथन्येवज्यंदोपाशच १७७ २५४ | प्रश्‍नाद्वालविववायोगाः ran १ 
, उपनयने मासतिथिवारच्ष ` | वालविधवायोगापहारकप्र- _ . 

' लग्नानि १७८' २५७ | कारः १२८३ १५ 
उपनयनेलग्न तरलम्‌ १७९ २६६ | कन्यायाभाविसन्तानप्रशनः १८३ १६ 
डपनयनेशुभयोगाः १७६. २७१ | सांमान्यतःशभाशभयोंगो १८७ १७. 
शाखेशादीनांप्राधान्यस्‌ १८० २७४) विवाहेशभप्रश्ना १३० २५ 
चणुशवलम्‌ १८०. २७६ | वरवरणमुहत्तम १३० २२ 
शाखेशास्तत्प्रयोजनंबलेच १८० २७७ | अयोगपवरकथनम १३१ ३४ 
शाखेशानिवेलफ लेगुरुभृग॒शा कन्यावरणस्‌ १३१ ३५ 

खशनीचगफलच . १८१ २८३ | WAS २३१ ३७ 
ग्रहाणामुचादिसंशा १८१: ३८६ | वरपित्राकन्यापित्रे वासदा- ` ` ` 
उपनगनेगुरुषलम्‌ १८१: २८७ | नम्‌ - १६३ ३८ 
चतबन्य॑लरने रब्यादंशफलदम १८१ २८८ | निपिद्धकन्यावणनस्‌ १६१ ३३ 
ग्रहनवांशगर्चद्रेफलम २ २३१ | सगुणाकन्याकथनम्‌ १६१ ४० 
स्वांशस्थितचन्द्रेस्पापवाद: १८२ _ २९५ | कन्याविवाहेनिपिद्धकालः १९२ ४१ 
ब्तेकेंद्स्थपग्रहाणांफलम, १८२ २९६ | वरकन्ययोविवाहकालः १३२. ४३ 
न्नतेक्रेद्रस्थपापग्रइफलम्‌ १८३ २६७ | विवाहेकन्यावपफले २१३२ ४४ 
बतेचन्द्रगुरुशक्रयोंगेफलम १८३ २६६ | रजोवतीकन्यादाने निदा १६० ४६ 
त्रतेचन्दवशनशभाशभयोगो१८४ | कालनिणेयेविशेष १३३ ४८. 
अष्डमशुद्धौ विशेष १८३ ३८१ | वरकन्ययो बलम्‌ १३३ ४३ 

` सदोषनिदोंपलंग्नग्राह्मत्वम्‌ १८,४ ३०३ | गुरोःभ्रष्टमध्यनीचत्वम्‌ २१९३. ४० 
अतेचेत्रमांसप्राशस्त्यम. १८४ . ३०६ | गुरोःपूज्यापूञ्यत्वविचारः १३३ ५४१ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri, Funding by IKS. 


संग्रहश्रोमणें! सचीपत्नमू । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


(१२ । 
Seer 
` विषयः पृष्ठ श्लोक | विपयः पृष्ठ श्खाके 
काल्ातिक्रमेगुरुशुद्विनेपेधः १६३ ५२ | वर्यकूटतदूगुणारच २०० ६७ 
गोचरवलाभावेऽए्वर्गेवलम्‌ १९४ ५४ | ताराकृटंतद्गुणारच Roo. ६६ 
चरस्यरविवखम ` - १९४. ५५ | योनिकृदेबै रसापवादगुणारच २० ० १०२ 
विवाहमासाः . १९४ ५६ | ग्रहमेत्राकूटेसापवादंगुणारच २०१ १० 
सोरचांद्रमासयोरैक्येप्ाश | गणकूटंतत्फलेतद्गुणाश्च oR १२७ | 
- -स्त्यम्‌ १६४ २८ | गणक्रेसविशेपोदोपापवादः २०३. १२५ ¦ 
' ज्येषठगर्भेविवाहेजन्मचं मा- राशिकृटंसविशेपं दृटराशि | 
सानां निन्यत्वम्‌ १३४ ४६ | कूठपरिदारश्च २०४ १२७ 
जन्ममासत्याज्यत्बेऽपि ° | विताहेत्रिकोणादिवलम्‌ २०४. १३१ 
विशेषः ", . १९५. ६० | वैरपडप्टकम्‌ २०४. १३२ 
कनिष्ठगभैविवादे जन्ममा- | मित्रषडष्कम्‌ २०४ १३३ 
सादयःशुभाः . -२६५ . ६१ | MANTARI oN १३४ 
विवाहेज्येप्ठत्रयनिषेध: १६५. ६२ | त्रिकोणद्विद्वादशौ २०५ १३५ 
ज्येष्ठत्रयेऽपित्यागेविशेषः १९५ ६५ | विवाहे नाडीविचारस्तदाव- ; 
ज्यष्ठवन्मार्गशीपेमपित्याज्य१३६ ६८ | यकताच २०५ १३६ 
पुत्रोद्वाहानतर कन्याविवाहे ` | नाडीचक्रतत्फलाविशेपश्च २०६ १४२ 
निपेथ £ १६६ ६९ | संशिल्ष्टनाडीफलं २०७ १४५ 
आवश्यकेवर्षभेदेनव्यवस्था १६६ ७२ | नज्िक्षेपस्पस वेथावज्यत्वं २०७ १२७ 
एकोदरप्रसताना वरषमध्ये & | हित्रिचरणजातकन्याक्षेवे- ` 
[ववाहानपषधः E . १९६ .७३ शपः २०७ १४८ 
कायेत्रयनिपेधेकार्य भेद क -नाडीनांदेशभेदेनव्यवस्थातत्‌ 
OT : १६७ ७५ | फलच २०८ १५२ 
शुभकार्यद्यंग्रहभेदेनकाय . १६७ ७६. | त्रिनाडीदोपे विवाहादन्य 
यमबजातयोबिशेषसतज्ज्ये- 1 TARRE L देण्य १५५ 
` शथन्चः , १३७-७७ | नाडयांचरणवेधोऽपि  .२०८, १५७ 
' बागदानोत्तरंमतिकखेब्यः वर्गेकूटेनचत्रराशयेकेफलःच २०८ १४६ 
000 मे १३७ ७६ | नचत्रभेदेराशिभेदे नाडीदो- | is 
लेपवेशनिनेमयो्य पाभाव्‌ः २०६ १६३ 
शिन ३३५ ८, | ऐँ. चीताराभेदकथनम्‌ - २०६ १६३ 
3 FES 5० | एकराशिवधुवरयोरविचारः २०३ १६९ 
सपिण्डप्रतिकूलेव्यवस्था १९८ ८२ | एकराशोपादभेदेद्दयोप्र Ale 
पित्रादिमरणेविशेष १९८ ८१ | चारः २०३ १६५ 
IREN नियतकालः 285. ८६ ¦ चधवरयोरेकर््तेऽपिविशेषः २१० १६६ 
प्रतिकृ्लेविशेषः : १३८. oan । जन्मच्छज्ञानेमेलापकेविधिः२१० १६७ 
चधवरयोर्मेापकः १३३. ३१ | जन्मक्षनामच्षयोब्यवस्था .९१० १६८ 
मेलापकगुणा १६३ ३२ । कर्मातरेनामराशिप्राधान्य २१०. .१७० 
कटतदूगुणारच , १९३ ३४ ` विवाहवज्यदापाः . . २१० १७१ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a तेमणे 93 
संग्रहशिरोमणे! सचीपत्रमू | ५,231. 
i 

४. विषयः पृष्ठ श्लोक | ck , पुड R 

2 | 
अन्येदशदोषार्तत्फलंच २११ १७७ | विवाहाचतुर्थीमध्ये शाद्ा- 
लग्नादीनांजज्षणानि. २११ १८१ मादिफखें २२१ २४५० 

` पढ्वप २१२ १८३ | HAATI EEE O २२१ २५३ 

` अथपूर्वमध्यपरभागचाणि पचशल्ाकाचक्रं तहेत्रोनच- 

. तत्फलच २२३ २३३ TAN २२२ ` २५२. 
जन्मक्षोद्द्वितीयक्षेस्थानिंदा २१३ १९५ प्रत्येकग्रहवेथफलंपादवेश्र२२२ २५७ 
नक्षत्रगंडान्त २१३१. १३६ पेचशलाकार्याक्ररग्रदवेशफत २९३ २५३ 
लग्नगंडतिथिगण्डौ २१४ २०० | कार्यातरसप्तशजाकाबंध 
नक्षत्रादीनांधविर्निन्यः २२४ २०३ | . फलच २२३ २६१ 
अच्दसधेवेज्यत्वम्‌ २९४ २०४ | झअन्यद्वेधःक्राकांतर्च 
सोरादिवर्षाण सथेवेज्यत्वः दोषश्च २२३ २६२. 

व्यवस्था २१४ २०५ | कूराशरितनचत्रदोषस्तद 
नचत्रादीन!संथिफलम्‌ २१५: २०७ पवादश्च २२३ २६५ 
एपामत्यावश्येत्याज्यनाञ्चः२१५ २०८ | ग्रहणछत्याज्यक्रासः २२४ २६७ 
संधिभेदा २१५ २०६ | एकर्क्षेराशिभेदेचावशेषपः २२४ २६८ 

_ कसरीधोराकत्तेरीदोमो २१५ २१२ | लत्तादोषस्तत्फलं घृष्ठाग्रल- 

>, कत्तरीदोपामावश्चंद्रात्क- त्ताफल २०४ २६६ 

K सत्तरी २९६ २१४ | पातदोषः महापातएवक्ांति 

| ग्रतिदोपःसविशपश्च २१६ २१६ | साम्यवोपस्तल्लक्षणमापि २२५ २७४ 

| य॒त्तिदोषापवादः २१७ २२० खाजेरएवएकागेलदोपः २२६ २८२ 
अष्टमलग्नदोपः २१७ २२२ | एकागखचक्रम्‌ २२६ ९८३ 
जन्मलग्नेराशरेचाविशेषः २१७ २२४ अभिजिद्रहितचक्राणि २२६ ३८६ 
लग्नदोपपरिहार २१७ २२५ | उपग्रहदोषास्तत्फलंच २९७ २८७ 
केपामपिराशीनामेकाथप डपग्रदेत्याञ्यंसावशेषरच २२७ २९९ 

येदोपापनादः . `. २१७ २२६ | दषितनक्षत्राणांवज्येघदयः २९७ RAR 
अष्टमलग्न रापपारिहारांतरं ११८ २२७ | अडेयामदोपस्तत्फलंच ` २२७ २३४ 
अष्टमलग्नराइयेशेद्वादशेऽ ` ` | वारदोषण्वक्रुलिकः ३९८. २९८ 

दोष २९८ २२३ | मसेदग्धतिथयस्तासांफ- ... 
वज्येनचत्रविषधरी `. २१८ २३१ २२८ २६६ 


विषनाडीक्रमस्तरफलंच २१३ २३४ | जामित्रदोष igbai j रह “पर 
तिथिवारयोर्वैपघटिकाः २१६ २३७ | मपि 
तिथिवारविपघव्योंःफलम्‌ः २२० २३३ FRR २२३ ३०३ 
विषनाडीपरिद्दारः . २२० २४० | babes Taa ai 
^ दिवामुइच्ोरात्रिमुहत्ताशच २२० २४२ q l 
” चारपरत्वेनद egr: २२० ३४६ | एकागेलादिदोष पारिहारश्च २३० ३:4 
बिवाहेविहित्नच्षत्राणे  - २२१ २४७ | म्‌ . २३० 


ववा हेशुभतिथिवासंरौ ˆ २२९ विवाहेदशयोगाअन्यत्रापि २३० ३१२ 


| र In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


7 e ALA ` 
१४ संग्रहशिरोमणे: सूचीपत्रम्‌ । 
ee 
विषयः we श्लोक विषयः We श्लोक ` 
दरायोगचक्रेतदपवादशच २३१ ३१६ | वेदीलक्षणम i ead es | 
चाणदोपः २३१ ३२० Auer 
be २३२ ३२१ | वेदीदोपः =; Ha 
'काणानांपारिहारःकालभेदेन२३२ ३२२ | स्तंभानेवेश: | aie २४३. 
गोपाः a me a So 
चारपरत्वेनवाणदोपाः २३२ ३२३ | गोधूलिप्रशेसा, २४६४ ७४२० 
कम विशेषेवज्यवाणा: २३२ ३२४ | देशभेदेनगोधालेः २४६ ४३२. | 
भढबलशानारथ्रहरष्टिः २३२ ३२५ | गोषल्याब्यवस्थादिः २४७ ४२७ | 
पदयास्तलग्नशुद्धिः २३३ ३२७ | क्रतुभेदेनगोपूलिः २१४५. ४३० | 
FRUN, gi जयं संक्रात १३४ ३३३ | गोधूल्यांत्याज्येऽपिविशपः २४८ ४१२ 
क क aaa 5 श्त लीकस्यपुनदारपरिग्रहः२४८ ae | 
: ३३४ ३३४ | लग्नसाधनाथसयस्पप्टगति:२४६ ४३८ | 


यइसंक्रमेत्याज्यघाटिकाः २३४ ६६७ सूयेस्यतात्कालिकीकरणम २४३ ४३६ 
पंरवंधवधिरलग्नानिफसच २२४ a निर रे oR 
उन भनक शाका-फलच २३५ ३६४४ | अकेलग्नाम्यामिप्टघटिका- 


खरनाष्टम कुजोनिंदः २३७ ३५८ नयनं oe ot i 
ससमस्थानग्रदकजम्‌ . २३० ३५६ |९लंकोदयात्स्वोदयज्ञानसा २५१ ४४२. 
र छि र नत क 8 वररानयनम्‌  . २४५३१ ४७३ 
चन्त्रात्सप्तमस्यानफलम्‌ २३८ ३६१ | अयनांशानयनम्‌ ३५२. ४४२४ 
EAMT: „> MRR १६४ भोग्याल्पकालेलग्नसाधनम्‌२५२ ४४६ ` | 
विवाहलग्नेग्रहफलानि २३६ ३७१ उछ ÈR pes 
कर्तेयोदिदोघाणामपवाइः २४० ३७८ | मरडपोद्वासनम २43. ५४३ | 
अ्सभोमहोषापवाद ea eae: | 
i - : १४१ ३८२ : सची: ~ | 
घडष्टद्वादशचन्द्रापवादः, २४१ .इ८३ |  . ^ X PGE: 
अष्ठमहादोषापवादः. २४१ - ३८४ | अथषोडशीवधूमबेश | 
उक्लानुक्दोपपरिहारः २४२ ३४० | द्विंरागमादिसूची . . | 
आयस्थेरवौदोपापवाद:ः २७२ ३६३ | बधृप्रवेशकालः: २५३ १ | 
सावार कालात्यंयेवधूप्रवेशोनेयमः २५३ ३. | 
NANN - ` २४२ . ३६४ | समवर्षेदोपःमहृत्तेशद्धिश्च. र. | 
लग्नेविशोपका: ' २४३ ४०० ति रह SY 3 | 
ग्रहवशेनभाविरवशुरादी | बिन्मासेकन्यानिवासनि- .. _.. | 
aiat ~ OR ४०१ | षेधः १ . २५४. s 
संकीणेजातीनांविवाइकालः २४३ - ३०४ द्विरागमनमुद्ठर्च: Tap a | 
गाधर्वादिविवाहः २४४ ४०५ द्विरागमनेनिदयाः RS 


करडनादिविवाहांग त्यम्‌ २४४ ` ४०६ | द्विरागमेसन्मुखशुक्रनिषेषः२५५. ... ११. 


FN | पहः र । 
¬ विवाहवेदिकारंभः . २४ ४१० | दीपोत्सवेशुकदोषाभावः २५५. १४ | 
| 

| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by, IKS. 


संग्रहशिरोमणे: सूचीपत्रस्‌। 


. विपयः पृष्ठ. श्लोक 
” शाक्रस्यदिकफलम्‌ २५५ १५ 
द्विरागमेलग्नशुद्धि २५६ . १६. 
भतिशुक्रापवाद २५६ , १७ 
` भोदर्जाणांह्विरोगमेप्रतिशुक्ने `. 
भावःगोत्रपरत्वेनदोपाभावः २५६. रप. 
त्रिरागंमने मुहत्त ` २५६ ` २०. 
राहुशादैव्यवंस्था २५७ Rk 
सासिकराहु . . २५८. २६ 
कार्यविशेषेराहुः . २५८. ३१ 
इततिषोडशीवधप्रवेशादिप्रभा 
RUSS 
अथसप्तदर्शीअग्निहो 
 अमभा 
अग्न्याधानकालः axa १ 
अग्न्याधाननक्षत्राण . २५३ ३ 
अग्न्याधानेग्रशादेः २५३ x 


“जलचरनवांशेनिपेधः ` २५७ ७ 
4 शुक्रस्यापिलग्नोनिषेधः २६० 5 
| अग्न्याथानेशाभयोगः २६० 8 
। यागकतुत्वयोगः २६० २१२१: 
| इतिसप्तदशीअग्न्याथान - 
प्रभातची ` 
खथ्राज्याभिषेकाष्टा 
| ` दशप्रभासची 
` राज्याभिपेकेकालशा दे: ३६० १ 
अभिषेकेनिपेधकाल: . २६१ `. ३ 
अभिषेकनक्षत्राणि २६१ ५ 
अभिपेकेग्रहवलम्‌ २६१ ३ 
_ शोषोंदयलग्नानि २६१ . ६ 
अभिषेकेशुभयोगः . २६२ ११. 
पत्तिकारकयोगः २६२ १२ 
राज्यस्थिरयोग. २६२. १३. 
सेनापत्याभैपेकेभौमतारप्रा- wee 
शत्यम्‌ ` ४२६९ १६. 
इत्यभिषेकप्रभासची ` ` 


७७३५, LPNS Fe NEN HA 


१४ 


विपयः we श्लोक 


अथयात्रानामैकोन 
विशमभासूची 
यात्राभेदः २६३ 
प्र्टुयोत्रा निर्देशः RER 
शातजन्मनांव्यवस्थाज्ञतज- 
न्मनांच र २६३ 
यात्राप्ररनविधि २६३ 
थात्राप्ररनेद्ठधाभयोगा २६४ 
अरनाद्िजययोगः . २६४ 
शिरसोदयराशय २६४ 


भ्रश्‍नलग्नादयात्रानिपेवः २६५ 
प्रश्नाद्रात्रापराजयज्ञानम २६५ 
प्रश्‍नशभसचकवस्ताने २६५ 


यात्राभंगयोगा; २६५ 


प्रश्‍नेनगंतव्यादिकनिश्चयः २६६ 
उत्तममध्यमदीधयात्राभेदाः २६६ 


ए्टगाकंलक्षणम्‌ . २६७, 


एए्याकोयांत्रायांशुभः २६७ 
यात्रायांशुभनक्तत्राणि २६७ 
यात्रायांमध्यमानिटनक्ष- 


mE २६७ ` 


यात्रायांनिषि्नक्षत्राणि २६८ 
यात्रायांनिपि्तिथंयः - ` २६८ 
यात्रायांप्रत्येकतिथिफलानि २६८ 


यांत्रायांवारशलस २६३ . 
यात्रायांनचषत्र मूलम्‌ २६९. ` 
शल्लफलंवारशलपरिद्दारश्च २६३ 
कॉर्यात्ययिकेविशेपः २१७०. 
निर्गेमप्रवेशयोरकदिनेवि- 

शेपः . २७०: 
ध्रवादिनक्षत्राणांकालविशेषे 
पिधःसविशेषश्च २७० 
आवश्यकेम ध्यमाधमनक्षत्रा |- 
खांत्याज्यधटिकाः. २७० 
जययात्रायांविशेषः १७१: 
Haa २०१. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


We 


टु ४६ 4 


xi 
ak 


PA) Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| 
; | 
. १६ संग्रहशिरोमणे! सूचीपत्रम्‌ । | 


विषयः gu श्लोक | . विपयः एए शलोक ' 


जीवपक्षादीनांफलम २७१ . ५६ | अकन्दोरेकायनगप्राशस्त्यस २८७ १७७ | 
. स्थायियायिनोरवीन्दोःजीव ` प्रतिलोमायनयात्राफलम २८७. १७६ | 

खतपक्तणयो: फलम्‌ २७२ . ६३ | राञञांत्रिविधः प्रतिशुक्रः २८७ १८० | 
कुलाकुलतिथ्यक्षेवाराः २७१ ६८ | RARETAT २८८ १०८२. 
कुलाकुलादीनांफलम्‌ २७३ ७१ | शुक्रस्यवक्रास्तादिदोपाः २८८ १८९ 
पथिराहुचक्रतत्कलच २७३ ७३ | शुक्रदोपोऽपवादरच २८३१ kas | 


मात्रा,वर्ण,ग्रह,जीवस्व॒रा: २८२ १३६ | मध्याहनलक्षरंतत्फलेच २३३ २१६ 
राशिनक्षत्रापेर्स्वराः' २८३ १४५ | सायाहनलक्षणंतस्फलंच २३३ २१७ 
योग,मास,तिथिस्वराः २८४ १५० | खग्नादिद्वादशभावसज्ञा २६३ २१८ | 


पथिराहुर्विशेपफलम २७४ 2 | शक्रान्धविचार RRR १९० | 
यात्रायातिथिचक्रम्‌ २७५ . ९२. | मार्गेबुधोदयव्यवस्था २८६ १४२ ! 
सवाङ्कयात्राविचारः २७७ ६८ | यात्रायामनिप्टलग्नलग्नां- | 
घातचदरस्तद्व्यवस्थापि, २०७ १०१ | शको १८३ १२३: 
घाततिथिवारों २७७ १०४ | शुभलग्नमनिष्टलग्मंच २३० १६४ | 
घातनक्षत्राणि २७८ १०६ | जन्मराशिलग्नाभ्यांभाव ` | 
आडल,भ्रम,हिंवर,घवाड | फलम्‌ २३० १३४६ 
. देखक,गो रवादा क्षिणात्यप्र | दिग्द्दारभयात्रा २९० २१३८ 
सिडयोगाः २७८ १०७ | graai २३०. २०० | 
योगिनीविचारस्तत्पलंच १७३ ११४ | लालाटिकनिपेधस्तद्ज्ञानच २९१ २०३ ¦ 
.अद्धयामयोगिनी २८० ११३ | बालाटिकग्रहयोगाः २३१ २०४ 
बारयोगिनातत्फलंच २८० १२० | ग्रहलालाटिकदिग्यात्रा नि- 
कालःकालपाशश्च २८० १२२ | षेधः २३१ २०५ 
अद्धयामराहुः २८० २२६ | पर्युषितयात्रायांनियमः २६२ २०३. 
मुहतराहुः  › २८१ १२७ | समयवलायात्रा २३२ २१२ | 
राहुणांफलानि २८१ १३० | समयबले5पिदिडनिषेधः २३२ २१४ | 
स्वराणांभेदा ” २८१ १३३ | उपोलक्षणतत्फलं २३३ २१५ 
| 


स्वराणांव्यवस्था . २८४ १५६ | द्वादशभावानांफलानि २३३ २१९ 
अधसामान्ययात्रा २८५ १६५ | चतुर्वणोनांयात्रासिेरव्य- - 
यात्रायांपरिधदेश्ड: २८५. १६६ | ` वस्था ` २३६ २३१ | 
विदिग्यातरा ` “२८६ १६८ | विशेषग्रहफलम्‌ २३६ . २३२ | 
आवरयकेपरिधपरिहारः २८६ १६३ | यात्रायांशुभाशयोगाः २३७ २३४ | 
दिग्ह्वारराशयः २८६ १७० | ग्रहाणांफलदानेदुषंलत्वं २६७ ` २३६ | 
सवेदिरद्वारभ[नि २८६ १७२ | भपतीनांजययोगाः २६७. २३३ ` 
सवेदिगक्षेवेशिष्ट्यमा ` २८७ १७४ | योगप्रशसा . Ram २४१ | 
'वक्रीग्रहस्यत्द्वगस्यचकद्रें | नानाशुभयोगाः २३८. २४२ 
निषेथः २८७ १७५ | योगोडवियोगोयोगाचे . ˆ 


४ 


वक्रेकेन्द्रेवलदग्रहवारेयात्रा २८७ १७३ योगा - ३०३ २६३ 
र | 

| 

| 


In Public Domain, Chambal Arghives, Etawah 


>> ae SETS जा a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोमणेः सचीपत्रमू । 


1 प्र श्लोक | 
'यात्रायोग्ांतराणि ३०३ २७३ 
विजयदशम्यांसि्यात्रा ३०६ ३०६ 
यात्रायांमनःशुद्धि्राशास्त्यं ३०७ ३१२ 
यात्रायांनिपिद्ानि - ३०७. ३१६ 
अकालस्वरूपम्‌ ३०७ . ३१८ 
उत्पाताः ३०८ ३२० 
एकदिनेनिगेमप्रवेशयोब्ये- Ae 
वस्था ३०८ ३२१ 
नवमदिनेप्रवेशनिषेधः . ३०८ - ३२३ 
यात्रादिनकृत्यम्‌ ३०८. ३२४ 
वारदोहदम्‌ ३०६. ३२८ 
,तिथिदोहदम ३०३. ३३० 
नक्षत्रदोहदम ३०६ ३३५ 
दिग्दोद्दम ३१० ३३८ 
यात्रासमयेविधिः ३१० ३३३ 
प्रस्थानविधिः ३११. ३४४ 
स्तयेप्रास्थितेनियमः ३११ ३४७ 
ग्रहालिगेमेनियमः ३११ ३४३ 
यात्रानिद्धत्तोप्रवेशः ३१२ ३५१ 
प्रस्थानस्थितिकालः _ ३१२. ३५२ 
यात्राकततैनियमा "३१२ ३५३ 
यात्रायांमैथनफलम .. ३१२. ३५६ 
यात्रायांविशेपनियमाः ३१३ ३५७ 
यात्रायांखीद्विजावमान नि - sf 
चेष . १३ ३५६ 
यात्रायांशकुनोपश्नुतिः ३१२ - ३६२ 
ग्रहवशाच्छकुनम्‌ ` ३९३ २३६४ 
शकुनानाव्यवस्था ३१४ ३७२ 
शाकुनेशवासनाडीफलम. . ३१४ २७४ 
zeg थिः ३१५ . ३७६ 
शाकुनेजीवानांपुँलीनपुसके Biia 
भेद ३१६ ` ३८० 
शकुनेग्राम्यारण्यजीवबखा- . ` _ | 
बलम्‌ ३१६ RR 
शाकुनेपवोदिदिग्ब़स्‌ ३१६, २८४ 
दग्धादिदिक्स्वरूपम्‌ ३१७ , २३८८ 
द्ग्यादिदिशाफलम ३१७ ३३० 


Fe 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


विषयः पृष्ठ श्लोक 
कालमेदेनशकुननेप्फल्यम्‌३१८ ३३३ 
वामदत्तभागफलम ३१६ २३७ 
दिशांशकुनप्राशस्त्ये . ३२३ ३३३ 
'दिन,रात्रि,अभयचरफलम ३२० ४०६ 
'शुंभाशभफलंभच्यभेदेन ३९० ४०५ 
शकनेभमिफलम्‌ - ३२० ४०७ 
जीवविशेपेदचवामफलमस्‌ ३२१ ४१२ 

सत्वानांकीत्तेनदशनश्रवण. ५१ 
st ३२२ ४१५ 
शकुनप्रमाणस्‌ “३२२ ४२८ 
शकनभेदः ३२३ - ४३० 
कुनेयथोत्तरवलम ३२३ २२ 
शुभाशभशकुनफलम ३२३ ४२२ 
इत्येकोनविशतियोत्राप्न 

भासूची 
अथवास्तुंविचारमभा ` 

सचीमारम्भ | 
झहनिमोणप्रयोजनम ` ३२; १. 
वास्तुविषयेप्रसिदनामप्राथा . ; 
“> न्यता ‘gag. - थे 
ग्रामवासेशुभाशुभफलम ३२ २ 
वर्गविचारोयोनिविचारश्च ३२३ .. ७ 
चनणावचारः ३३०. १० 
वर्शुपरत्वेनदिग्विचारः ३३० R 
अत्यजाजातयः . ३३० २२ 
ग्रामेदिग्दशाक्रमःफलंच ३३० FR 
मा | मिः *. ३३१ शे८ 
सुपरत्वेनभूमिविचारः ३२९ २९ 
अमेंगन्थस्वादयोःफलम ३३१. 3° 
बासेभूमिपरीचा ३३१ २२ 
wearer: .. ARR 8 
भूशोधनम्‌. .. ३३३ wat 
खातेशुभ ३३४ ` 
we TARA A one 
वास्तृभूमौदीपपररीक्षा ३३५ ४० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१८ 'संग्रइशिरोंमणींः सचीपत्रम्‌। ` 
` विपयः ge श्लोक | विपयः पृ श्लोक 
खांतखननेशुभाशुंभफलम्‌ ३३५ ४८ | देवशवेबपुरोदितगहमानस१४६ RRR 
बै ३३५ ` ५० | एकशालस्योच्छायमान ह 
दिकसाधनंस्‌  . ३३५ ५२ |. दीघच . | ३४३ ११३ 
पिणडानयनेस्वेष्टच्षज्ञानम्‌ ३३६ ५४ त्राह्मणांदिवंणांनांगहमानम३५० ११४ 
इष्टक्षेनाब्वेक्यफलम ३३६ ५५ | कोशगद॑रतिंगदराजपुरुप ` ` 
पिण्डानयनेस्वेष्टायाः . . ३३६ ५७ | शहायांचंमानम ३५१ ११६ 
इष्टक्षेटायाभ्यांपिंडानयनम्‌ ३३.७ ` ` पारशवादीनांग्रहमानम ३५३ २११७ 
क्षेत्रफलादायाद्यानयन ३३१६ ६०५ | पंश्वाअ्मिधान्यायुधर्वाहि- 
कचिदायनिपेधः _ ३३३ ६८ |... रतिग्रेहमानस ३५५, २१८ 
आयविपयेनियमः . ' ३३३. “६३ | शालालिंदयोंःप्रमाणम्‌ ३५६ ११३ 
' आयनामानि ३४० - ७१ | वीधिकाप्रमांणम्‌ ३५७ “१२२ 
आयानांनियोग ३४० wR)! वास्तुभमिप्रमाणम ३५७ १२४ 
आयानांप्रयोजनम. ., :. ३४१. . ७७ ` | पक्वेप्टदारु कृताभोत्तिप्रमा 
यपरत्वेनवणोनांद्वाराणि३४१ ८२: | . णम्‌ ` AES “१२५ 
वारफलम्‌ ३४१ ८३ | चपसेनापत्योद्वीरमानं ३५८ १२८ 
वास्तुनिराशयः (३४१ ८४. | शाखोदुबरस्तभमूलाग्र- ` E 
नक्षत्रफलम “३४२. ` ८७ |, मानस ३५३ १३० 
चन्द्रफलम ३४२. “यम | स्तंभभेदा ३९६०. १३२ 
'धनर्णयों:फंलम ` `. ३४२: ee | संवेतोभद्रलत्षणम . ३६१. “१३५ 
व्ययजातयः .. “5३४३० :'९२ | 'नेद्यावत्तेलक्तषणम्‌ “३६२ १३६ 
'ताराज्ञानंफलंच ३४३. ` ३३ .| वंद्मानत्र्णम्‌ ३६२ १३७ 
'तिथिफर्लम ` . ` . ` "३४३ ey | स्वस्तिकखक्तणम (३६२ १३८ 
योगफल FERRE ३६ || रंचंकलचशम्‌ . . ३६३ २३३ 
“अंशास्तर्फलँच - ३४३. ६७ | नेद्यावत्तांदीनांफंलांनि ३६१३ १४० 
शुहनामाक्षराणि Ryo as | हिरंण्यनाम;धन्य,सुच्षेत्रा- `` ` 
“आयादीनांविरुडेफलानि २४४ ,::;:४६ | . दित्रिशाललक्षणम ` ३६४ १४१ 
भुवादिग्हांनयनम ३४४: १०१ | चंल्लीपत्ुष्नयोलेच्णम्‌ ३६४ “१५४२ 
'अवादीनार्नामानिफलानिचे३४४ “१०२ | दिशालवास्तुखचणम ३६४ २१४३ 
सवेवणानासिडग्रहेपिंडानि, ४. | वास्तमध्येत्रहाणोज्ञानम्‌ -३६५ १४६ . 
_` तत्रराजागहासँडमानस्‌इ ४४. ::१०६ | एकाशीतिपेदवास्तुचक्रम्‌ ३६६ १४८ 
सेनापतिशदमानम ३४५. Yow | वास्तुपुरुपांगविभागः ३६६ १५७ 
मंत्रिराजमहिप्योग्रेहमानम २३४६ २०८ | प्रासादचतुप्पष्टिपद्चक्रम्‌ ३६७ १६१ 
 युवराजतदनुजयोग्हमानम २४७: १०९ | वास्तुमर्मेज्ञानम्‌ २६७ १६३ 
'सामंतसांविज्ञवेश्याकलाश- . :- +. ` ` | शल्यफलम्‌ ३६७ १६६ 
सहमानम्‌  . ३३७-११० | चास्तोरतिममेजझञानम्‌ . ' ३९८ १६६ 
_ -अध्यच्षधिकृतकमौन्ताध्य. ` . ` .... | वंशस्यशिरायारचप्रमाणम्‌ २६८ २७१ 
चदूतसृइमानम्‌ ४१४८ १११ | वास्तुदोषाः ३६३ FoR 


3 ३७० 
विडद्वारफलमः ३.७० 
`. ब्रह्माभिमुखद्वारफलम्‌ ३७० 
ERAT HAT ३७०, 
. कपाटदोपाः- ३७०, 
द्वारदोपाः ३७१ 
वास्तुकोणेषुग्रहा ३७१: 
वास्तुचतुर्दैग्टच्षारोपः . ३७१ 
ग्रहसमीपेदृक्षदोप ३७१ 
झहसमीपेअन्यग्रहनिपेध ३७२. 
गृदेप्ञवविचारः ३७२ 
WaT ३७२ 
गुहारंभेसोरमासश्चांद्रशच ३७२ 
तणदारुण॒द्ारंभमासदोपा 
भावः ३७२ 
'शहारंभनक्षत्रारिण -३७३ 
ग्रहारंभेतिथयः ३७३. 
हारभेनिपिडकालः.... २७२. 
TARRAT: : ... ; - ३७३. 
शहारंभेषथ्वीसुप्ति ३७३ 
वास्तुदृपभचक्रम 5 ROR. 
गहारभेलग्नशुदद्धि ३७४ 
ग्रहास्तहीनवलनाीचफलम ३७२. . 
ग्रहवशाद्ग्रहायुवेखम्‌ - २०५ 
ग्रहवशादूग्रहस्यपरदर्त, . ` 
गतत्वम्‌. : `; ३७६ 
वहक्षग्रइवशाद्ग्रइशुभयोगाः३७६. 
वारयोगेयोगाविशेषः ` 5] २१७ 
वारक्षेविशेपेयोगाविशेषाः २७७ 
शुद्धभूमोरेखाकरणम्‌ ` - “२०८ 
खातखननेवास्तुज्ञानम्‌ - २०.६ 
वास्तत्रिचारःमासपरत्वेन-- ३७8 
शकुस्थानस्‌ ; ३७६ i 
शकंप्रमाणम २७९ 
स्थलशोधनसत्रमोटन॑ . २८१, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोमणेः सूचीपत्रम्‌। 


विषयः » - पुष्ठ 


विप्रादीनांनिवासदिशः RRA: 
वास्तुचतुर्दिग्द्वाराणिफलंच३६३ 


श्लोक 


F २७५ 
२७६ 


“RnR, 
1१०३. 


१८५ 
Rae 


“श्म. 


:१८६ 


१६२. 


१३४ 
५१३५. 
१२६६ 
«285 
२३३ 
२०० 


१०२ 


(१०३. 
‘ २०४ 
३० 
, २०३. 


२१० 
AR 
RRE 


२२१ 
RRR, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१९ 
विषयः पृष्ठ श्लोक 
सूत्रप्रसारणुस्थपतिचेष्टाफलं ३८१ २५६ 
शक़ुनकलशफ़लम्‌ "RoR RAM 
: खातशिखार्तंमनक्षत्राशि ३८२, २६६. 
 स्तभस्थापनम.. BBR २६७ 
शिलान्यासः ३८२. २६८ 
स्तेभन्यासः... , .. .२८२.. २७० 
शक्रध्वनजफलम्‌ . .. ३८२. . २७२ 
पृर्वादिद्वारग्रहराहुमुखम.. ३८३, . २७४ 
गृहोचफलम्‌ ४३८३ २७७ 
कर्मेभेदेनग्रृहृविभाग' ३८३. २८० 
ग्हेदिग्भेदेनकूपफलम २८४७. २८६ 
ग्हेवज्यडक्षा ३८४ २८७ 
चक्षच्छेदेविचारः ३८४ RES 
ग्रहार्थेनियटक्षाः - ३८४ :२३१ 
ग्राहयटक्षा ३८५ २३३ 
वास्तनिजीणकाप्ठनिदा २८५... २९५ 
जॉणष्टकानिन्दा ३८५ : २९६ 
द्वारशाखारोप ३८५ ३३८ 
द्वारशाखाचक्रम Bae २०२ 
वास्ताने अत्राययारभ ३८६. ३०% 
ग्रहोपस्करचल्लीकृत्यमा २८६. २०७ 
चल्लीकृत्यम्‌ ३८६: ३०८ 
NATASA: -३८७ः ३०९ 
जेन्यालयप्रपादरीप्रारम्भः ३८७ २१० 
इतिवास्तुप्रकाशप्रभा ` - 
समाप्ता Weise 
अथगृहमवशुमभा . 
प्रारम्म! ॥ ies 
शहप्रवेशसमयः ३८७ र 
शहप्रवेशमासा: - 359 A 
शुहप्रवेशन कषत्राणि aes ८. 
निपिद्नच्षत्राण रेप र 
जीशग्रहप्रवेशविचार: इमम १° 
प्रवेशवारफलस्‌ ८८ २२ 
प्रवेशेनिषिद्ाने ` ` ane रेट 
द्वादशभावशुद्धानि प (७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोमणे: सूचीपत्रम | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


१०३ ` | 


‘Re | र 
, विषयः ` पृष्ठ श्लोक विषयः एए श्लोक 
P CEUS SE LLG ' ३८७ १८ | वारपरत्वेनमुहत्तोदयः ३३९ १८ 
* लग्नशादेः = ३६० २१ | गुणानामुदय ३३३ २८ 
वांस्तुपजा "३६० ” २६ | गुंणानांवर्णानि ३३३ RR 
वास्तुपूजांविनाप्रवेशनिपेधः१६० ` २७ | गुणानाफलम्‌ 24039 
वास्तुपृजामुहत्ते ३९०: ` २६ |' मुद्दत्तोज्ञरेखा ४०० ` २३ 
प्रवेशेवामाकोविचारश्चक्रंच ३8१ ३२ | रेखास्वरूपंतत्फलच ४०० २४ 
द्वारभेदेन नंदादिपुप्रवेशः ३३१ ३४ | राशीनांघातगुणाः Yoo २६ 
प्रवेशेकलशचक्रम्‌ ३६२ ३४ | राशीनांवर्णा ४०० २८ 
कपाटादिविनाप्रेवेशनिपेधः ३९२ ३७ | क्षयमासाधिमासयोमुहत्ता 
ग्रदेशयनव्यवस्था ` ` ३३२. ३८ | निमासमुहृत्तोनिच ४०१ ३० 
सूती ग्रंहप्रवेश - ३३२ . -३ | -प्रतिमासेवारभेदेनरेखोदयः: ४०१, ३२ 
भ्रवशग्रहस्वरूपम्‌ ३९२. २१ | रुद्रयामलीयसवेतोभद्रचक्रम्‌४०३ ५३ 
इतिश्रीग्रहप्रवेशप्रभा ॥ सवेतोभद्रेग्रहदृष्टि ४०४ ६२ 
अथमातिष्ठानामद्वावि Bk द सात की 
_ शतिःमभा . | स द्रे० maant ` ४०६ ७८ 
प्रातिष्ठाकाल: २९३२. :२१ स० द्रे० manaa ४०७ ८५ 
प्रतिष्ठाकाले घटतुफलस ३३३ ३ Wo Fe वक्रादियेथफलम्‌ ४०७ ८६ 
देवभेदेनकाखविशेपः २३३ | स० द्वें०्दर्गवेध GEER 
लिंगप्रतिष्ठामासा ३३३ 8 | स? द्रे० अस्तदिग्ञानम ४०८ ३४ 
साधारणमासाःप्रतिषास..३९४ ७. छ द्रे० अस्तनक्षत्रादीनां ` 
प्रतिएसतिथयःफलानिच ३९४ ११ ' कलं : HEUER 
प्रतिष्ठावारफंलाने ३९५. .. १७ | 'स० Fo अस्ताशायांवञ्यैम्‌ ४०८ ३८ 
सवैसाधारणप्रतिष्ठाक्षोणि. २९५ १६. | स० Ro अस्तनामाक्षरफंलं४० ३३ 
देवबिशेपेनचत्राणि ३३५ २० | स? Fo उदयनचत्रादिफसं Ro? 
सूर््यग्रतिशानचत्राणि २३९ २१ | स? द्वे प्रश्‍नकाले विफलं ४०९ १०२ 
देवीप्रतिष्ठानक्षत्राणि , ३९६. | स० द्रे० विडलग्नफलम ४०६ 
नानादेवप्रतिष्ठात्ञाण ३९६ २४ | स दे० कूरशुभविद्फलम्‌४०३ १०४ 
सम्मपिप्रतिष्ठानचत्राणि ३९६ en १२. go Fo क्रयेवेषफलम्‌ः ४०६ Yok 
00010 ३३६ `२६ | स Fo ब्राह्मणादिवरवेध 
ग्रतिणालग्नस्थग्रफलानि २९६७ २७ | फलम फटक त Dew 
इतिप्रतिष्ठाप्रमासमांसा ` | सः दरे क्ररवेधेमहधेता ४०७. १०८ 
| अथप्रकीराकममा स० द्रे० क्ररवेधेउपग्रहंफलं ४०९ १०३ 
; प्रारम्भ! .- | स०द्रे०उपग्रहृदोष ३१० ११० 
दिघाध्काशिवमुददत्तेम ' ३६७ ` १ | Tee मेधविचारेराज्ञोनन ` ` 
- मुहुत्तनामानि शेश्ए १० | : नक्षत्राणि ४१० ie 
FARA ३३३ १४ | Te Fo अधंज्ञानस ४११ 


TOTO Cs TO रा कु र र sett. St सच 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


InsPublic Domain, Chambal Archives, Etawah 


0. an २१ 
“ संग्रहाशुरामणंः सूचापत्रसू \ 
| —— pre: श्लोक 
विपयः पृष्ठ: श्लोक विपयः पृष्ठ : 
= | जलसप्चनाढाचक्रस्‌ ४७७ ६५२ 
० j= 3 ३१२ १२८ HAAAT i 
= ज्र चा जीवेद ३१२ १३० काकालयफलवर्षायास्‌ = ia 
स० Fo पुलीनपुसकाग्रदाः४२ ९ 2 काकांडफल ळव ee 
४१२ ` Nr 
X = यु ३१२ १३४ | वस्तुनिप्पात्तावचार =~ र + 
Pe So त्रेराशिकगणितम्‌४१२ १३८ ES bo 
Fo Fo ग्रहोचादिफलम्‌ ४१३ 02 ्ब्यसमघों दि RE 
त्तः ४१४ १९५८ | * Bd 1 
दबत त ४१७ - १६१ उस्पातास्तेपॉनामानिच न v 
Dt शुभाशुभस्वप्नाः४९० iN ppp bes षी 
३२१ २३० è 3 
se ने ४२१ २३३ | दिग्दाहलक्षणेफलच x र ४ ae 
चुस BAR २३७ | भूकॅपफलम्‌ an We 
४२४ | TERIATU ACH व्य 
यना ४२८ २३६ | परिवेपल्क्षणंतत्फल्षच a टू ae 
मशक.तिल.नख-चिहफल ४२६ ३०३ idk bbe ibis सिकार हन 
पढ्लीसरटपतनारोहफलं VRE ३११ | गन्थवनगरलक्षय een 
खंजनशकुनम्‌ ४३९ ३२६ ferae rer PTY aay. 
काकरुतफलमप्रतियामस्य ४३३. ३४% रजाडध्टिलच स्म 
काकरुतेस्थानविशेपफलम्‌ ४३३ २७३ निर्घोतफ लम्‌ hn 
काकरुतेस्वरविशेपफलम्‌. ४४१ ३६१ केतृदयफलम निमा 
उचानशकुनम्‌ ४४३ ४०८ | अदूभृतोत्पात T ध 
भ्गालीरुतंतत्फलच . : ४४० ४३० वेकृतचनानाविथंवकृतम्‌ उर 
ts SP द oe RRRS 
कार्यविशेषेद्धिकाप्राशस्त्य ४४९ ४४ Ie 7 
उप श्तिशकुनम्‌ ४५२ ४६१ | शस्यवकृतम्‌ TR R 
अंगविदाफलम ३५५. ४७६ | दाष्ट्वेकृतस्‌ कल 
छापापुरुषद च ४६० २५१७ जलवैकृतम्‌ परत पर्व 
स्त्रस्यारिष्ज्ञानस ४६१ ५९९. | प्रसववक्रतम्‌ य्‌ ५१५ २०२३ 
वर्षापरीक्षा ४६१. ५२८ | 'चतुष्पद्‌ EAR 
` मेघानांगभथारणाकाल: ; ४६५. ५९% वायव्यवेकृतम्‌ 3 
रोहिणीयोगः ` ३६५ ४७३, | सगपच्यादिवेकृतम. rae 
स्वातीयो फुलेच ३७० ६०१ न्द्रध्वमवकृतम CRON 
आना २७१. ६०७. | नानाविधवैकृतदोपाभावः a 5 
[फलं ४७१; ६०७. 
> i उत्पाता 
नापा बसा ae pean cay 
६ पत्ता 
सद्ोदर्टिलत्तणमः ३७४ ६३० ` समा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri: Funding by IKS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


aye श्रोमणेः 
२२ . 'ग्रशिरोमणः सचीपत्रमू । 
I | 
विषयः चूहे: | विषयः पृष्ठ पक्कि 
अथतिथिनिणायं आवणशुक्राचतुरथी ५३३. १ 
भाद्रशुक्राचतुर्थी ४३९. ६ 
अमागारस्म१:; भावशुक्नचतुर्थ्यांचन्व्रद्श ...:. 
तिथिनिणयेसामान्यपरिभापा«२१_ १८| ARAT: i MRE ` २४ 
कमेविशेपेतिथिनिणय ५२३ ४ | ऋारिककृष्णाकरकः : :. : 
एकभक्ननिणय ५५२३ “१७ | चतुर्थी ५७०: «८ 
नक्बतनियेयः ५२४ ६ माघशुङ्रातिलचतुर्थी . ... ५४० 55 १० 
अयाचितश्रतानिरेयः .... . ५३४ . २० | पॅचमीसामान्यनिणंयः ` ५४० : ¬ १४ 
नत्तपरिभाषा és ५२५ ३ चैत्रशुक्रापंचमी ५४० ६ 
ANTAL „५२५ “१३ | भावणशुक्रानांगपंचमो ` ` ५४१ २ 
बतभंगकरा ५२६ ३ | भाद्रशुक्राहपिपंचमी : (५४५ ` ८ 
ब्रतेप्राद्यानि. MRR १२ | आश्विनशुङ्रापचमी ५४१ ` १६ 
झनुक्रत्रतस्थ्रे . ५२६ १३ | माघशुङ्रावसंतपचमा ५४१ २३ 
खहीतबतत्यागे . : ' ५३७ १ | षष्टीनिशयः श्र ४ 
त्रतसान्निपात्रे . ५२७ ८ | भआापांदशुक्रापष्टी . २४२ (7७ 
चैत्रकृष्णप्रतिपनिशय . श्रम १८ | भॉद्रकृष्णांप्हठीकपिला ` ५४२ :. १२ 
चेत्रशक्कप्रतिपदिवंत्सरा्‌र-. | RAT ` ` ५४२९ ४ २७ 
मभःमत्स्यजयंतीच ` ५२३. ` ८ | कात्तिकशक्लापष्टी ५३३ रः 
वैशाखकृष्णप्रतिपन्तिणेयः ५३० २ | मांगंशक्लापष्टी' ` ST r 
ज्येषठशुङ्गप्रतिपादिकर्वीर ` ` | सप्त॑मीनिणयः २४३ १२ 
२३०. “१६ | चेत्रशक्लसप्तम्यांदंसनाचों ५४३ ` १५. 
द्रशुक्तिपदिमोनत्रतं. -५३० २०. | वेशाखशक्लासप्तमी ` ५४३ ` २३. 
- शाश्‍्विनशुङ्गप्रतिपदि नव ` `. ` | आपांढशुङ्गास्तमी ५४३ २१ 
दात्रं. ५३० ' २२ | आश्वनशक्लांसप्तमी ५४३ २३ 
कात्तिकशुङ्प्रतिपान्निणेयः ५३१ १५ | मागंशुङ्गासप्तमी ५४४ ६ 
माघमासस्नाननिणेयः ५३3३ Ra | माघशुङ्गासप्तमी ५४४ oe 
डितीयासामान्यानिणंयः ५३४ .१६३ | अष्टेमीनिणेयं २४४ २४ 
चैत्रशुङ्गद्वितीयादिनि्णेयः ५३४ Ro | चेत्रणुक्काष्टमी २४५ RE 
तृतीयासामान्यविशेषानिणयों ५३५ ' १८ | वेशाखशक्लाष्टमी VNR १ 
चत्रशुङ्गतृतीया्ांदो- ` ` ज्येषठशुङ्काषमी ५४६": ४ 
aar , ५३६ ` आपादशक्काष्टमी : ५४६ ६ 
बैशाख शाक्गाचयतृतीया _ ५३६ १४ | भए्रङकृप्णाजन्माए्ठमी ५४६ ` १०: 
ज्येएशुङ्गारस्भा्ततूर्ताया. ५३७ ७ | भाद्रशङ्ाष्मी Syge w 
भादरशुक्काहरितालिकातू Hi | आश्विनकृष्णाष्टमी MUI २२१ 
तीया .. . ५३० २१ | आश्िविनशुक्लाष्टमी MRR 
- साधारणचतुर्थीनिणयः ४५३८ १० ¦ कात्तिकङृप्णाष्टमी २५२ १५ 
चत्रशक़ाचसुर्थी ५३२ २० ' कात्तिकशुङ्गाष्टमी २५२ - २२ 


A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोमणेः सूची पत्रम्‌ | २३. 
MENS ना 
विषय; ge q: बिषयः : घृष्ठे पक्कि: 
ax | वेशाखशुक्राद्वादशी . ... ५६३ ८ 
यौपशक्लाष्टमी RR ८६ 
Aihen MS OT आ $ 
फारगुनशक्लाटमी ५२३.१५ | अ 3 2 
मीनिणंयः (३३३ २० | कात्तिककृष्णाद्वादशी .. . . ५०३ हेरे 
चैत्र ग wey रे१ | माघकृष्णाद्वादशी . २७३. १२ 
चैशाखनवर्मी : “५५७४१४ | त्रयोदशीसामा हति za ; ९१ 
उयेष्ठशुक्लांनवमी ५४ १३ का गडी 
झापाढनवमी “yey शय शुक्रात्रयोद ४. 
avait -५४४ R | आश्विनकृष्णात्रयोदशी ४७४. १२ 
भांदशुक्रानवमी swam OR 'कार्सिककृष्णत्रयोदशी . 9७४... ९१५. 
आरिवनेकृष्णानवमी ५४५ ३ | चतुदशीनिशयः ` `. aay E 
आश्विनशुक्लानवमी शशश. मे a ewan 
कार्सिकशुक्वानवमो "शशश शदे शुक्काचतुदशा aad 
मांगेशी पेशुक्रानवमी शशश Bs A ane oe 
WAY ० द्र चतु E 
दशमोसाधारणानेणंयः ४४४ a 5 are x 
AEN ilis en ` १ | माघकप्णाचतुदेशी ५७७.२३ 
आपादः दैशीशिव- -. - :- 
आपादशक्रादशमी ०५५ २ | पादन we ic hell शव ean 
आरिवनशुज्ञादशमी = R aai : शा 
विजयदशमी -पूर्णमासासाधारयनिणय 
एकादशीनिर्णयःसामान्येन ५५८ , २१ SAri : ni as 
[दशीव्यवस्थाधिका वेशाखपूण 
sroti | ५५३ २३ | ज्येप्ठीपूर्णा wo ८ 
एकादशोविधव्यवस्था ५६० डे (वादाय sae २२ 
स्मातैकादशीनिणयः २६९ ९ श्रावणीपू HS 
एकादश्यावेधभेदाः ५६२ १६ | भाद्रीपूणा z 
एकादशीवतप्रयोगः ५६३ ९ आएश्विनीपूर्णा ह 
एकादश्यांनियमाः ५६३ २२ pr eta 
Sah पा वा. हु १ 
; aS 
ay ५६६ १५ | माघीपूणा. _ NR i 
४५६७ ३११ फाल्गुनीपण ats ee 
कादशी ५६७ ९८ | अमावास्यानिणयः s AS 
३ ५६८ | ज्येष्ठामावास्या ` 25 
भोपशुङ्गैकादशी iz ला ae 
mege Š — X ०८९ १३ 
सामान्येमद्वादशीविणेयः ४६८ 


N 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोमणेः स्‌चीपत्रम्‌ । 


छ” ....- 


“ws 
K 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


OW 2 छ 8 /८ ,४ 


२३ 

ग ESTEE SCS RRR हक एस 

विषयः gs पक्कि विषयः पृष्ठ पाके: 

कार्सकीथमावास्या ५८४ २ "अशौचसंपातोनिणंयः . ६०२ .११ 
मार्घाथरमावास्या ५८५ १४ | रजोदर्शननिणेयः = ६०५ १२ 
आदेअमावास्या “५८६ २ | वपनाविधिः ३०५ २२ 
सक्रान्तीनां पुण्यकालनि-: . ˆ | दाहाधिकारिनि्णयः gog 

४८७ $ | खत्रीणांदाहाधिकारिणयः ३६०८ 
गोमहिपीवडवाप्रसूंतिनिणंयः५८८ २ | सपिण्डीकरणेनिणंयः ६०८ 2 
ग्रहणानिणय une = | व्युत्क्रमर्तोसापेरडीकरणं ६०६. - 
ग्रहणेवेधविचारः ५९०. २२ | ज्ञीपुसपिंडनेव्यवस्था ६१०: 
“मलमासानिर्णयः ५६१ ७ | मरणोत्तरेगयाशआडेव्यवस्था ६१२. २ 
चञयमासनिर्णयः ५९२. १८ | पंचकमरणेव्यवस्था ६१२ १ 
मलमासेवज्यांवज्यैनिणयः ५९३. १३ | नांदाश्रादनिणयः - ६९३ ` .२ 
'सिंहस्थगुरुनिणेय ५९४. २२ | तेजसपात्रशुद्धि ३२३. १५ 

गशोचनिणेय ५३५ १० | काष्ठर्णमय दन्त्‌ टग शु 
पितुमातुंत्रांधवाः MRR १६ क्रिकानांशाद्धि ६१४ ike 
अशाचाधिकारेण / ५३५ '१८ | वच्रादीनांशडि ६१४ 
सर्ववर्शसाधारणाशोचमस्‌ ` ५६६ ` २ | वापीकृपतड़ागादिशादिः, -६१५ २४ 
जननाशौचम्‌ “ ५९६ २१६ | इतिश्रीसंग्रहशिरोमणिसची ` : 
स्ता शौचम ५३७. १४ समाप्ताशभम - 
आतिक्रांताश Roo १३८ —o— 
A 
SA 
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| अहशिरोमणि:॥ 
| À 
| eT 
श्रीवाणीइवेतवणीभांवाग्दानचतुरांगिवास | 
| गणेशसहितांवन्देवन्दनीयपदाम्बुजाम्‌ १ 
। ज्योतिःस्वरूपजगतांप्रकाशकमर्भाष्टदम । 
| स्महे २ 
| अथतावत्सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनान्य॒च्यन्ते 
| यज्चीक्तमाप्तेः ॥ । 
| सिदिःओतुप्रदृत्तीनांसम्बन्धकथनाद्यतः 
| तस्मार्सर्वेषुशाख्नेषुसम्बन्धःपूवेसुच्यते ३ 
| ज्ञातार्धज्ञातसम्बन्धयदिश्रोता प्रवत्तेते । 
| पथादोतेनवक्तव्यःसम्वन्त प्रयोजन 2 
` ` यच्चनारद्‌ः॥ हः 
| योजनं चजगतःुभाशुसनिरूपणम्‌ ५ 
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) २.  सँग्रहशिरोसणिः १ प्रभा। 
कश्यपोपिप्रयोजनमाह ॥ 
अहणमहसंक्रांतियज्ञाध्ययनंकसेणाम्‌ | 


प्रयोजनत्रतोद्वाहक्रियार्णाकार्लानणय; ६ 


. सिडांतसंहिताहोरारूपंस्कन्थंत्रयात्सकस्‌ 
वेदस्यनिर्मलंचक्षुज्यो तिश्शाखसकल्मपस्‌ ७ 
; विवैतदखिलंकर्मश्रोतस्मातनसिद्ध्यति । 
तस्माज्जगद्धितायदतह्म णानि्ितंपुरा ८ ` 
अतएवडिजेरेतदध्येतव्यंप्रयल्ततः 
वसिएसिडांतेऽपि ॥ 
वेदस्यवल्चःकिलशाखमततू. 
-प्रघानतांगोषुततास्यजञाता। ` 
-अंगेयुतोऽन्येःपरिपणसत 
'इचक्षुविहीनःपुरुषोनाकिचित्‌ & 
“अध्येतव्यं्राह्मणेरेवतस्सा- 
ज्ज्योतिःशाखषुणयमेतद्रहस्यस्‌ । 
एतद्बध्वासम्यगाघरोतिनूनं 
घर्मचार्थेसाक्षसग्रथेयररच.- १० | 
ज्योतिःशाखस्यावश्यपठनमुक्तवेदांगज्योतिपे ॥.. 


वेदादियज्ञायैमाभिप्रटुत्ताः ब 


कालानुपूवीविहिताइचयज्ञाः छट 
_तस्मादिवंकालाविधानंशाख . ` ` 
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संग्रहशिरोमंणिः १ प्रभा। . ` ३ 


ज्योतिइशाख्नप्रशंसापितत्रेव ॥ 
यथासिखासय्राणानागानांमणयोयथा | 
तडडेांगशासतराणांज्योतिषंमरडनिस्थितम १२ 
` एतञ्चसुपरीक्षितायदयामित्यक्त॑श्रतो ॥ 
विद्याहवैत्राहणमाजगाम 
णोपायसाशेचाधिष्ठेहमास्सि।  .. 
| असूयकायानृजंवेऽहिताय 
| नमांत्र्याअवीयेवर्तीयथास्यास १३ . 
समरसारूपि ॥ - 
। नतदइयंदाविनीतायजातुज्ञानंगुप्ततद्धिसम्येकूफलाय । 
। झअस्थानेहिस्थाप्यसानववाचांदर्वाकापातिईहताविराय१९ 
“विनयावनतायदीयमांनाप्रभवेत्कल्पलतेवसत्फलाय । 
उपरुत्यनु[चतकानिसाख्नाणयुपकारस्यपदंहिसाधरेव १५ 
| `. - -सिद्वान्ताशिरोमणावापि॥ 
। दिव्यंज्ञानसतीन्द्रियंय दृषिभित्रीह्मचंवासिष्ठादिभिः 
पारपर्यवसाद्रहस्यसवर्नानीतंप्रकाइयंततः | 
तद्देषिङृतघ्नदु्जेनदुराचाराचिरावालिनां 
स्यादापुसुरुत क्षयासुनेरुतार्सामामिमासुज्भतः १६ 
` अनाधेकारिविषयेगगः ॥ 
स्नेहारलोभा्चमोहाचचयोविप्रोऽज्ञानतोऽपिवा | 
| शूद्राणासुपदेरातुदद्यात्सनरकंतूजेत्‌ १७ ` ` 
५. ज्योतिःराख्राध्ययनेफलमाहमांडञ्यः॥ ... 
/ पर्वविधस्यशुतिनेत्रद्माखस्वरूपभर्तु:खलुदरीनंवे । 
| निहत्यशेषंकलुषंजनानांषड जंधमसुखास्पदंस्यातू १८ 


Wee 
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५ संग्रहगिरोमणिः १ प्रभा। 


अत्रविशिषविवांपुज्यत्वसुक्त डे \ 


करणभगणवेत्ताहत्यहीरात्रदाप 
जनयतिघनमहस्तत्रनक्षत्रसूची ९५ 
क्षणवाराहसंहितायास्‌ ॥ 


` अविदित्वेवयःशास्त्रदेवज्ञत्वप्रपद्यत । 


दषकःपापोज्ञेयोनक्षत्रसचकः २० 
तिथ्यत्पत्तिनजानातिग्रहाणांनेवसाधनस्‌ । 
परवाक्येनवर्तन्तेलवेनक्षत्रसचकाः २१ 


: नक्षञ्रलचकोदिष्टमुपवासंकरोतियः । 
_ सत्रजत्यन्यतामिर्रंसाडेसुध्वविडिबिना २२ 


नक्षत्रसूचकस्यापाक्तेयत्वसाहवॉसेछ ॥ 
जिस्कंधपारंगसएवएज्यः आडेसदासूसुरहन्दमध्य | 


नक्षत्रलूचीखलुपापरूपोहेयःसदासवसुधमरत्य २३ 
: ` ` "गुरुरप्याह ॥ 
वेचजञेःशास्रतत्तशञसुहृत्तोऽन्विष्यतेयवि । ` 
समुद्ृत्त लमनवेध्योनानयेनक्षत्रसूचके २४ 
Es EARE ॥. `. 
नासांवत्सरिकेदेशेवस्तव्यभतिमिच्छेता । 


चक्षमैतोद्यत्रैषपार्पतत्रनविद्यते 


ण्येवाकुलानिस्युनस्यात्त oy न 
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सग्रहशिरोमणिः १ प्रभा। 


गगोज्योतिविदांोशिष्टचमाह ॥ = ` ` 
ज्योतिशचक्रेतुलोकस्यसवैस्योङ्कंशुभाशुभम्‌ ।  - ` 
ज्योतिज्ञानंतुयोवेदसयातिपरमांगोतेस्‌ २७... .. 


दिव्यंचशुमैहाणांतुदशितंज्ञानसत्तमस्‌ 1. - . 


विज्ञायाकादिलोकेषुस्थानंप्राप्रोतिशाइवतस २८... 
` “व्राहमिहिरः॥: ==... 


नसांवत्सरपाठचनरकेपरिपच्यते।-... ` 
ब्रह्मलोकप्रतिष्ठांचलभतेदेवचिन्तंकः २६ 
गुभक्षणक्रियारस्भजनिताःपसम्मैवाः:। ने 


सम्पदस्सँवैलोकानांज्योतिस्तत्रश्रयोजनम्‌ ३० 


` बोधायनःपरीक्षितलग्नवेशिष्ट्यमाहः॥ -- 


सुपरीक्षितंविलग्नंधमीर्थैसुखायदपत्योः। ˆ 
अपरीक्षितंविलग्नंनहिदेयपरिङत्ेनंदेवविदा ३१ 
दृहस्पातेःशुभसुहत्तवेशिष्ट्यमाह॥” | 
स्वभावादेवकालोयंशुभाशभसमन्वितः । - 


ष्‌ 


अनादिनिधनःसर्वोननिदोषोननिर्गुणः इ२- _ 


तस्मान्निर्दोषकालर्थसुहृत्तमधिगण्छताम्‌ । ` ---. 
कालःशुभोगुणेयुक्तोबलवाद्विशुसग्नदः ३३. 


योगस्यकरणार्यस्यतारायाइचयथाक्रमात्‌ ३९ . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding by IKS. 


) दद संग्रहशिरोमणि १प्रभा। 


संक्रातिंगौचरंस्थेवसंस्कारोदाहयोस्तया ३५ _ 

यात्रावास्तुप्रवेशानांमतिष्ठाशकुनारूययो ३६ 

ja श्रस्यचतिथीनांचस्याच्छोंच चादाचंयोःस्फुटस्‌ | | 

एवंप्रकरणान्यत्रयंथासंख्योन्यनुक्रमात्‌ ३७ | 
मलयन्थान्निबन्धाञ्चवाक्यान्याद्त्ययलंतः 
बालबोधायकुर्वेहसत्संग्रहशिरोमणिंसू २८ . 
अथ कालांगखेनसंवत्सरायनचुमासादीनाज्गानस्‌ LE 
तत्रादौसवत्सरावचारः N Hs 
विक्रसादित्यशाकस्यपंचात्रिशाधिकेराते । 
झोधितेजायतेशाकञ्चैत्रशुक्कादित'क्रमात्‌ ३६ 
सुहृतगणपतो 
आक़्काल :एथक्संस्थों 
द्वाविंशत्या २२ हतस्त्वथ। 
भनन्दाइव्यब्धि ४२६१ FFI 
वाणऱेलगजेन्दमिः १८७५।४० 

. लब्धियग्विहृतःपष्व्या६व्शेषेस्युगतव(सराः। 

- बराईस्पत्येनसानेनप्रभवोद्याःक्रमादसी ४१ 

` रेवायाउत्तरेतीरसंवन्नाम्नाचोवश्चतः। 

i बाहेस्पत्यमाने Aaa ॥ 
'तपसिखजलुयदासावुद्गमंयातिमासि _ 
.प्रथमलवगतःसन्वासंवेवासवेज्य: । 
'निखिलजनहितार्थवषदुन्देवंरिष्ठः `` 
प्रभवइतिसनाम्नाजायतेऽच्दस्तवानीं ४ 


८007 
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संग्रहाशिरोमाणि १ प्रभा । : 


| 

| 

` प्रभवोविभवःगुक्र:प्रमोदोव्यप्रजापति$॥। 

। अङ्गिराः्रीसुखोभावोयुवाधातात्तभेरवरः ४३ 

| बहुधान्यःघ्साथीचविक्रमोदुषवःसरः। 
चित्रभानुःसुभानुङचतारंणःपार्थिवोऽव्कयः। 
ब्रह्मणोविशतिस्त्वत्रसश्रिवप्रजायते ४४ 

2 अधथविष्णुविशातिः॥ 

सवजितसर्वथारचिविरोधीविरतिःखरः 
नंइनोविजयदचेवजयोमन्मंथदुसुसोः ४५ 


हेमलबीविलंबीचविकारीशांविरीएंवः pe eer 


। शुभरुत्शोभरुत्रोधीविशवावसुंषराभवो 1 


। विष्णोर तेचविात्यांःपालंनातत्रजोयते ४६४:- 


अधथरुद्रविंशत्ति 


| पिंगल कालयुक्तरचसिदोंथीरोद्रदु द्रम: : 


वत्सरनामानिसुहत्तमणपतोतत्रज्रत्माविशातिः 15: 


उवंगःकीलकःसोम्यः साधारणविरोधरुत्‌ |. 
| परिधावीप्रमादीस्यादांनंदोराक्षसोनलः ४७: .. 


दुंदुभीरुधिरोद्गाररारक्वांक्षीक्रोनेः क्षयः ४८. ˆ 
। रुद्रस्येते च विंशत्यानामंतल्यफंलेप्रदाः । ` 
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षषिःसवत्सराईचैतेक्रेभेणपरिकी सिता; ४६ =: 


एतेषांफलरगर्थीतर 


CELSA 


प्रभवादृद्विगुणरुत्वात्रिभिन्युनतुकारियेत्‌।: 1 


। सप्तनिस्तुहरेद्वागंशेषज्ञेयंगुभाशुभस ५६ 


| एकचत्वारिदुभिक्षंपंचद्वाभ्यासुभिक्षकस्‌ | = a : 
| अषध्चचसमजञयशन्येपीडानसशंयें: ५१ ` 


i 
| 
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a संग्रहशिरोमणिः १ प्रभा | | 


सणाचगव्यवस्यातत्फलचबृहत्संहितायांवराह 
अथवस्सर aaaea esia isg 
नवाष्टपेचाष्टयुतानिरुतवांविसाजयेच्छूल्यशरागरामे R 
फलेनयुक्वंशकभूपकाल छठ; 
संशोध्यषष्ट्याविषयेविभज्य । 
युगानिनारायणषूवेकाणिं 
| आति PAART ser a 
वाहतेषुदत्वाएथक्‌ः 
क ली ताय इतिशेषांसकपवैसब्दस्‌४२ 
विष्णुःसुरेज्योबलभिडुतारा 
स्त्वष्टोत्तरंग्रोष्ठपदाधिषश्चः। . . ` 
क्रमाद्युगेशाःपिदविइवसोमाः` ` ` 
शक्रानलाख्यादिवभेगाःप्रदिष्टाः ५४. 
संवत्सरो5ग्निंःपरिवत्सरो5क 
इदादिकःशीतमयूखमाली । 
प्रजापतिःस्यादनुवत्सरःस्या- 
दिदस्सरःशेलसुतापतिरच ४६ 
दाश्टिसमायेप्रसुखेद्दितीये प्रभूततोयाकथिताठृतीये । 
पइचाज्जलंसुंचतियच्चतुथस्वल्पोदकपंचममब्वसुक्तम्‌ * 
चत्वारिसुख्यानियुयांत्यथेषां 
विष्णिवन्द्रजीवानलदेवतानि । ` 
चत्वारिमध्यानिचमध्यमानि ; 
. चत्वारिचांत्यान्यधमानिविद्यात्‌ ५८ का 
झाद्यधनिष्ठांदामभिप्रपन्नोमाघेयवायात्युदंयंसुरेज्य aise 
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पष्टचन्दपवैःप्रमवःसनाम्नाप्रवतेतेभतहितस्तंदाव्दः ४६ 
क्चित्त्ववृष्टिपवनाग्निकोपः :.....: `: : 
`~ सन्तीतयःद्वलेष्मरुताइचरोगाः। 
संवत्सरे ऽस्मिन्प्रभवेप्रदृत्त 
न दःखमाप्रोतिजनस्तथापि. ६० 
'तस्माद्वितीयोविभवःप्रदिष्टः . : ` `” ` 
शक्रस्तृतीयःपरत'प्रमोदः । 
. प्रजापतिरचेतियथोत्तराणि 
शस्तानिवंषीणिफलानिचेषास्‌ ६१ p 
निष्पन्नशालीक्षयवादिसस्याँभयैविमुक्वामुपशातवेरास्‌4 
संहृष्टलोकांकलिदोष्मुक्रक्षत्रतदाशास्तिचभतधात्री ६२ 
आद्येङ्गिराःश्रीमुखभावसाह्वो युवाथधातेतियुगेदितीये | 
वर्षाणिपचेवयथाक्रमेणत्रीण्यत्रशस्तानिसमेपरेद्दे ६३ | 
 त्रिष्वगिरांद्येषनिकासवर्षी 
देवोनिरातंकभवाइचलोकाः | 
अब्दहदयेऽन्त्येऽपिसमासु दृष्टिः 
: किंत्वत्ररोगाःसमरागमरच ६४: . . - 
शाक्रेयुंगेपूर्वमथेरवरारव्यं 
` वर्षैदितीयंबहुधान्यमाहुः | 
प्रमाथिनंविक्रममप्यतो5न्य | 
७. ६५ 
गद्यंद्वितीयंचशुभेतुवषेरृतानुकारंकुरुतःप्रजानाम्‌। 
पाप/प्रमाधीतृषविक्रमोतुसमिक्षवोरोगमयप्रदोच ६६ 
श्रेष्ठचतु्थैस्ययुगस्यप्वैयचित्रभानुकथयान्तिवषस्‌ 
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मंध्यद्वितीयंतसभानुसंज्ञरोगप्रदंशुत्युकरनतञ्चः ६७ ` ` 
तारणंतदनभारिवारिदसस्यतृद्धिसुदितंचपार्थिवस्‌ । 
पंचमंव्ययमुशन्तिशोभन सन्मधप्रबलसुत्सवाकुलस्‌ ६८ 
त्वाष्टेयुगेसवाजिदाद्यडक्तः ` ` 
संवर्सरोऽन्यःखलुंसवेधारी। ` : 
तस्माद्दिरोधीविरुतःखरश्च `` 
झस्तोद्वितीयोऽत्रभयायंशेषाः ६६ 
नंदनोऽथविजयोजयस्तथामन्मथोऽस्यपरतश्चदुसुखः । 
कांतमत्रयुग्ंदितख्यंमन्मंथःसमफन्तोधमोऽपरः७० 
हेमलम्बई तिसतभेयुगस्यादिलंबिपरतोविकारिच। 
शर्वरीतितंदनुऽवंःस्मृतोवत्सरोगुरुवशनपचमःः ७१ 
` ` ईतिप्रायःप्रचुरपवनादृष्टिरब्देतुपूव 
` मन्देसस्यंनबहुसलिलंवत्सरतोदितीये। 
अत्युद्वेगःप्रचरसंलिलःस्यात्त॒तीयश्चतुथो 
| दर्भिक्षायएवङ्ातिततःशोभनोभरितोयः ७२ 
वेइवेयुगेशोभरुदित्यथाद्यःसंवत्सरोतःशुभळाद्वेतीयः । 
क्रोधीठृतीयःपरतःक्रमेणविशवावसुइचेतिपराभवश्च 9३ 
पवी परोप्रीतिकरो प्रजानामेषाटिंतीयोबहदोषदोऽब्दः । 
त्योसमोकिन्तुंपराभवेरिन 
शख्रामर्यातदिजगोभयंच ७४३ `: ` 
आद्यःइवङ्गोनेवमेयुगेऽबदं | 
`.  स्याकीलको ऽन्यःपरतर्चसोभ्यः । 
`` साधारणोरोधरुदित्यथाब्दः 
' ` झुभप्रदोकीलकसोम्यस 


ऱ्य ज्ञो SY, 
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साधारणे5ल्पजलंमीतंयरच 
। यःपंचमोसधरदित्येथान्रद- 
। “श्चित्रजलंतत्रचसस्यसंम्पतू ७६ 
। इन्द्राग्निदेवंदरसंयंगंयंत्तंत्रांययसंव्दपरिंधाविसज्ञम । 
| ` प्रमाद्यंथानंदमतंःपरंयत्स्यांद्रीक्षसँचानंलसैज्ञितच७७ 
। परिधाविनिसध्यदेशनासोनृपहानिजेलमल्पमंग्निकोपः। 
। अलसस्तुजनःप्रमादिसंज्ञेडसररक्तकंपृष्पबीजनारः\9८ 
| तत्परःसकलसोकनन्दनो i 
| राक्षसःक्षयकरी$नलंस्तथो 1 
ग्रीष्मधान्यजननो(त्रराक्षसो 
वह्िकोपसरकंप्रंदोऽनेलः७९ 
एकादशेपिङ्गलकीलियुक्त-. 
सिद्धार्थरोद्रोःखलुदुम्मतिश्चः। 
आय्येतुंदुष्टिमेहतीसचोरा 
इवासोहन्ञंकंम्पंयृतरचकासः ८० 
यत्कालयुक्तंतेदनेकंदोषे 
“सिद्धार्यसङ्ञेबहवोगुणाइच | 
रोद्रोःतिरोद्रःक्षयरुत्मेदिघो 
योदु्सतिध्यमदष्टिरत्सः ८१ 
माग्येयुगेदुन्दुभिसंज्ञमाद्येसंस्यस्य टृद्धिमहतींकरोति । 
उद्गारिसंज्ञतदनंक्षयायं नरेइवराणांविंषमाचतधिः ८२ 
रक्कांक्षमब्देकथितंतृतीययस्मिंनंभयंदेप्रिळतंगदारच | 
क्रोधबहुक्रोधकरचतु्थराष्ट्राणिश्न्यीकुरुतेविरीधैः८३ 


es 
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१२ संग्रहशिरोसणिः १ प्रभा 


क्षयमितियुगस्यान्त्यस्यान्त्यबहुक्षयकारकं ` 
जनयतिभयतदिग्राणारुषीबलबृद्धिदस्‌। २ 
उपचयकरविद्छुद्वाणापरस्वद्धताँतथा 
कथितमखिलषष्ट्यब्देयत्तदत्रलमासतः ८४ 
अथांयनागज्ञानयन्यान्तर॥ +3 
वेदाब्धिवेद ४४४ हीनात्तुराकात्खरसभाजितात्‌ः। `: . 
अयनांशाभवन्त्येतेत्रद्मपक्षाश्रिताःकिल. ८५: 
अथायनज्ञानस ॥ 
शिशिरपूवम्मृतुत्रयमुतर 
ह्ययनमाइरहङ्चतदामरस्‌। 
भवतिदक्षिणमन्यहतुत्रयं 
निगदितारजनीमरुतांचसा८६ 
अथायनरुत्यमाहश्रीपातिः ॥ 
गृहप्रवेशत्रिदशप्रतिंष्ठाविवाहचोलब्रतबन्धपवध् | 
सोम्यायनेकमशुभेविधेयेयदगर्हितंतत्खलुदक्षिणेच ८७ 
अथऋतनाहश्रीपातेः॥ 
सृगांदिराशिद्रयभानुभोगात्षडत्तवःस्युःशिरिरोवसंतः | 
गीष्मशचवर्षाइचररञ्चतङद्वेमंतनामाक़थिंतऱचषष्ठः ८८ 
ऋतुपतयोगन्धान्तरे ॥ 
मारुतोऽग्निइचस्वर्गेशोविइवेदेवाःप्रजापतिः। 
सोम्यदचषड्ऋतनांहिपतयःपरिकीच्तिताः ८६ 
`~ अथमासमाहश्रीपातिः:॥ 
मधुस्तथामाधवसञ्कशचशुक्रःशुिरचाथनभोनभस्योः। 


'तथेषऊजदचसहःसहस्यात्तपस्तपस्याचितितेक्रमेण ६० 
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स्वनासनक्षत्रसमाननाथा _ 
_सासाइचपक्षावपिदेवपित्र्यौ। 
उभोनिरुक्तोखलुगुक्करुष्णौ 
शुभाशुमेकर्मेणितो प्रशस्तो ६१ 
. आसमेदमाहश्रीपतिः ॥ 
दशोवधिंमाससशंतिचान्द्रेसोरतथाभास्करराशिभोगात्‌। 
त्रिशदिनेसांवनसंज्ञमायीनाक्षत्रमेंदोभगणभ्रमाचच ६२ 
मासानांकुत्यंसुहूत्तगणपतो ॥ 
सैरेकायविवाहादिग्रहचारादिकतथा । 
सावनेगर्भवृद्धादिनाक्षत्रेमेघग भनस्‌ ६३ 
ब्रतयज्ञादिकंचान्द्रेमासेपरिणयःकचित्‌ 
चान्द्रस्तुद्नविधोमासोदरशोन्तःपूणिमातिमः 


देवारथेपोर्णमास्यन्तोदशोन्तःपितृकमणि ६४ 


अथाधिमासोगन्थान्तरें ॥ ` 
शाकेवाणकराङ्गके ६२५ विरहितेनंदेन्दुमि १९ भोजिते ` 


शेषेचात्रिमधोचमाधवशिवेज्येष्ठेऽम्बरेचाष्टके । ` 


गआषाढेनृपतोनमेऽयाविशिखिभाद्रेचविइवांशके 
नेत्रेचारविनकेऽथिमासेसदितंरेषेऽन्यकेस्यान्नहि ६५ 
- अधथक्षयमासःसिद्धान्तरिरोमणो ॥ 
असंक्रान्तिमांसोऽघिमासःस्फुटंस्या- 
दविसंक्रान्तिमांसःक्षयाख्यःकदाचित्‌। 
क्षयःकारत्तिकादित्रयेनान्यतःस्या 


१ अयमाथिमासमकार$ कचिदूव्यभिचरति p Š 
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संम्हरिरोसाणिः १-प्रभा:। 


चदावर्षमध्येधिमासद्वयंच:&६ 
गतोः<ब्ध्यद्विनन्वीसितेशाककाले: 
तिथीशेभविष्यत्तथाद्वाक्षसर्य्येः । 
गजाद्यग्निभमिस्तथाप्रायशोऽये 
कवेदेन्द्वंषःकतिदगोकुमिश्च ६ ७ 
दिवेदिकुल्धसंभतसरयक्तसंग्रहे-। 


::शिरोमणोसमाध्रषाप्रथमेयप्रभाशभा- ६८ 
तिश्रीसंग्रहशिरोमणाअ्चयनादिकर्थननाममरथमाममा १ ॥ 


अथतिथिविचारःसुहुतेगणपतो ॥ 


प्रतिपञ्च्दितीयाचतृतीयातहनन्तरस्‌ः 
चतर्थापंचमीषष्ठीसवमीच्ससीतथा 
नवमीदशसीचेवेकादशी द्रादशीतंतः। 
 त्रयोदशीततोज्ञेयाततःश्रोक्ताचतुईशी। 
पोर्णिमाझुङ्कपक्षेतुरुष्णपक्षेत्वमास्म्ृता २ 


अथातिथीशानाहऔपतिः ॥ 


` तिथिपाइचतुसुखविधादविष्णवो 
यमशीतिदीधितिविशाखवजिणः 


वसुनाग्रधमेशिवतिग्सरइमयो 
मदनःकलिस्तदनुविद्ववडत्यापि ३ 


तिथोहिदर्शसंज्ञकेपिवृनुसन्त्यधीश्वरान्‌ । 
श्रयोवर्शीवृतीययोःस्प्रतस्तुवित्तपोपरे: ४ 


पौराणिकानामतेततत्रैव ॥ 
वह्विर्विर ्रोगिरिजागणेन्द्र 
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फणीविशाखो दिनन्सहेशःः। 
दुर्गान्तकोविशवहरीस्मंरर्च 
शर्वःशशीचेतिपुराणदृष्टाः ५ 
अथतिथीनांनामांतराणिरंत्रमालाग्रास ॥ 
ठुद्धिःस॒मंगलपदाचंबलाखंलाच 
लक्ष्मीवतीत्वययशापरतइ्चामन्रा। 
तदइहलासमहतीतिथिरुमकर्मा 
श्याद्धरमिणींप्रतिपदादितथेवत्तन्दो 
ऋस्ाद्यशोवत्यपराजयोयासोस्याह्वयार्पचदशीतिथिइच | 
फलानिनाम्नासहृशांनितासांमहषिभिर्ननसदाहतानिः 
अथप्रतिपदादीनांरत्यान्याहवसिष्ठः ॥ 
नोद्वाहयात्रोपनयप्रतिष्ठासीमंन्तचोलाखिलवास्तकम । 


` गृहप्रवेशाखिलमङ्गलाद्यंकायेदिमासाद्यतिथोकदाचित्‌= - 


सासाद्यतिथोशकप्रातिपादिअतंएंव 
रष्णप्रतिपय्येतानिशभानि Ul 
सप्ताह्नचिह्नानिनुप्स्यवास्तुत्रतप्रातिष्नाखिलमंगलानि | 
यात्राविवाहाखिलभषणाद्यकायैद्वितीयादिवसेसदैव ६ 
ङवीतविद्यालशिटपकस 
सीमन्तचोलान्नशहप्रवेशस। 
कार्यीद्वितीयादिवसेयंदुक्तम्‌ 
सदातृतीयादिवसेऽपिकायेसं १० | 
रिक्वासुविद्युदधबंधशख्रविषाग्निघांतादिचया तिसिद्धिस 
यन्मङ्गलंतासुरुतंविमूढेर्विनारमायातितदाशुतूनस ११ ` 
१ चतुर्थीनवर्मी चतुदेशी षु 
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दभानिकाय्याणिचरस्थिराणि ` 
चोक्तान्यनक्गान्यपियानितानि । 
सिदिप्रयान्त्याशुऋणप्रदान 
विनाशदंनागतिथोविधेयस १२ 
अभ्यङ्ञयात्रापितृकमंदन्त- ` 
काष्ठंविनापोष्टिकमङ्गलानि । 
_ बष्ठ्यांविधेयानिरणोपयोग्य- 
दिल्पानिवास्त्वम्बरभूषणानि १३ 
द्वितीयायांतुतीयांपञ्चम्यांकथितान्यपि । 
तानिसिङचन्तिकायोणिसप्तस्यांनिखिलान्यपि १४ 
यामयोग्याखिलवास्तुशेर्प- 
नपप्रमोदाखिललखनाने । 
ख्ीरलेकाय्याखिलभूषणानि 
कार्याणिकार्याणिमहेशतिथ्यास १५. 


` द्वितीयायांतृतीयायांपञ्चम्यांसप्तमीतिथो | 


उक्तानियानिसिद्धयन्ति दशम्यांतानिसर्वथा १६ 
` ` ब्रतोपवासाखिलंकमरुत्यं ` ` 
सुरोत्सवाद्याखिलवास्तुकमे.। 
सग्रामयोग्याखिलवास्तुकमं |: 
- _ विश्वेतिथोसिद्धयतिशिल्पकर्म १७ ` 
एंचित्यागानि वियत 
चरस्थिराणिद्वादद्यांयात्रांनवग्रहंविना १८ 


'विधातगोरीभजगंभान्वन्तकदिनेषुच | 


उक्तानितानिसिड्यन्तित्रयोदरयाविरषतंः १६ 
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यज्ञक्रियापोशिकमड़लानि 


. संग्रामयोग्याखिलवास्तुकम । 


उद्दाहशिल्पाखिलभषणायं 
कार्यैप्रतिष्ठाखलुपोणेमास्यास्‌ २० 
संदेवदर्शपितकममुक्ता 
नान्यद्विघेयंशुभपोशिकाद्यस्‌ । . 
सूढे/रुततत्रगुमोत्तवाथ ` | 
विनाशमायात्यचिराज्रुरंतत २१ 


थतिथीनांनन्दादिसंज्ञामाहश्रीपतिः tt 


नन्दाचमद्राचजयाचरिक्ता 
पूर्णेतिसवीस्तिथयःक्रमारस्युः । 
कनिष्ठमध्येष्टफलास्तुशुे 
रुष्णेभवन्त्युत्तमसध्यहीनाः २२ 
अथनन्दादिषुरुत्यमाहश्जीपतिः ॥ 


` नन्दासुचित्रोत्सववास्तुतन्त्र 


्षेत्रादिकुर्वीततथेवनृत्यस्‌ । 
विवाहभुषारकटाध्वयाने 
भद्रासुकार्याणयपिपोष्टिकामि २३ 
जयासुसंयामबलोपयोगिः . 
कायीणिसिङ्यन्तिहिनिर्मितानि । 
रिक्तासुविद्दिडुधबंधघात | 


विषाग्मिशल्लादिययान्तिसिडित २३ | 


पृणासुमांगल्यविवाहयात्रा 


तशात home cee 


` In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ay 


* Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by |KS. 


ee संग्रहणिरोमाणिः Vaal 


संदेवद्शापतक सस्ता 
नान्यद्दिदष्याच्छुमसङ्गलाविः २५ 
अथपक्षरन्धतियीनाहवसिष्ठः ॥ ` 
` चतुर्दशीचतुर्थीचअष्ट्मीतंवमीतथा 
एष्ठीचहादशीचेवपक्षरन्धाहयाइसाः २६ 
क्रसादेतासुतिथिषुवंजेनीयाइचनाडेकाः । ` "` 
भताष्टमनुतत्वाङ्कदशशेषास्तुशोभनाः २७ 
- दोषनाडीपुयत्कणरुतसव्रावनश्यात । 
` विवाहेविधवानारीब्रात्यःस्याह्ञोषनायने :२८ 
सीमंतेगभैनाशःस्यातूभारलेसरणंधुवस्‌ | 
अग्निनादद्यतेशीघंग्रहारभेविशेषत! २६ 
राजराष्टविनाशःश्यातप्रतिष्ठावांविशेषत 
किमत्रबहुनोक्तेनरुतकर्मविनश्यति ३० 7 
अत्रविशेषठक्तःकश्यप्रेन॥ 
अष्टमीहादशीषष्ठीपक्षरन्ध्ाध्तुतासुच । 
प्रद्ललेसवैदात्याज्यात॒न दिदशलाडिकाः ३१ 


अथद्न्तथावनेनिषिद्वास्तिययोरलमालायास ।' 


नष्टेन्दुषष्ठीप्रतिंपत्सुधीमान्‌ 
नजातुदन्तोत्कषंणविदेध्यातू | 

. लक्ष्मीकुलज्ञातिजनोपंघातम ३२ 

_ अथाभ्यंगेवर्ज्येकांलसाहनारदः॥ 
व्यतीपातेचसंक्रांतावेकादददयांचपवेलु te `” 


` १ नष्टेद्दोलक्ष्मीनाश षळयांकलनाश मतिपादिझातिजनस्य 
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अकभोमदिनेविष्यांनाम्यगनंचवेधतों ३३ ' ` 
पर्वाण्याहवसिष्ठः॥ ` . ` 
तददयएमीरष्णाअसाचास्याचपणिसा। ` 
पुश्यानिपचपवाणिसंक्रांतिर्दिनंपस्यच ३४. ` ` 
अथामलकस्नानेभेइभास्कर 
सप्तम्थचंद्रानवमीषदेह 
आसन्ततीरामहकनरस्य। 
स्नानेनिहन्त्यन्यदिनेषुंधत्ते 
तिलेशजियंफ्र्यकरंसंदेक 
` वसिष्ठल्तुविशेषसाह ॥ 
कामइगीन्तकर विनष्टेन्हरके दिनेषु । 
सरुढामलकस्नानंसंपंत्पन्र॑विनाशनंसः ३६ 
अथोककार्येषुनिषिद्दास्तिधयो रल्लमालायास्‌। 
दष्ठीष॒तेलंपलमण्मीषक्षोरक्रियाचेवचंतदसीष । 
स्ीलिवनंनष्टकलासुपलंमायुःक्षवारयैसुनयोवदन्ति ३७ 
ग्रञ्रतिथिह्तात्कालिकीतंद्ययास्मत्तिः ॥ 
स्नानेचाम्यञजनेदानेदन्तयावेवभेथने। ` ` 
'तेथिस्तात्कालिकीयाह्यातंयामरणजन्मनोंः 
नि्णेयांमतेमइभे्करः 
्रयोदर्यांद्वितीयायासल्ञम्यांचविशेषतः'। 
शूद्रदिइ क्षत्रिया: इनानंनाचरेछुंः: कदाचन ३६ 
झथग्रतिषदादिपुज्यीनिसुहुतेगणपतो | 


| स्यजेत्‌्तिपदाद्यासुकूच्माशडहुहताफलसं। 


~ 
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धात्रीफलनारिकेलंफलतुम्ब्याःपटोलकस्‌ | 
निष्पावान्नंमसूरांइचड्न्ताकंमाक्षिकंक्रमात्‌ | 
अमायांसुरतंचेवपोणमास्यांदुरोदरस्‌। ४१ 
अथपणिमामावास्ययोलक्षणरलमालायास्‌ ॥ . 
राकानुमत्यावितिप्राणिमास्योरात्रिय्ुनशेंदुवशाह वेतास। 


` कुहूसिनीवाल्यपिनष्टदृ्टेचद्रस्मृतेचासितपञ्चदश्यो ४२ 


अथामायांयोगाविशेषो ऽपराकेशातातपः |) 
ग्रमावास्यामवेद्वारोयदाभमिसतस्यवे । 


_ जाहवीस्नानमात्रेणगोसहस्त्रफलंलभत्‌ ४३ 


असावेसोसवारेणरावेवारेणसप्तमी । 
चतुर्थीमोमवारेणविषवत्सहृरंफलस ४४ 
शिनीवालीकुहूवापियदिसोमदिनेभवेत्‌ | 
गोसहस्रफलदद्यात्स्नानंचेन्मोनिनाङतस ४४ 
ग्त्रेवामायांव्यतीपातयोगः ॥ 


'भअवणाड्विधनिष्ठाद्रीनागदैवतमस्तकेः। 


यद्यमारत्रिव्वारेणव्यतीपातःसउच्यते ४६ 
अथापरोव्यतीपातःयन्थान्तरे ॥ 
. -षञ्चाननस्थोगरुभमिपत्रो ` | 
मेषेरविःस्याद्यदिशुक्कपक्षे । 
मासाभिधानाकरमेणयुक्का 
-तिथिव्येतीपातइतीहयोगः ४७ ` 
८ झथाड्रोदयमहोदययोगोमुहत्तगणपतो ॥ 
माघेमासिरवोदर्शव्यतीपातेश्रत्रोन्विते.। 


अद्धोंदयामिधोयोगःसूयपवशतापधरिकः |... . 
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अयमुक्तोदिवायोगःकिचिन्न्युनोमहोदयः ४८ 
अथगजच्छायायोगमाहश्रीपतिः ॥ 

_यदातदागजच्छायाश्राद्धपुण्येरवाप्यते ४६ 

| अथकपिलाषर्डछासुहृत्ताणपतो ॥ 

` दिवनेरुषणपक्षचषष्टचांमोमेऽथरोहिणी 1 

' च्यतीपातस्तदाषष्ठीकपिलानन्तपुणयदा ५० 

| अथपुष्करयोगःपद्मपुराणे ॥ 

| विश्ञाखास्थोयदाभानुःछत्तिकांसुचचन्द्रमा: | 

'सयोगःघुष्करोनासषुष्करेष्वति दुलभः ५१ 

| . अधथगोविन्दद्वादशीयोगः li 

' यदाचापेजीवोमवतिघटराशोदिनमाणि 

स्तथातारानाथःस्वभवनगतःफाल्गुनसिते | 

यदाको द्वादश्यामदितिभयुतःशोभनयुत- ` 

स्तदागोविन्दाख्यंहरिदेवसमस्मन्‌क्षितितले ५२ 

| अथवारुणीयोगोयन्थान्तरे ॥ 
रुणेनसंमायुक्तामधोरुष्णात्रयोदशी | 

गङ्गायांयदिलिभ्येतसुयअ्रहशतेःसमा ५.३ 

शनेवारसमायुक्तासामहावारुणीस्मृता । 

शुभयोगसमायुक्ताशनोशतभिषायादि । 

'महामहेतिविख्यातात्रिकोटिकुलमुद्धरेत ५४ 

\ अथयुगादितिथयोरत्रमालायास ॥ 

माघेपञ्चदशीरुष्णानभस्यचत्रयोदशी । 

धाम i i ५५, 
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RQ संग्रहशिरोमणिः २ प्रभा ।. 


अदवयुकशुकृनवर्मीह्वादशीक 


तृतीयाचेत्रमासेतुतथराभाद्रपदस्यच ७६ 
` आवशेचाएंमीरुष्णापोषेच्रेकादशीसिता 
'आषाढेशकूदशमीसाधेशुह्चसपंमी ५७ . 


आवणेचअमावाइदयाज्येष्ठेपञ्चदशीसिता॥ 
आषाढीकार्सिकीचैत्रीफाटगनीचविशषतः ९८ 
एतामन्वादयशश्रोक्तामुनिसि'पूर्वदशिभै; । 


` . पण्याइचतुर्दशप्रोक्का:श्राद्धाहो:पुण्यठद्वय ४६ 
अथावमत्रियुस्एशोलिक्षणरलमालायास । . 


यत्रेकःस्शशतितिथिद्दयावसान. . 
` वारश्चेदवमदिनतढुक्तसाथः | 
. PRIMA MATT LTA Tat 
त्रिझुस्टक्सपुनरिदद्वयचनेष्टे ६० .. 
दिवेदिकलसंभतसरस्यरुतसँमहे। 


शिरोमणोसमापेषादितीयेयंतियिप्रभा TE 


इतिश्रीसंग्रहशिरोमणौतिथिकथनंनामद्वितीयांमभा. २॥ ` ` 


i we 3 ~ 


अघवारप्रकरणस्‌ 
मुइतगणपतो 


शुक्र शनेश्चरदचैतेवासराःपरिकीतिताः १ . 
“ एतेष्रांस्वासिनस्तत्रेव 
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तयोदीनांक्रमादेतेश्वामित्रःपरिकीक्तिता$ २.५ 
 गुरुंदचन्द्रोबुधशयुक्रःशुनावाराःशुभेस्सृताः 
_क्ररास्तुक्र्ररुत्येषुमाह्यानोसाकेसर्थजए 
| वाराणांचरस्थिरलघुत्वसाहश्रीपतिः'॥ 
रविःस्थिरःशीतकरशचरङ्च 
महीजउग्र/शशिजर्चमिश्रः 
: : a RRR =; 
': शनिदचतीक्ष्णस्कथितोसुनीन्द्रे ३ 
। अथवारऊत्यरज्नमालायास-। 
। राजाभिषेकोत्सवयानसेवागोंबह्विमंत्रोषधशस्त्रकम्मः॥ 
। सुवणेताञ्जोणिकचसेकाइसंग्रामपण्याविरवोविदध्यात्‌4 
। झखाड्जसुक्तारजतेचुभोज्यस्त्ीब्ुक्षसष्येबुविभषणाद्यस्‌। 
“गीतक्रतुक्षीरविकारश्रंगीपुष्पांबरारंभणासिंदुवारे ६ 
भेदातुतस्तेयविषाग्निशस््रंवथाभिघाताहवेशठ्यदेभांन्‌ | 
| सेनानिवेशाकरथधातुहेसप्रवालकायोदिकुजेचकुयोत्‌ ७. 
| नेपुण्यपण्याध्यंयनकंलाइच 
शिल्पादिसेवालिपिलेखनानि | 
घातुक्रियाकांचनयुक्तिसन्धि ji 
. व्यायामवांदाइचंबुधेविधेया ORE 
धर्मक्रियापोष्टिकयज्ञविद्योौसांगल्पहेसाबरवेश्सयात्राः । 
र्थाऱवभेषज्यविभूषणादिकार्यविदध्यात्सुरसंत्रिणोह्वि ६. 
खीगीतशब्यामणिरंत्नंगंध -. :: 177 5०1: 
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२३ संग्रहरिरोमणिः३घ्रभा। ` | 


लोहारमसीरात्रपुणखदास PE 
पापानृतक्र्रविषासवाद्यस्‌ | Hig 


wes RE 
स्थिर्जकम्मीकेसुतेह्विकुयात्‌ ११ 
वाराणामाथिपत्यंकेषाचित्‌॥ 
पतँगसुनोर्दिवसाथधिपत्यनिशयाप्यहइचेवतुतिग्मरश्मः 


रात्रिहयेचैकदिनञ्सोमेशेषयहाणासुदयप्रदत्तिः १२ 


केषांचिदोषादोषोकस्यापि॥ 
नवारदोषाःप्रमवन्तिरात्रोदेवेज्यंदेत्येज्यदिवाकराणास | 


. दिवाशशंकार्कजभसुतानांसंवत्रनिद्योचुधवारदोषः १३ 


अथतेलान्यंगरभांशभवारारतमालायास ॥ 
रिस्तापंकांतिंवितरतिशशीभूमितनयो 
मृतिलक्ष्मीचांद्रिःसुरपतिगुरुवित्ततरणस । 


(2 विर्षात्तिदेत्यानांगरुरखिलभोगानुगसनस 


नणांतेलाभ्यंगात्सपदिकुरुतेसूय्येतनयः १४ 
हृर्तमणपतावन्येष्वॉपिनिषेधः ॥ 

रवोभोमेव्यतीपातेसंक्रांतोवेधृतावापि। ` 

बछयष्टम्योशचविश्रांचते्ञाभ्यगोनपवेसु १५. 
दोषापवादोऽपितत्रेव ॥ 


तेलाभ्यगोनदोषायप्रत्यहंक्रियतेचयः ` 
|  उत्सवेवातरोगेवायंत्रवाचनिकेऽपिंवा १६ 


आवइ्येदोषाभावस्तत्रेव ॥ 


भार्गवेगोमयंभोमेमदंदर्वीटृहस्पतो | 
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संग्रहशिरोमणिः ३ प्रभा । aù 


रवोपुष्पेविधायांतस्तेलाभ्यंगोनदोषरुत्‌ १७ 
संत्रितक्थितंतेलंसाषपपुष्पवासितम्‌ । 
दरव्यांतरयुतेवापिनेवदुष्यत्कदाचन १८... | 
अथतात्कालिकवाररत्येहोरायेभसध्यरेखा ` 
ज्ञानत्रह्मतल्ये 
प्रीरक्षसांदेवकन्याथकांची | 
शपवतःपयलीवत्सगल्मस्‌ | 
प्रीचोज्जयिन्याह्येगगेराटं 
कुरुक्षेत्रमेरूभुवोमध्यरेर्वा १६ 
-.. _ _ अथहोरासुद्दत्ताचेन्तामणो ॥ | 
- पादोनरेखापरपूर्वयोजने लानि 
पलेयुतोनास्तिथयोदिनाद्धतः 
ऊनोधिकास्तद्विवरोद्धवेःपले. 
रूध्वेतथाधोदिनपप्रवेशनस २० 
अथवारपदत्तिःस ० चिंतामणो ॥ ` 
वारांदेघीटिकादिघ्नाःस्वारक्षहच्छेषवाज्जिताः 
सेकास्तष्टानभेःकालहोरेशादिनपात्क्रमात्‌ २२ ` 
विवाहटुन्दावनेवारक्रमः ॥ 
भास्वच्छुक्रज्ञेन्दुसोरेज्यभोमाः. 
संख्यायेरन्वारतस्तेतदीशाः २२ 


पादोनेति रेखा भूमध्यरेखालंकात आरभ्य सुमेरुमस्तर्कदत्त 
ूत्राधोवत्ति देशाः - तेमध्यरेखा शब्देनोच्यते यस्मिन्देशे षार 
मदुत्तिरिचकीर्षिता सदेशोरेखातः माङ्परिचिमेवा यवंतियोजनानि 
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इ ` संग्रहशिरोमणिः इना] 


तर्थाशोनातिकृत्वां à A 


भवीन्तताने स्वचतुर्थाशोनानिकत्वाः ARRE E RAT पंच 

दशघरिका युक्तोना:का्यो;ग्ैदाए>मह्यरेखात: ,; मत्यम्याजनानि | 
तदायुक्ताः यदामाग्योजन्ञानि:तदोना$ ATA: AARNA 
क्षृत्तिरिश... तद्दिवसे. As; चरपलयुतहीनानाडका$ पञ्चच 
न्हा इत्यादि मकारसिद्ध तस्मादिनाद्धात्सस्कार विशिष्टाः पञ्च 
दशऊनाधिका श्चेद्धवंति द्रेवराळव, पल - दिनाद्धेस्प | 
संस्कारविशिष्टपन्चदशानां At अन्तर ` तत्सस्वन्धेनोत्थर 

aaa तथाधों दिनपंस्यवारस्य . प्रवेश... यदासंस्कारवि 
शिष्टाः पञ्चदश दिनापतश्चेंदूनां स्युस्तदा . सर्योदयादूध्व 
mR यदासंस्कार ` 'बिशिष्ठाः पन्चदशदिनाधेतोभ्याधेका 
स्तदासूर्योदयात्मांकू are “यथा “ वाराणसीरेखामि 
धानात्कुरुकषेत्रात्माक्‌ त्रिषष्टियोजनानि , पादेन ` चतुयाशेनोनानि 
१७। १४ माग्योजंनत्वंदितैःः Gaels 'पंन्चद्‌शघाटिकां जाता; | 
१४। १३ दिनाद १६) 85: अस्मान्त्यूनाइतिः विबरंः२। १७ तेना ; 
'भिर्धटिकाभिःसूर्योदयावूर्ष्ये वारमहचिभ्यदा दिनार्द्धः १ ३ १० अरमा 
दधिका इतिबिबरेः०:।;२ . एतामिर्षेटिकाभि:-सूर्योदयात्माक्‌ बार 
ARRA ॥ ; =. : 


। 
| 
| 
| 


२ बारादेरिति वारमइत्तिमकारण यास्मिन वारमदचिर्जा 
ता ततइष्टघव्यो वगुणा;काय्याः - ताद्विस्थाने La तत्रपञ्चमि 
Adagia यच्छेष . तदादगुरायटोमध्येवल्जिर 
वेविधाघव्यः सेकाःपकंयुक्ताः ˆ काय्यीःसंसंभिस्तटाः अवशिष्टाः | 
कालहीरेशाः स्युः तेदिनपात्‌ वारातक्रमाद्गणनीया; यथारवि | 
वारे : इष्घादकाः -६: द्विगुणा; WR पृथगक्षा ३: सशेषः२ बर्जिता | 
१० सैकाः ११ नगैः७:तृष्ठा शेषं ४ रबिवारेक्रमादूरणनयाचतेथों 


० | 
बुधस्तस्यहोरा इत्यादि i a क | 
| | 
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संग्रहणिरोमणिः ३ प्रमा |: २3 


| azirat; 
यस्मिन्वारंतुयत्ङत्यपवीचायेरुदाहृतम्। 
तत्ङत्यंतस्यसेटस्यहोसायांखलसिद्ग्यतिः२३ 
खेटस्योपचयस्थस्यवारेकार्यशभावहस A 
तदेवापचयस्थस्ययत्नेनापिनसिद्ग्चात. २४ 
दिवेदिकलसंभूतसरयकुतसंग्रहे i 
शिरोसभणोसमाप्तामचतीयेयेप्रभाशभा २५, 
इतिश्रीसरयूमसादसंगृहीतिसंग्रहीशरोमण्णावार 
'कथननामतुतायामभा, हे Al 
अथनक्षत्रप्रकरणस 
. 55 ~स्हर्तेगणपत्तो 
अश्विनीभरणीचेव्त्तिकारोहिणीसगः ` 
आद्रीपनवसःपष्सस्ततो SATA AAT १ 
फ्वीफाल्गनिकातस्मादत्तराफालानीततः । -. 
हस्तरिचत्रातथास्वातीविशाखातदनन्त' 3 
अनुराधाततोज्येष्ठाततोसलानिगद्यते 
पवोषाढोत्तराषाढांत्वसिजिच्छवणस्ततः ३. 
धनिष्ठाशतताराख्यंपर्वासादपदाततः-॥ 
उत्तराभाद्रपाञ्चेवरेवत्यतानिभानिंच;8 ..... 5. 
अथनक्षत्रेशास्तत्रेव॥ = 
अश्विनीदस्त्रदेवत्योभरणीयमसदेवता: (ees > 
आग्नेयीङतिकाप्रोक्ताविधातारोहिणीइवरः 


मृगरीर्षेरंवरःचन्द्रस्तथेचाद्रिरिवरःशिवः | ::. 
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2 संग्रहशिरोमणि; ९ प्रभा । ` 


अदितिस्तुपुनर्वस्वो:पतिःपुष्यस्यवाक्पतिः ६ 
आइल्षाधिपतिःसप्पोमपेशाःपितर सस्मृताः 


भगञ्चप्रवाफाल्गन्याउफायाःपतिरय्यमा ७ 
हस्तस्याधिपतिःसूयैस्त्वष्टचित्राभिधस्यच । 
स्वातेइचदैवतवायुविशाखेन्द्राग्निदेवता ८ 


` अनराधेइवरोमित्रोज्येष्ठायाइन्द्रउच्यत । 


मलस्यदेवतंरक्षःपवाषाठेइवरोजलस्‌. & 


_ ऊषायादेवतविइवेवि्रिशवाभिजितोऽधिपः । 
अंवणाधिपतिर्विष्णथनिष्ठावसुदेवता १० 


वरूणःशततारायाःपभेशःकथितोऽजपात्‌। 
अहिवेध्न्यर्तथोभायाःपषोक्तारेवतापतिः ११ 
अथप्रत्येकनक्षत्रङत्यानिनारदः॥ 
वस्रोपनयनक्षोरसीमताभरणक्रिया । 
थापनाइवेभयानख्रीङषिविद्यादयोऽशिविभे १२ 
वापीकूपतडागा। दिविषशख्रोग्रदारुणाः। ` 
बिलपवेशर्गा  'निक्षपायाम्यभेशभाः १३ 
अग्न्याधान/खरे ख्रोग्रसंधिवियहदारुणाः 
संग्रामोषथवादित्र्रियाःशस्ताइचवह्निमे १४ 
सीसंतोन्नयनो द्वाहवख्भषास्थिरक्रिया । 


. हयहस्त्याभषेकाइचप्रातिऽठान्रह्मभेशुभा १५ 


पतिष्ठाषषणोद्दाहसीमंतोन्नयनाक्रियाः। 


क्षोरवास्तुग्ोष्टराइवयात्राःशस्तावचचन्द्रभे १६ 


व्वजतोरणसंग्रामपाकाराखक्रियाःसुभाः 
संधिविग्रहवेराणिरसाद्याःसवेभेशुभाः १७ 
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संग्रहरिरोमाणिः ४. प्रभा | B 


प्रतिष्ठायानसीमंतवख्रवास्तृपनायनस्‌ । 


“क्लौराइवकम्मादितिभेविधेयंधान्यभषणस्‌ १८ 


यात्राप्रतिष्ठासीमंतब्रतबंधप्रवेशनस्‌ । 
करथ्रहंविनासवेकम्मदेवेज्यभेशुभस्‌ १६ 
अनृतंव्यसनंद्यतंधातु वांदीषधाहवस्‌ | 
विवादरसवाणिज्येक्सकहुज॑भेशुभम्‌ २० 
ङषिवाणिज्यगोधान्यरणोपकरणादिकस्‌ । 
विवाहनृत्यगीताद्ंनिखिलेकमपितृ्भे २१ 
विवादविषशखाग्निदारुणोयाहवादिकस्‌ । 
पवीत्रयेऽखिलंकम्मेकत्तेव्यंमांसविक्रयः २२ 


. प्रतिष्ठो दाहसीसंताभिषेकब्रतबंधनम्‌ । 


प्रवेशस्थापनाउवेभवास्तुकमाचरात्रये २३ 
तिष्ठोद्वाहसीसतयानवखोपनायनस्‌ | 


- क्षौरवास्त्वभिषेकाइचभूषणंकम्मभानुभे २४ 


्रवेशावस्रसीमंतप्रतिष्ठात्रतबधनस्‌ |. 

वाष्टरभेवास्तुविद्याइचक्षोरभूषणकम तुन... 
प्रतिष्ठोपनयोद्वाहवसत्रसीसंतभूषणस्‌ भ्र ॥.........:' 
विवाददचेभरुष्यादिक्षोरकम्मसमीस्तो%...:....-> 


 वस्रभषषणवाणिज्यरसधान्यादेसय्रहस्‌। 


इनद्राग्निभेब्रुत्यगीतशिरंपलेखनकम्मयत्‌ २७. 
पूयेशस्थापनो द्वाह्रतबंधाष्टमंगलस्‌। . 
वख्रसूषणबास्तुइचमेत्रमेसन्धिविग्रहम्ः२८ 
कुरोग्रा्रवाणिज्यगोसहिष्यंबुकम्सच । 
eS या ७७७० ७ 6 
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३ ' 'संग्रहंशिरोमंणि ४ प्रेमा। 
 इन्द्रभेतृत्यवादित्रशिल्पलोहांदमंलेखनस्‌ २६ ` 


विवाहरुषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजस्‌ | 
लिक्रीतिमेनृत्यशिल्पसंघिविग्रहेलेखनस्‌' ३० 


( पवोषाढोचराषाढ्योःउत्यसुर्कुपूवसेव ) ` 


प्रतिष्ठाक्षोरसीमंतयानोपनयंनाषधस । 
एरग्रामशुहारंभाविष्णांभेषटबधनस्‌ ३१ 
वस्थरोपनयनंक्षोरंप्रंतिष्ठायानभषणस्‌ । 
वसुभेवास्तुसीमंतत्रवेशास्त्रविभूषणंस्‌ ३२ ` 
ग्रवेशह्यापनक्षोरमोंजीबंधनमेषजस्‌ । 
अश्वारोहणसीमंतंवास्तंकम्मञजलेशभे ३३ 


( पवीभाद्रोंतरामाद्रपदेयोःडंत्यसुकपूचस्‌') 


^ ~ 


[दवाहब्तषधश्चमातष्ठायानलषणस्‌ | 


_ 'परवेशवखसीमंतक्षोरंभेषजमन्ध्यने ३४ 


अथपुष्यपूशँसारलसालायास्‌'॥ 
mee eag 

aan "निः न्तिपरस्तुपुष्यदोषम्‌। 
tarrek SPARA `. ` 


> नादिः \तिसेदेवकन्मे सिद्धिम्‌ 3Y : | 


सिंहोयथासंवचतुष्पदानां 


तथेवपष्योबलवानडनास 1 _- ` 


चन्द्रेविरुद्धेदप्ययगोाचरेवा 


` रहेणविद्धोऽप्यशुभान्वितोऽपि 
विरुद्वतारोऽपिविलोमशोऽपि । 
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- करोत्यवश्यंसकलापसिंदध ` 
विद्दायपाणियहस्रवपुष्यः ३७ `. ` 
- ~ नयोगयोगेनेचलग्नल्ग्न 
तारकाचद्रबलोच्नंराणि। 
नयोगिनीराहुगातिइचकालः.. . 
सेतानिविष्नानिहरेञ्चपुष्यः ३८: : `. 
अथसामान्यतेःशुभाशुभ नक्षत्राणिसुहृतैगणपतो ॥ | 
रोहिणयाश्चिम्गाःपुष्योहस्तचित्रोततरात्रय द्‌ । 
रेवतीश्रवणइ्चेववनिष्ठचंपुनवेसुः ३६ 
अनुराधातथास्वातीशुभाम्येतानिभानिच । 


„ सवोणिझुभकार्थाणिसिङ््त्येषुचभेषुच ४० 


पोत्रयंविशाखाचज्येष्ठाद्रासलमवच | 


शतताराभसेते षङुत्यसांधारणंस्सतंस ४१ 
भरणीरुत्तिकाचेवसचाइलषेतथेवच। | 


अत्युेदुटकार्ययत्प्रोकमेषाविधायते वसुन. . ` . 
_ अथनक्षञ्जाणांध्रवादिसंज्ञारळभे्‌.॥ ...... 


रोहिणीसाहितसुत्तरात्ेयंकीर्तयंतिलोके) sey 


बीजहर्यनगराभिषेंचनारामंशांतिषुहितिरँयरषुच ४३ 
स्वाष्ट्सित्रशशिपंषदैवतान्यासनम्तिसुनयो TTT । 
मित्रकायरतिभूषणांबरोगीतेमंगलविधानसेषुतु ४४ 
अदिवनीगुरुभमकेदैवतंसाभिजिहघुचः AAA | 
पएयभूषणकत्तारतोषधंज्ञानशिल्पगमनेबुसिद्धिदस्‌ ४५ 
मूलगक्रशिवलप्पेदेवतान्युछ॒पंत्यथचतीदणसंज्ञया । 
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३२ संग्रहशिरोमणिः ४ प्रभा | 


पतयक्षविधिमंत्रसापनेभिदवेधबधकम्मेच जतु ४६ ु 
वेष्णवत्रययुतःपुनवैसु;मारुतचचरपचकत्विदस्‌ । 
दन्तिवाजिकरभोष्टवाहनारामयानविधिषुप्रशस्यते ४७ | 
पूर्विकात्रितयमांतिकंसधे- ` ` । 
त्यु्पंचकसिदँजगुबुधाः | 
शाठ्यनाशविषघातबंधनो- 
त्सादशस्त्रदहनादिपुस्मृतस्‌ ४८ | 
हव्यवाहनयुतंदिदेवत 
मिश्रसंज्ञमथमिश्रकम्मसु । 
स्वाभिधानसमकम्मसाधने . 
कीत्तितानिसकलानिस्रिमिः ४६ 
अथनक्षत्रसुखंतत्ङत्यचरल्रमालायास्‌ ॥ 
मूलाग्नेयमघाद्विदेवभरणीसाप्पीणिपवात्रयं 
ज्योतिरविद्विरथोसुखेचनवकंभानामिदेकीत्तितस्‌ । 
वापीकृपतडागगृद्दीधरिखाख परिखाखातोनिघेरुद्धतिः | 
क्षेपोझज्ञग निशणितारंभा'प्रसिद्धन्तिच १० 
ज्येष्धानाख HATTA NOT GTM AA 
AUN RN Agra AN | 
अइवेभोष्टलुसाधिरासभदृपोरभ्रादिदतीचनो- ` 
` मेत्रीयंत्रदलपूवाहगमनारंभाःपूसिङ्चन्तिच ५१ ` 
पुष्यादी भ्रवण्पेत्तराशतभिषग्ञाह्यश्रविष्ठाहया- ` | 
न्यूडस्थारीलवीदितानिमुनिर्भि्धिष्णान्यथेतेषुतु | 
-> पासावध्वजधर्मवारणय्हपाकारसत्तोरणो- | 
च्छायारामविधिहितोनरपतेःपट्टामिषेंकादिच ५२ 
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संमहरिरोसणिः ६ प्रेमा॥: RE. 


सप्तम्यांचचतुर्देश्यांभद्रापूवेदलेभवेत्‌-8८ > ` 


बहस्पतिः Worse se 
चिष्ट्यारब्यो ऽयेमहादोषःकथितोऽत्रससस्तगः । 
AT ASA HAAS AAA १०757 75” 
TABATA ARATE Wee >: 
हंसीनंदिन्यपिचर्त्रिशिराससुरवीकरालिंकाचेव | 
वेष्णविरोद्रसुखीतिचडु्मरवीविषयं:क्रमरा! ३६३४४ ९ 
अथभद्रोयाञ्ंगविभांगंमाहेनारदः ॥ 


ESN 


` मखेपंचगलेचेकावक्षस्येकांदेरेवंत 


नाभोचतसूःषट्कव्यांतिसःपुच्छेचनाडिकाःः १२ 
फलंरल्लमालावांस्‌ |... 
सुखेकाय्यैध्वस्तिभवतिमरणंचाथगलके `` 
घनध्वंसोवक्षंस्यथकटितटेबुद्धिविलयः। . ` 
कल्तिनाभीदेशेविजयमथपुच्छेनिजंगदः। ` 
दरीरेभद्रायाःप्रथगितिफंलपर्वमुनयः १३ 
अथभद्रावास:भपालवछभे.॥. ... . 
कन्यातुलासमंकरधन्विषुनागलोके...::: 
' मेषालिवेणिकबृषेषुसुरालयेस्यात्‌, 
पाठीनासहघटककेठकेषुसत्त्य 
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स्व्ैत्वनोगेनंगरी:क्रमंशःप्रयाति 
विष्टिःफलान्य॑पिंददातिहितत्रदेश १५. 
अद्वायासखमाहगुरुः ॥ 
जतदसस्वरांजोधिवसुवहवयगरूपकाः 
यामेष्वेषक्रमादास्यंभवेत्तिथ्यद्धविष्टिपु १६ 
गथभंद्रापुच्छंव्यवहारससुञ्चये ॥ 
दशम्य़ामष्ठम्यांप्रथमघटिकापंचकपरं 
हरिद्युःससल्यांदिदृश १२ घटिकातित्रिघटिकम्‌ | 


` « तरतीयाराकायांखयम २० घाटिकाभ्यःपरभच . . 
शुभंविष्ठेः पुच्छंशिवतिथिचतुर्थास्तुविरमे १७ . 
| Wise 


देङ्मुखमुद्च्तेगणपतो ॥ 
शक्राषमनितिथ्यम्विदिगिन्द्राम्निमेतेतिथो 
प्रथमादिषुयामेधुदिक्षुपूर्वादितःक्रमात्‌ १८ 
विष्टेम्सुखंविजानीयात्गुभष्टष्ठ5य़तोशुभस्‌ 
` पुच्छंचतत्रेव ॥ 
प्रथमेचाष्टमेऽष्टम्याःप्रथमेचाष्टमेहनि । 


` एकादंदयास्तथाषष्ठेपोणिमास्यास्ततीयके १६ ` 


_ भ्राप्तेघटीत्रयंपुच्छंरुष्णपक्षेत्वथोच्यत । 
_ सपमेस्यानृततीयायाःसपस्यास्तुद्वितीयके २० 
' ` दृशम्याःपंचमेयामेचतुदेदयाइचतु्ेके | 
विष्टिपुंच्छेजयोयद्धेकाय्यमन्यन्नरोभनस २१ 
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रात्रिभद्रायदाह्विस्याद्िवाभद्रायदानिशि। 


` नतत्रभद्रादोषःस्यातसाभद्राभद्रदायिनीः २३ 


भंद्राकम्मीणयाहेवसिंष्ठंः । ˆ ` 
बधबंध विषारन्यंखछेदनाच्चाटनोदियत्‌ । 


 तरंगमहिषोष्टादिकंम्सविश्यांतुर्सिड्योति २४ 


बद्रास्वरूपरलसालायास्‌ ॥ 


| ~ 


देत्यन्द्रेःसमरेमरेषुविजितेष्वीशःकधादष्टवान्‌ ... `` 


` स्वात्कायातूकिलंनिर्णताखरमुखीलांगालिनीचत्रिपात्‌ । 
| 'वि्टिःसप्भुजामगेद्रगलकाक्षामोदरीप्रेतगा 

' देत्यघ्नीसुवितेःसुरेस्तुकरणप्रांतेनियुक्तासदा २५ 

| दिवेदिकलसंभतसरयरुतसंगहे। ` 


| शिरामणोसमसप्ताभत्नभाषष्ठीख्वियंगुभा २६ 


इतिश्रीसरसूमसादसंगृहीतेसग्रहशिरोमणोकरण 
केथनंनामपष्टीमभा ६॥ ` 


MIA TARTANA ॥ 
संपादक्षद्य भोगोमेषादीनामनुक्रमात्‌ 
अश्विभाद्रेवर्तीयांवद्राशिभोगोनवॉधिक: १: ० 
`` अंथरागय'मुहेततगणपतो ॥ 
अश्विनीमरणीसवाोरुत्तिकाप्रथमांग्रिकस। 
मेषःस्यात्ङृत्तिकापादात्रितयरोहिणीतथा २ : 
टृषमोसृगपवीद्ेतढन्त्यादेतथाद्रभस। 
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४२ संग्रहणिसेमणिः 9 प्रभा। 


मघापर्वोत्तरादों5प्िःसिंहस्तत्चरणत्रय॒त्तः धे 
त्राभपूवोद्धकन्याचित्रोत्तरदलस्‌ः। 


तइन्त्यांघूचनुराध्राख्योज्येष्ठा 
मलंपवोत्तराषाढाप्रागंछिःकथितधनुः-& 


तारका 
परभापादत्रयंकुंभस्तदंत्यरचरणस्तथा | 
उभाचरेवतीचिवमीनराशःप्रकीतत; 
अथनक्षत्रचरणाज्यो तिषाके ॥ 
चचेचोलारिवनज्ञियलिललेलो सरण्यथ,। 
अईकएरुत्तिकास्यादोवविवुचरोडिणी,& 
वेवोककिमगेवर्णा:कघाङछाद्वेकासता | 
केकोहहिपुनभस्याहुहेहोडाथपुष्यसस १० 
डिडडेडोमताइलेषासमीसमसघातथा | 
सोटाटिटभवितर्वाटटापप्यत्तरास्मता:११ 
हस्तःपषणठ'प्रोक्तरिचत्रापेपाररेस्सता:] 
ररेरोतःस्सतास्वातीतिततेतोविशास्विका १२ 


ननिन्ननेऽनुराधांस्याञ्ञ्येष्ठानायायियुस्गता । 
« येयोभभीभवेन्मलंपर्वाषाढासधाफेढा Aloe 


भेभोजज्युत्तराषाढाजूजेजोखाभिजित्स्मृता 
खिरखखो श्रवोज्ञेयोगर्गिंगुगेधा नेष्ठिका 
गताख्यतुगोसासीासपभासेसाो 


_ उभादथाभञ्रोज्ेयादेदाचचितुरेवती as 
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अथचन्द्रस्यशुभारुभफल सुहुत्तगणपता [| 


ह्वंजन्मरारिमारस्येचन्द्रराशिस्यितफलस्‌ः। 


HT _ SN, 


चन्द्रेजन्मस्थितेपुष्टिद्दितीयेनासुखभचेत्‌ १६ 
AA ATA ATTA ATA ETT उ 9 


 सप्तमेराजमानस्यादष्टसेमरणंधुवस्‌ 1 


नवमेचभयंज्ञेयंदरासेकांय्यासाडेळत श८ 


 एकादशेध्यैलाभश्चद्वादशेविविधापदः । 


शुक्ृपक्षेविशेषस्तत्रेव ॥ 


इतायःपञ्चसरचन्द्रानवसङ्च्युसप्रद्‌ः 


गुक्ृपक्षेविशेषोऽयतुस्यमन्यत्तथोभयोः १६ 
रल्लमालायांपक्षादोचन्द्रस्यशुमाशुभल्‌॥ 
बलक्षपक्षादिगतेहिमांरोशुभेशुभंप्रक्षंसुदाहरंति॥ 
सितितरादावशुभेंगुभ्चपक्षावनिष्टोभंवतोऽन्यथातो' २० 
नारंदः शी Rinses 
रुष्णेबलवतीताराएकपक्षेतचन्द्रेमाः। > ` 
सदामाह्याबुधेरेवंरुष्णेतारानचन्द्रेमाः २१75 ` 
यञ्चरलंसालायास ता. 
` नखलुंबहुंलपक्षेंशीतरद्मेःप्रभावं 
कथितामिहहितारावी्यमाय्यःब्रधानस्‌। 


७0०१ टछ 1 SS Se] 
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३४ सग्रहशिरोसणिः ७ TAT 


_सित्रंपरममित्रन्तुज़न्मभाञ्चपुनःपुनः २४ - 


| 
शक्‍त्यायुक्रेविद्येमानतुकान्ते: ' | 
नस्वातंत्र्यंयोषितःकापिद्शसू २३. : ` 


जन्मसंपतूविपतक्षेमपरत्यरिःसाधकोबधः। >= ` ` | 


जन्मताराद्दितीयाचषष्ठीचैवचतुर्थिका 1: ` | 
अष्ठमीन वमाचेवपञश्चताराःशुभावहाः WM 
जन्मत्रिप्सप्ताख्यातारानिष्टफ़ल्प्रदा । =: | 
शाकंगुड्चलवणंसतिलङ्काश्चनक्रमात्‌ २६ 
आवश्यकेताराणांत्याज्यांगाजगन्माहन ॥ ˆ 
प््यायेप्रथमेवज्यीविपत्प्रत्यरिनेधनाः 
द्वितीयेस्वंशकावज्योस्तरतीयेत्वखिलाशुभाः २७ 


` आद्यांशोव्रिपदित्याज्यःप्रत्यरेचरमोऽशुभः 


वपेत्याज्यस्ततीयों ऽशश्शषाञ्रंशास्तशोभनाः २८ 
RAAT वसिष्ठः ॥ 
जन्मक्षादशमंकम्मसङ्घातक्षन्तुषोडशम्‌ | 
अष्टादशंसासदायंत्रयोविशविनाहनस्‌ २६. 
मानसंपंचविंशक्षेनाचरेच्छुभमषुतु । 
अथचन्द्रस्यद्दादशावस्थामाहनारदः ॥ 
चंद्रस्यद्वादशावस्थारारोराशोयथाक्रमात्‌। 
यात्राद्दाहादिके काय्येसंज्ञांतुस्यफल प्रदाः ३० 
अथावस्थाक्रमःसुहत्तरचितामणो Il क्‍ 
षाष्ठिघ्नंगतभेभुक्तघटीयुक्रंयुगाहतम्‌ |: र 


. शराब्वि ४५र्लब्धतोऽक्क१९रेषिवश्थाःक्रियादविथा२' 
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र ` संग्रहंगिरोमाणिः ऽ प्रभा। Qu. 


अथांवस्थानामानितत्रेव.॥ 
प्रवासनाशोमरणजय्च | 
हास्योरतिःक्री ड़ितसुसभुक्गा | 
ज्वराख्यकंपः स्िरताअंवस्था 
मेषाळ्रमान्नामसहकफलाःस्युः ३२ 
_ अन्यदपिसुहूचगणपतो ॥ 


| तासोमानंसपादेकांदशनाडीमितंभवेत | 
' मेषराशोप्रवासाद्यानाशाद्यादषभेविधो ३३ 


| 
| 
| 
| 
| 


म्रुताद्यामिथुनेचेवक्रमाह्मादशराशिषु.। 
अथकाय्यैविशेषेय्रहबलरल्लमालायास ॥ 


| रविनृपविलोकनेसुरगुरुर्विवाहोत्सवे 


१ अथचेद्रावस्थागणनोपायः- पष्टिघ्नमितितत्रारिविनीमारभ्यगतभा 
निषष्टया ६० .गुणयानिवर्चमाननक्षत्रयुतानिकार्याशितानिपुनः युगे ४ 
इ्चर्तुभिराइतानिशराव्धि ४५. हृतपंचचत्वारिशताभाञ्यानियछ्ुच्ध 
मागतंगतावस्थास्ताः शेषेवत्षेमानावस्थाः तत्रलब्धांकस्यापिद्वादशाधि 
कयेद्वादशुभिभीगेमरबासाद्वस्था चंदरस्यगता।स्युः ताअवस्थाः मेषराशे। 
पुंस:प्रवासादिसंज्ञाट्षराशिस्थेचद्रनष्टादिसंज्ञा+स्युः . एवंमिथुनादिषुद्श 
राशषुमृतादिसंज्ञाह्वस्था.क्रमेण भवंतीत्यर्थः अवस्थाफलचश्रीपतिः रत्न . 
मालाथाम्‌ ॥ प्रवासस्थेमवासत्वनष्टेहानिश्दजायते | मृतावस्थेनचंद्रेणम 
त्रस्यमरणंभवेत्‌ । जयावस्थेजयविद्यातहसितेहास्यमवच । रमितास्थे 
नचेद्रेणगतोराजारिहाभनेत्‌। की डास्थेचभवेक्रीडासुसेशोकबिनिदिशेत्‌। 
भुक्स्वावस्थेनचद्रेणसौख्यभोगमवाप्नुयात्‌ | ज्वरितिचज्वरेसियात्कपिते 
कंपमेवच | सस्थितेसुस्थितकत्तीचेद्रः सवोयूसाधकइति २१ । FA 
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eg  संग्रहणिरोसणिः ७प्रला 


रणेधरणिनंदनोभगुलुतःप्रयाणेबली । 
| 'शनिइचलघदीक्षणोनिखिलशाखबोधेबुध 
'डशीसकलकर्म्मसधुवसुदाळतःसरिनिः२४ 

` अथचद्रबलाविशेषःसुहत्तरणपता ॥ 
शभध्चंद्रोउप्यसत्पापात्सप्तमःपापयुक्तभा 
पाहमध्यगतःक्षीणोनीचगशन्नुव॒गेंग: २५. 
अशमभो5पिशभश्चंद्रोगरुणालोकितोथुतः-। 


स्वक्षीञ्चस्थःशुभांशोवास्वाधिसित्रांराकेऽ थवा ३६ 


अथादह्यकरुत्यतिथिवारयागनक्षत्रकरणाददु०८दानस 


तंडुलॉइचातिथो दुष्टेवारेरलरंसकांचनस्‌। 
गा्क्षेकनकंयोगेकरणेधान्यमेचच ३७ 
इस्वरोप्ययृतंचंद्रेतारायासंधवतथां । 


नाञ्यांहेमनपोदद्यातकाय्येत्यावश्यकसाते ३८ ` 


दविवेदिकूलेसेभतसरयरुतसंयहे 
`” 'शिरोमणोसमाप्ताभूत्सयमीयग्रभाशुभा ३६ 


इतिश्रीसरयूभसादसंग्रहीतेसंग्रहशिरोमणी _ न s 


_ ` ' ताराकथनंनामससमरींमंमा ७॥ 


अथशुभांझुभविचारेऽष्ट्मीप्रभाः। 

तिथिदारोत्यह्रयांगोचासिष्ठः ॥ 
नन्दाभोमार्कयोभद्राशुक्रेन्दोइचजयाबुधे । 
झुभयोगांगुरोरिक्ताएणीमंदेऽडताहया १ 
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संग्रहरिरोमणिः ८ प्रभा) २७ 

ग्रोज्यिष्ठानंग ` 


वुधेश्रविशर्यम्णक्षेगुरोज्येप्ठानंगोर्दिने। 
रेवतीशनिवारेतदग्धयागामवंत्यसी २ 


सय्यीदीनांजन्सर्क्षतिथिवज्यमाहलहः। ` 


` याम्यंत्वाष्ट्रोतराषाढेधनिष्ठाच्रफाहगुनी | 


ज्येष्ठाचरे वतीचेवजत्मक्षेभानुतःक्रेमात्‌.३ 


| क्रमात्सहेद्रदिकसथन वाष्टोपोणमास्यंसा । 


। सुय्यादजन्मातथयःसत्याज्याःयुसकलाणा-२ 
| 


अथक्रक चाख्यनिद्ययोगसाहतारदः॥ 5 2 = 


| ञ्रयोदरास्यसिलनेसरख्यायास्तिथिवारयोः 


क्रकचो नासयोगो$्येभेगलेष्वतिगाहतः ए. 
संवत्तयोगसाहनारद: ॥ 
ससभ्यामक्कवारश्चेत्प्रातिषत्सोस्यवासरे | 
संवत्तयोगोविज्ञयःशभकम्मंविनाशकुतं ६ 
दृग्धयोगमाहवर्सिष्ठः॥ 
काद्शीचिन्दवारेह्दादशीचाकवासरे। 
षष्ठीहुहस्पते वीरेतृत्तीयाबुधवासरेः७ 
अष्टमीशक्रवारेचनव्सीशानिवासरे । 
पंचमीभोमवारेचदर्धयोगाःप्रकीतित्ाः 


विषयोगमाहगरुः॥ 


स्मो रिकुर्जा if 


योगाविषाख्याःकुलनोरानार 


हसपती 9: 
Bonen Se 
स्युः& ` ` 
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४५ 'संग्रहशिरोसणिः = प्रभा । 


` सप्रषप्नयादितिथयःसोमवारादिभियुताः 


अग्निजिहास्सप्तयोगासंगलेष्वॉतिगहिताः १०. ` 
यमघण्टमाहगगः.॥ 


मघाविशाखाआद्रीचसलसृक्षेचरुत्तिका । 


रोहिणीहस्तइत्युक्कायमघण्टाःक्रमाद्रवेः ११ 
एषामपवादमाहवसिष्ठः ॥ 
दिवामत्यप्रदाःपापदोषास्त्वेतिनरात्रिषु। ` 
गुभकायेंप्रसतो चसवंदापरिवर्जयत्‌ १२ 
आवदइयककरत्येदीपिकायास ॥ 
यसघण्टेत्यजेदष्टोमत्योहादशनाडिकाः । 
अन्येषांपापयोगार्नामध्याह्लात्परतःशुभस १३ 
अथचेत्रादिमासेषशन्यतिथीनाहवसिष्ठः ॥ 
अष्टमीनवमीचेत्रेपक्षयोरुभयोरपि । 
माधवेद्वादशीत्याज्यापक्षयोरुभयोरापे १४ 
ज्येष्ठेत्रयोदशीनिंद्यासितिरष्णेचतुर्दशी | 
आषाढेरष्णपश्षस्यषष्ठीझुछेतुसप्तमी १५ 
द्वितीयाचततीयाचश्रावणेसितरुष्णयोः। ` ` 
प्रथमाचहितीयाचनभस्येमासिनिंडिते १६ . 
दृरम्येकादशीनिंद्यामासीषेशुङूष्णयोः | 
ऊर्जेचतुदेशीशुकारूषणपक्षेतुपंचमी १७ 
सश्षमीचाष्टमीसोम्येपक्षयोरुभयोरपि | 


. पोषेपक्षद्वयेचेवचतुर्थीपचमीतथाः १८ | 
माधेतुपंचमीषष्ठीशुकैरूष्णेयथाक्रसस्‌ ॥ ` 
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- तृतीयाचचतुर्थीचफाल्गुनेलितरुष्णयोः १६ 

_ तिथयोसासशन्यास्यावंशवित्तावेनारकाः: |. . `, 

` आसुश्राद्देप्रकुर्वीतनेवमङ्गलमाचरेत्‌ २० . र) हा 

| नक्षत्रदोषमाहललंलः ॥ 

| (द्वेतीययाचानुराधाञ्चुत्तराचतुर्यायया।: -. : . 

| पञ्चम्याचमघायुक्ताचित्रास्वात्योस्त्रयोदंशी २१ 

' प्रतिपद्युत्तराषाढांनवम्यांरृत्तिकायदि। 

' सप्तम्यांहस्तमूलेचषष्ठुधांग्राह्मच॑भवेद्यदि २२ 

' पवोभाद्रपदाष्टम्यामेकादइयाञ्चरोहिणी । 

। हादश्याञ्चयदाशलषात्रयोदइ्यांमघायदि २३ 

' एषुकायकरूतओत्स्यात्षणमासान्मरणधुंवस। 

| चेत्रादिमासेशून्यनक्षत्राणयाहवसिष्ठः॥ 
अहिवनीरोहिणीचेवशून्यभेपरिकीत्तिते | 
चित्राश्वातीचवेशाखेज्येष्ठेविदवेज्यतारके २४ 
भगवासवमाषाढेश्रावणेहरिविइवभे | 
नभस्येवारुणांत्यक्षमजपोदेऱवयुज्यापिः २५. 

| काततिकेपिठृवहचक्षैसोम्येचित्राद्विदैवतेः। 
पौषेदसकराद्रीःस्युंमीघेमलचविष्णुभस्‌ २६ 

| तपस्येरक्रभरणीशून्यभान्याहुरयजाः। . ` 

| एषुयत्तरुतंकमेधनेःसहविनइयतिः२७ BES 

| चेत्रादिमासेशून्यराशीनाहवसिष्ठः ॥. - 
घटमत्स्यष्टषायुग्ममेषकन्याःसटविचिकाः। ` 

| लॉचापकुलीराख्यासगासेहाइनचराशंयः २८ 

| त्रादोमासग्ुन्यारव्यावंशवित्तविनाशकाः 

| 

। 
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do: संग्रहाणिरोमणिः ८ प्रभा । | 


अथविषमतियिषुदग्धलग्नान्याहवसिष्ठः ¬ | 
मगसिँहोततीर्ययोप्रथमायाँतुलामुगो | : ial | 
पेचम्यांवुधराशीडोसंम्यांचापचन्द्रन २८ "| 
नवम्यासिंहकीटाख्यविंकादेश्योग व 
तृषमीनोत्रयोदवंयादग्वसशंस्तवमागरहा, १० ` ` ` 
दग्घसद्मानियक्कमेसतेसँवैत्र ण्यति | ही 
` तस्मादग्धग्रहास्त्याज्याःशोभेनेष्वासिलेंब्वापे ३१ 
दष्ट्योगानामावशयकेपरिहारमाहनारद; । 
- केद्रिचैवत्रिकोणचशुमहा ल 
` एकोऽपिबलवोदचापिशन्यतिथ्युईनाईं 

सुहुचेडिंताणी.॥ 


मध्यदेशोविवज्यानिनद्ष्यानीतरेषुच ३३ 
मध्यदेशस्तुरहत्सहितायास.॥ 
मद्रारिमेदसारडव्यरात्विनीपोजिहानसख्यानाः ` 
'मरुवत्सघोषयासुनसरस्वतमंत्स्यमाध्यमिकाः ३९ 
माथुरकोपज्योतिषधम्मारण्यानिशृरसेनाइच 1 E ' 
गोरग्रीवोदेहिकपांडगडोदवलेपंचालाः ay ` `” 
साकेतककुकुरुकालकोटिकुकरारचपारियात्रनगः 1... 
ओदंबरकापष्ठिलगजाहयारचेतिसध्येदेशमिंदस ३६ 

महत्तचिंतांमेणोदेराविरीषिणंत्याज्येयोगाः | ' ` 
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देवज्ञमनोहरेशुभत्रितये विष्रयोगः ॥ 
'आदित्येपञ्चसीहस्तोसोसेषषठीचचन्द्रसम्‌। 
_ भौमाश्विन्यौचसपम्यासनुराधाबुधाष्टमीम्‌ 
गरुपृष्यनवम्याञ्चदशम्यांभगुरेवतीस्‌ः। . ae 
एकादश्योंशनिब्राह्मविषयोगाःप्रकीतिताः ३६. ` ` 
रांजमातेण्डः॥ 
भौसाश्चिनी प्रवेशच प्रयाणेशानिरोहिणीस्‌। 
गुरुपुष्यंविवांहेचसवेदार्परिवज्जयेत्‌'४० ` ` 
हालांहलयोगभाहवसिष्ठः॥ 
अकै वारे ऽग्नि पञ्चस्योसोसेचित्राद्वितीयया । 
कुजे पू्णेनदुरो हिण्यो:सपलीयाल्यर्योजुधें 2१ 
गरोसित्रञ्जयोददयोःषष्ठीअ्जवणयोःसित । 
पोष्णाएम्योःशनावेतेयोगाहालहलाहृयाः ४२ 
एषयोगेषकतेव्यशञ्जश्चाटनसारणस्। “>. 
विवाहादिषुकर्येषुनियतन्निधनप्रदस्‌ः 8३ 
अथाम्नतसिड्चियोगोरल्लमालायास 1. 
हस्तेरवोशशधरेचशुगोत्तमाइूस 
भोमे5श्विनीबुधदिनिचतथानुराधा 1 
तिष्योगुरोभुगुसुते5पिचपोष्णधिष्णस्‌ 
` रोहिण्यथाकैतनयेऽसतसि द्वियोगाः ४४ 
o आनन्दादियोगसाहनारदः | 
आनन्दःकालदण्डो5पधन्नोधाताशुभाहथः 
ध्वांध्षोध्वजारूय:श्रीवत्तवजमुहरछत्रकाः २५, 
मिन्रमानसपझरूयालंबकोत्पातसत्यवः । 
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५२ ` संग्रहशिरोमणिः ८ प्रभा) 


काणःसिदिःशुभामृतसुसलान्तककुलरा::४६ : 
राक्षसाख्यश्चरस्थेस्येवर्दमानाकसीदसी |... 


` योगास्स्वसंज्ञाफलदास्त्वष्टाविंशतिसर्यकाः ४७. 


रविवारक्रमदेतेदारभादिन्दुभाद्विधो Ye 15: 
साप्पाद्नोमेबुधेहस्तान्मेत्रभादेवमंत्रिणि:४८ ` 7: 
वेशवदेवाहुगुंसुतेवारुणाह्ास्करात्मजे ४७ ` 
निषिद्धयागानान्‍्त्याज्यघव्योज्योतिस्सारसागरे ॥ 
ध्वाक्षेन्द्रायुधमुह्ररेषुघटिका स्त्याज्यास्तुपथादितः 
पद्मालुंबकयोइचतस्रउदिताधत्रेदशेकाएनः । 


. देकाणेसुसलाहयेःपिचगदेसपतेवतिरदचरे ` 


मत्यूत्पातकरक्षसांदिनगतास्ताःकालदरडेतथा:५० ` 

: रवियोगमाहवसिष्ठः॥ . 
सूय्यांब्चतुर्थेदरामेचषष्ठ्रे . .... 
विशवक्षैकेविंशतिमेनवक्े । 
भवंतिषड्भानुस इक्षयोगाः. . 

MR शका EE 
कुयोगत्निध्वेसकराःप्रदिष्टाः ५१ . 
सवार्थसिद्धियोगस्तुसुहृत्तचिन्तांमणो ॥ 
सर्थेऽकमलोत्तरपुष्यदासं `... . .. ` 
चन्द्रश्चुतित्रा्मशशीज्यमेत्रस्‌। ` ` 
भोमेष्वहिबुध्न्यकशानुसाप्प . . 
ज्ञेज्ाह्ममेत्राकरुशानुचान्द्रस्‌ ४२: 

` जीवेन्त्यमेत्राइव्यवितीज्याधिष्णं ` 
ुक्रेनत्यमेत्राइव्यादितिश्रवोभस्‌। . :. . 
शनोश्चतित्राह्मसमीरंभाने .... :.... 
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संयहशिरोसणिः ८ प्रभाः ५३ 
सवौर्थसिङ्च्चैकथित्ानिपूर्वैः ` ५३ 
कुयोगमाहभीमपराक्रमः ॥ 
ज्येष्ठावेहिमघाविशाखवंसवोमेत्रेयभार्यरवो 
सोमेशेवाविशाखपुष्यपवनाड्चित्रात्वषाढाद्द्यस्‌। 
सोमेविइवजलेशामेत्रवसवःप्रारभाद्रसपौरिवः ` 
श्लीरेवतिपूवियोनिभंरंणीवस्वाश्विसूलाबुधे ५४ 
जीवेसलमघाद्रयाम्य वरुणापषाशशीरोहिणी 
गुक्रेस्वातिभुजगदेवतमंघापुष्योत्तरारोहिणी । 
सीरावर्यमहरुतमूलबरुणाषाढाइयरेवंती ` 
चित्राविष्णुमघाइचसवसमयेत्याजाअयोगाबुधेः ५५. ` 
उत्पातमृत्युकाणार्यसिंद्वियोगानाहनारदः ॥ 
रवेशारवादिचतुवेगमर्कवारादिषक्रसात्‌। 


। उत्पातसुत्युकाणाख्यायोगांश्चसिद्विसंयुताः ५६ 


सर्वेसिद्धियोगोरत्रमांलायास ॥ 
नंदाशुक्रसोमपृत्रेचभद्रा _. ` ` 
रिक्तामन्देलोहितांगेजयाच। - .. 
वाचांपत्यौचे वप्णीभिधाना A 
सवोरंभेष्वेवसिद्दातिथिःस्यात ५७ ` 


देशविशेषेणविरुद्धयोगंत्याज्यत्वरलमांलायास ॥ 


शेषेष॒देशेषनतेनिषिद्धाः ४२८ .. `: | 
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ET संग्रहशिरोमंणिः HAT | 


लिकयमधँटाड्यामानाहकईयप्र:॥ 


शैलाक्षवेदाः १9) ९: SACs 


नागा:.६॥ ४ ॥-८ पंचाग्निवाहवः 9.) ३..॥..र 


बेदाक्षिवाणा BARA MER 
भा ३।१। ८ स्त्वक्षिगिरिवहय: २19) 


चन्द्रतुतकौः १।६.।६ कुलिकयस॒घंटादयासका:.: 
प्रहराद्धप्रमाणास्तेभानुवाराितःक्रसात्‌ ६०; ८४ 


: 5-८. देवज्ञमनोहरे॥। 
अहनिनिशिगजांशः स्वेदिनेशादिकानों 
:; अवतितगरुभोमज्ञाकिक्रालक्रमेण॥ 
-प्रभेवतियसघणठ #क्ठकःकालवेला 
` कुलिकइतिविरुद्वस्तत्पराददनिषिद्वस्‌.६१ 
एषांफलमाहवसिऽ्ठः 


| निधनंप्रहराद्धैतुनिःस्वत्वंयसघण्टक:। 


कलिकेसवैनाशःस्याद्रात्रवेतेनदोषदाः: ६२ 
ia 


` १ रजांशोःदमहरः॥- ४ `; 6. ˆ 
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संग्रहशिरोमाणिश STAT पप 


काकोविद्रवपुररदेराःक्षितिसुतेद्वथब्ध्यर्नितकोदिशः । 
सौम्ये इघब्धिगज़ांकदिइममुमिताजीवेडिषड्भारकराः । 
शक्रारव्यास्तिथयःकलाशचभृशुजेवेदेषुतर्कमहाः ६५ 


नागादिशोभवदिवाकरसम्मितारच । 
दुष्टक्षणःकुलिककण्टकक्रालवेल्ञाः" 7: 
स्युर्चाद्ध्यासग्रमप्रणटगतकलांशाः ६६ 


होलष्ठकंसुंहूपेचिंतासणी॥ ˆ”; 15 शि 
विपारोरावतीतीरेशतद्गाश्चत्रिपुष्करेः। `?” 


` विवाहादिशुभेनष्टंहोलिकाप्राग्दिनाष्ठकम्‌ ६9: 


दष्ठ्योगानांपरिहारोराजमाचरडे | 
क्रकचोम्रृत्युयोगार्योदिनदरधतथेवच:। 


_ तिथौदग्धेचकालेचप्राग्पासात्परतःशुभस्‌ ६८ 


तु॥ . 

वारक्षैतिथियोगेतुयांत्रामेवंविवज्जैयेत्‌ | 

विवाहादीनिकुर्वीतगगीदीनामिदंवचः६६ ` 
य्थातरे 


उत्पातमृत्युकाणानाप॒चषट्सधनाडकाः-७० 
दोषाणामपतादोलुहुंततेचिंतामणो THOTT | 
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ही १६ संमरहसिरोमणिः ८अ्भा। 
अधत्रिर्पुष्करयमलयोगमाहवसिष्ठः॥ 1: 
रवरिरविजञभोमवारेभेद्रायांविष्रमपादसक्षंच्रेतः ; 


रेपष्कारार्योयोगखिगुणफलोयमलभेदविगुणः ७२ 5; 
त्रिपष्करयमलदोषपारिहारमाहनारदः/॥॥ “ 
दद्याचतद्दोषनाशायगोत्रयसल्यमेववा। 0८ . 
दिपुष्करे इयंदद्यान्नदोषर्त्टक्षमात्रतः ७३ 
पंचकदोषमाहकइयपः;॥ 
थनिष्ठापंचकेजीवोमृतोयदिकर्थचंन। 
त्रिपुष्करेयाम्यभेचकुलजान्सारयेद्शुवस्‌ ७४ i 
द्िवेदिकुलसंभतसरयकतसम्हे.। cans 
शिरोमणोसमाप्ताभुदष्टमीयप्रभागुंभा ७५: 
इतिश्चीसरयूमरसादसंगरीतेसंग्रहशिरोमणोशुभाझुभः' ` ` 
कथननामाष्टमींमभा-८ ॥ NENG 


अथनवसीप्रभाः।॥ ८ 5: 
'तत्रादोत्याज्यविचारःः॥ 


मुहर्चगणपतो ॥ 


` ` ग्रहनक्षत्रवाराणाइष्टयोगान्परस्परंसः। 


व्यतीपातादिदुय्योगान्‌ विष्टिद्शीकेसक्रमान्‌ १ 
जन्मक्षेतिथिसासांरचेतिथ्यद्दिन्ववसंदिनस । 


उत्पातमहभिन्नचखग्ासेग्रहणक्षक it ह 
षणमासावधिमासेषुत्रिषुशोसेऽइकेसति ३७४? 
मातमेकन्तुतुय्याशिग्रस्तेचन्द्रेचभास्करे ) = । 
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संग्रहरिरोमणिः & प्रभाः १७ 

| *यहभारयरहणात्सप्तदिनानिग्रेहणोत्तरस्‌: 

| अस्तास्तेतुञयहपवेञर्यहय्रस्तोदयेपरम.1 =: 

| पूर्णेयासेत्विदज्ञेयंखणंडय़ासेःनुप्राततः wes ..:. 

' गंडान्तत्रिव्रिधंदुष्टक्षीणदुःपापकत्तररी। Hie 
पापहोराखलेवारे यामाद्ैकुलिकोदिकिन्‌; ६ 
चन्द्रपापयुतंलग्नमंशवाकुनंवांद्कस्‌ | 

' जन्मराशिविलग्नाभ्यासष्टमंलग्नमेवच ७ 
दिनमेकन्तुमासातिः नक्षेत्रतिघटीदय से | 

| घटीमेकांतुतिभ्यन्तेलरनांतेर्घटिकाद्गकस्‌ <. - 
विषार्यानाडिकाभानां-पातमेक्ागलंतंथा । : .. . 
दग्धाइक्रांतिसाम्य ञ्च लग्नेशरिपुमृत्युगस. & 

“ दिनादचरजन्यर्डेसधोंचप्रंलाविशकम bo 


‘१० नर चि oe r 


 जन्संशास्तंसंनोभगसतकंमातुरा्तवस |... . .. 

 रोगोत्पत्त्याद्यारेशाने शुभेष्वेतानिसत्यजेत ११: 

| कानितिन्मलवाक्यांनिलिस्यन्ते || ` 

| पापसोस्ययहानांहवसिष्ठः॥. ` :. | 

' त्रय्यभामशनिराटुकेतवःपापसंज्ञंखचंरा;क्षयीरशी: । 
एणचन्द्गुरुशुक्रसोमंजाःसर्वकमसुदिसोम्यखेचरा: १२ 
| ननी अथपापसोम्यचन्द्रसाहगुरुः॥ `; :: 
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i 


चेद्दसयी परागेषुत्यहंप्रागशुभेत्यजेत A `` ` 
सप्ताहमशुभपइ्चातस्मर्त्हणजतक 
उत्पाताद्रध्वेससदिनवज्य़ेमाहवराह*, | 
HAART TATU TAA Te | | 
संसचयंतिविव्यांतरिक्षमोमास्तंउत्पाताः ११9 ` ना 
. दिव्यंग्रहक्ैवेरुतसुल्कानिघीतपवनप परिवेषा:1:5: । 
गेधबैपरप्रन्दरचापादियंदातरिक्षन्तत्‌ १८ | 
भौमेचरस्थिरसवंतच्छांतिमि pale sk 
नाभससमुपेतिसृदुताशाम्याः ल 
कीपिकायांत 


W 


सप्तरातरनकर्वीतंधात्रादाहादिमंगत्लसं हाड ou 
ग्रहणविषयेवसिएः॥ "` ` ˆ PEP 
सवेय़ासेदिनान्यष्ट a | 
षड्दिनानित्रिसागोनिअद्वेआसेचतुर्दिनस:२१ 
चतर्थाशेत्रिरात्रेस्यादग्रहणेचन्द्रसुर्येयोः) ` 
त्रिड्येकांगलतोय्रासेदिनमेकंतुवजयेतः RR 
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समहशिरोमणिः: ९ प्रभा। 


ग्रहेरवीन्दोरॅवॅनिंप्रकस्पें 
केतहमोल्कापतंना E 
व्रतदशाहानिवदन्तितदज्ञा 
“खयोदशोहानिरवंदन्तिकेचिर्त २४ 


दोषसंतचर्यम 


रवज़यतः 
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) पन संग्रहशिरोमणिः ९ प्रभा | | 
i 
£ Í a 
| ३ 

| 
a 
z 
नोडाहमात्मन्युदयामिलापी ody 

सैवाद्यगर्भदितयकदाचत्‌ ३१ | 
नारदोऽपि॥ F 
ज़न्ममासेनजन्मक्षेनजन्मदिवरेऽपिवा । ; 
आद्यगर्भसुतस्यापिदुहितुरवाकर म॒हः ३२ ग 
जन्मसासलक्षणमादठंडगगे: ॥ पं 
झारभ्यजन्मदिवसाद्यावात्रिंदिनंभवेत्‌ । A 

pay | 
जातंदिनंदषयतेवंसिष्ठःपंचेवंगंगेखिंदिनतथांत्रिं: । ने 
तज्जन्मपक्षकिलभागुरिदचत्रततविवाहेगमनेक्षरेच २७४! 

_ व्यतीपातादिदयोगवज्ये | 


द्योगवज्येमाहवसिष्ठः ॥ 


नान्यदिधियेशुभपोष्टिकायस १५. ˆ 
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संग्रहणिरोमणि; & चला | 
| हानितद्धितिथिकज्ज्यज्नाहंवसिष्ठः ॥ 


| स्युस्तिसस्तिथयोवारएकस्मिन्नचमातिधिः 

` तिथिवारत्रयेकांत्रिद्युस्णकद्देःतिनिन्दिते ३६ 

। कृतंय॑न्मङ्गलन्तत्रत्रिद्यस्ट्गवसेदिने। 

भस्मीभवतितत्सर्वमग्नोसम्यग्यथेन्धनम ३७ 

|, आवश्यकत्वेपरिहारमाहवासिष्ठः ॥ 

अवमार्यंतिथेददोषङ्केम्द्गोदेवपजितः | 

न्तियद्वरपापचयंत्रतन्देवाषिकंयथा ३८ 

¬ तरिदयुस्णगाह्वयंदोषंसो म्यःकेन्द्रगतः सदा 1 

` हन्तियद्वतपापचयमञून्यरायनब्रतस्‌ ३९ 
| क्षयमासाधिमासदोषमाहवसिष्ठः॥ 
यस्मिन्दरीस्यान्तादवीगेवापरंदरीस। ` 

भवतिभानोःसंक्रान्तिस्सोऽविमासःश्यातं ४० 

आद्यन्तदशेयोमध्येभानोरेवान्तयोर्यदा । 

. सक्रांति द्वितयंस्या्चेन्न्यनसासःसउच्यते ४१ 
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_पासप्रधानाखिलमेवकमेसुक्ताखिलंकमनका्यसत्र | 


पज्ञोपवासब्रततीर्थयात्राविवाहकर्मादिविनाशमेति ४२ 
|... कुलिकादिनिल्यदोषानाहवसिष्ठ; ॥ 
ने Co स्वत्वेयसघण्टके | 
केसवेनाशरुस्याद्रात्रावेतेनदोषदाः ४३ 
मातुरातेवकालेरुत्यनिषेधमाहंप्रचेताः ॥ - 
लिकङत्यंतस्यमातारजस्वला । 
यजायत अनायि 22 


शुक्रास्तकालेएतानि झुभकाय्यीणितिषिद्धानि . ; 
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वापाक्पतहागपानगमिनंक्षोरंप्रतिऽ्ठान्रत 
सः 


क्रेतद्वेजीवेदद्धेशुक्रेजीवबाल। 
विरे तिठावित्येजीवादित्येनंटेजीवे ४६ 
तथामलिम्लुचेमासिसुराचाय्यैतथं | 
वापीकपतड़ागाविक्रिया:मआागुदितास्त्यजेतू9:9 .. | 

| ललग्चांय्योऽपि॥ | 
` उपनयनङ्गोदानंपरिणयनंशहप्रवेशगेमनानेः > ` 
अस्तमितेषुनकुस्योत्‌सुरगुरुभूगुपुत्नचन्द्रेषु षन ` ` 


| शातातपः॥ gees 
अस्तेगतेगुरोशुक्रेंबालेटुढेमलिम्लुचे । स 
उद्याप्रनसपारम्मत्रतानोनैवकारयेत्‌ VE i 
-अस्तादिफलमाहवाइरायणः॥ र 
श्रोरस्तेपतिहन्याच्छुक्रास्तेचेवकन्यकास्‌१ म 
चन्द्रेनशउभोहन्यात्तस्मादस्तविंवर्जयेत्‌ ५७. `ˆ | 
बालभावोस्नियंहन्याइङभावेनरंतथाः। | 
तस्माद्दालेचलुडेचविवाहेनेवकारयेत्‌ ५९ ` `` 
विवाहपटलेशाङ्घीये प ` ` | 
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पष्टमासविशेषास्यत्रिंहितंवर्जयेन्सले ५४8:... कप nee 
गगबहरुपतीअपि-॥-- 2, 


AA 


वेदब्रतदषोत्सगेचडाकरणमेखलाः | ss 
मांगस्यसभिषेकंचसलमासेविवजेचेत ५५ 
मरीचिरपिमलमौसादिनिषषिधमाह ॥ 


\ नङुष्यान्मलमासेतुसंसपऽहस्पतोतथा ५६ ˆ 

गर्गोऽपिमलमासेऽपयेतीर्षयांत्रानिषेधमाह ॥ | 
AAMT SPAT ATTA | Me 
मलमासेष्वनादत्ततीरयात्रांविवर्सयेत ५७ 


त्कयेदोषंपरिहारमाहगुसःन 
सासभ्रयुक्तका्यंपुसू्हत्वेगुरुशुक्रेयोः। ह्ण 
नवोषरुन्सलोमासोगुवीदित्याविकंतथा ५६ 


१ यदाक्षयमा सोभवतितदूपू्वोत्तरावाषिमासोभव्त dn = 


Se N अत E are 
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| तडाग 
panels 
सिंहसंस्थेगुरौयलात्सवोर 
परारव्धनच सिद्धेतमहाभंयेकेरंभवेत्‌ः ६१ pe? | | 
हन्याच्छीघ्रेनरँशयः। | 
कारकोब्रजतेनाशंसंतानंत्रियतेऽचिरात्‌ ६२ | 
देवारामतडागाइचप्रपोद्यानशुदाणिच | 
विवाहयज्ञोपनयंचूडादिचनसिंड्यति ६३ 
तथासिंहस्थितोजीवस्तयेवर्मकरस्थितः | 
लल्लाचाय्योऽपि ॥ 


नीचस्थेवक्रसंस्थे प्यतिचरणगतेबालदडे$स्तगेवा 
संन्यासोदेवयात्रात्रतनियमाविधिःकरणवेधस्तुदीक्षा | .. 
मोंजीबंधोगणनापरिणयनविधिवास्तुदेवभतिष्ठा | 
वज्यीःसद्विःप्रयत्तात्त्रिदशपतिगुरोसिदराशिस्थितेवा६। 


दर 
5 


कत्रचित्परिहारमाहत्रिस्थर्लासेतो ॥ | | 

गोदांवायोङ्गयायाञ्जश्रीरोलेग्रहणहयेः। र 

: गयायासवेकालेषुपिणडदद्याद्विधानतः। _ 

अधिमासेजन्मदिनेह्मस्तेच गुरुशुक्रयोः ६६ 
नत्यक्तव्यंगयाश्रादसिंदस्येचहहरंपतों । 
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० सग्रहणिरोसणि A on 
समरहादारामाणः ST ` ay 
|| 


| उपडवरेशीतलभानुभान्वों- : 
` „ रद्धोंदयेवाकपिलार्यषछ्यासे। ` ` {ॐ : / 
: 'सुरासुरेज्यास्तमयेऽपितीरथैः; :;:75: ?;; ` 

यात्राविधिःसक्रप्तणे5प्रिशेस्तः ६७ 
| वक्रातिचारगोगुरूवज्यीवाइवाल्स्यः 
यात्रोद्वाहोप्रतिष्ांच एहचंडान्रतादिकसः 
वजेथेद्यल्लतश्चेवजीवेवक्रातिचांरगें ६८ | 
कीत्तिभंगःप्रतिष्ठांयां चौरमीतिस्तथाधवनि। ¦ ` 
तथोद्दाहेभवेन्सृत्युन्नतेहानिभेयंशृहे ६९ RIN 

राजसात्तेगडेकालनियमः-॥ 
वक्रातिचारगेजीवे वर्जेयेचदनंतरस। 
व्रतोद्दाहादिचडायामधात्रिंयतिवासरान्‌ ०० 
PRE Ecol AN 

अतिचारेसुरप्ज्योभवताद्ववनांतरंयदायाति.॥:. . 
अष्टाविंशतिदिवसान्विवर्जप्रेत्परिणयेंप्रयत्नेस 7७१ 


A 
~) RIE? See क RR HE RE 


. अस्याप्रवादोसुर्हत्तेदीपिकायोस्‌॥; „5: 
त्रिकोणजायाधनलाभराशोवक्रातिक्रारिणगरःप्रयातः। 
तदातदाप्राहदभंविल7नादिताय्रपाणिमंहणंवसिष्ठः ७२ ` 

लछाचायोऽप्येवम्ेवःH 
प्रतिषिद्धोनोहवाहोवक्रिणिज्ीवेतथातिचारगते 1 


~ 


गोचरबलंप्रधानंलग्लंचपरांशरःप्राहः ७३ 
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६६ संग्रहशिरोमणिः & प्रभा | 
त्रतबन्थविवाहादिशुभकरम्माखिलन्त्यजेत ७४ 


यश्षस्यमध्ये दवि तथीपतेतांतदाभवेद्रोरवकालयोगः। | 
पक्षेविनष्ठेसकलंविनष्मित्याहुराचा्यवराःसमस्ताः ७ 
ग्रथांतरे ॥ | 
त्रयोदशदिनेपक्षेतदासंहरतेजगत्‌। E 
झपिवर्षसहसेणकालयोगःप्रकीतितः ७६ za 
ज्योतिर्निबधे5पिकार्यनिषेधउक्तः ॥ | 
उपनयनंपरिणयनंवेशमारस्भादिकम्मोणि । | 
यात्राद्विक्षयपक्षेकुय्यीन्नजिजीविषुःपुरुषः ७७ ` ` `| 
विश्वघस॒ पक्षफलमाहवराहः।। | 


| 
| 
त्रयादशादन पक्षंनिंद्यमाहज्योतिनिबेधे I | 
| 


शुछकेपक्षेसँ प्रदुद्रा | 
ब्रह्मक्षत्रयातिटृष्दिजाश्च। . _. .. . | 
हीनेहानिस्तल्यतातुल्यतायां | 
कुष्णेसबैतत्फूलंव्यत्ययेन ७८ | 
| 
| 


- देशविरेषिणसिंहगरोस्सिंहांशत्याज्यत्वसाहराजञात्तडः 
- सिंहराशोतरसिहांशंयदाभवातिवाक्पतिः 


सवेदेरोष्ययत्याज्योदंपत्योरनिध्रनम्रदः ७६ `  : १ 
विशेषमाहवसिऽ्ठः॥ 


काल ृत्युरथेयोगो दम्पत्यो निधन प्रदः ८० 
लल्ाचाध्यों एव ॥ 
गोदावर्य्युतरतोयावद्वागीरथीतटंयाम्यस. । 
तत्रविवाहोने ग्टःसिइस्येदेवयतियंज्ये ८१ i 
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सेग्रहशिरोमणिः ६ प्रभा | "दछ 


सहस्थंगुरोवसिष्ठःक्रचिच्छुमंमाह ॥ 
सागीरथ्युत्तरेकलगोतम्यादरक्षिणेतटे। 
विवाहोव्रतबधोवासिंहस्थेज्येनदुष्यात ८२ 
्रगेन्द्रसंस्थितेजीवेसश्यदेशेकरम्रहः । 
मुत्युयोगामृत्युदःस्याहपत्योःपंचवषेतः ८३ 
ज्योतिसिबधेसिंहस्थगुरोसधार्कनिदोषलमुक्क ॥ 
सगलानीहकुर्वीतासंहस्थावाक्पतियदा। : . 


भानोसेषगतिसम्यागत्याहःशोनकादयः ८४ 


पुनस्तत्रैव ॥ ; 
सिंहगतेतुरमंत्रिणिकेन्यामेषगतेतपनेपरिणीता। `` 
भषणरत्नयुताचसुशीलसत्यवतीवसुकीस मता ८५. 
मकरस्थेगुरोदेसभेदादोषमादलछः ॥. : 
नमैदापूवेभागेतुशोणस्योत्तरदक्षिणे॥ 


'गरडक्याःपरिचमेभागेसकरस्थोनदोषभाक ८६ 


देवज्ञमनोहंरेतु ॥ 
सागपेगोडदेरेचसिंघदेशेचकोंकणे ॥ 


` ब्रतंचूडांविवाहंचवजयेन्सकरेगरो ८७ 


व्यंव्रहारचण्डेखरतु ॥ 
नीचराशिगतोजीवप्रशस्तंःसङ्रकम्मसु | 
नीचांगरूगतस्त्याज्योयस्साइंगेषनीचता पफ 
वामनप्राणे. ॥ 
वापीकृफतडागादिनिषिद्वसिंहंगगरा ॥ | 
मकरस्येऽपितर्कार्यनदोषःकालंलापतः 5६ ˆ ` ` 
१ काललोपोनामक्रालंनिपेवः ॥ ere तिन ne 00 
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an o.  संग्रहशिरोमाण:* & AT I 
लुप्लाब्दमुक्तैव्यवहारोचचसे t 


| अतिचारगतोजीवस्तराशिनेतिचत्पुनः 


प्रसंवत्सरोज्ञेयोगिहित॒स्संवेकमेसु ४० 


शिविशेषेणलपब्दाभा्वमाहगरु; ॥ 

सेषेटषेमषकुभेयद्यतीचारँगेगरो। „ .:. .. 

नतत्रकालंदोषःस्या दित्याहभग वाग्यमः. ६ ९ 
च्यवनोऽ पिमासविदिषाद्दोषाभावंसाह.॥ 


मासान्दशेकादंशवाप्रयुज्यरारेयेदाराशिसुपेतिजीवः । 
` भक्तेनपवेचपनस्तथापिनलप्तसंवत्सरमाइराय्याः ६२ 


ज्योतिःसरारसागरेऽपिः॥ 


अतिचारगतेजीविषतुषकर्कटमीनगे । 
- लुप्सवत्सरोज्ञेयोविवज्यःसव्रर्कम्मसु ६३ ४ ` 
गरुशुक्रयोःपरस्परनिरीक्षणेदोषमाह नारदः ॥ 


समडष्िगुरुःशुक्रस्तरन्मासेतुप्रयल्लतः। 


_ विवाहादिनकुवीतनमदातीरउत्तरे:£४ 


os | गुरुरपि 


सप्तमस्थोतदादोषोमूढत्वादातिरिव्यंते छ) ' . 


वसिष्ठोतपि॥ 
रससपकयोजीवशक्रयोइचपरस्प 
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संमहाशिरोंमंणिः € प्रभां 
शिरोमणोसंमापाभन्नवमीयंत्रभांशुभाः ६७ 


PCOS CU bec chee 


मर्सिमर्सन्निबध्तेस्तद्राशिचक्रेस्वसूतिकेः१ i A छि 


ज्योतिग्शाखर्फलसबैलरनार्धीनबुधैःस्मतस्‌। 

तंयों;; ३ 
लग्नज्तासानिमुंहुत्तेगणपतो.॥ 

सेषोठुषोऽयमिथुतंकर्कःसिंदोऽधकन्यका'। 


~ 


ज्ञ 


एघोदयाधनुरमेषोसकरोवषर्ककेटो: ae ae 
उभयोदयवान्मीनस्ततोऽेमस्तंकोदघः ERT 


qA 
दिशो १० MHS गजाश्विन 
वाणचंद्राः १७ शराः पशत? ८ 77 
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go संग्रहशिरोमणिः१० प्रभा 
दशः २७ MAR मिताः-क्रमात्‌ः\9 


सूर्य्यारदीनांनीचस्थानमापिसुहूचेगणपतो ॥ sA 


स्‌य्यौदीनाजगुनीचस्वोञ्चसादज्चसप्तसस्‌ । 
राहोस्तुकन्यकागेहँमिथुनंस्वो्चभंस्मृतस्‌ ८ 
ै ग्रहाणांसलत्रिकोणतंत्रेवं॥ 
'सिंहो टषभमेषोचकन्याधन्वितुलाघटाः 
रव्यादीनांक्रमान्प्रलत्रिकोणाराशयःस्प्रताः &. 


तिथ्याँदीनासत्तरोचरबलमाहवल्लिः ॥: ` 


तिथिरेकगुणावारोद्विगुणस्रिगुणंचभस्‌। 
योगशचतुगृणःपंचगुणंतिथ्यद्धिसंज्ञकम्‌ १० 
ततोमुहृत्तोबलवास्ततोलग्नंबलाधिकस्‌। 
लग्नंकोटिगुणं विद्यादयहंवीर्यबलान्वितस्‌ ११ 
` तस्मातसर्वेषुकार्येषुलग्नवीरयेविलोकयेत्‌ः 
__ अथलग्नरुस्वानिरल्मालायास्‌ः॥ 
` विरोधइचाभिषेकशचराज्ञाताहसकम्मच । 
धात्वाकरादिसंबंधोमेषलग्नेविर्धी्यतेः३२ 
ढुषोदयोविवादःस्याद्घुवेवेशमप्रवेशनस्‌॥ 
कुमारीवरणंदानंक्षेत्रारंभादिचेष्यते १३ 
लाविज्ञानसंबधदपलर्नोद्तिचयत्‌ः 


विभूषणादिकंकमकत्तव्यंसियुनोद्ये:१७:. ::::: a 


वापाकूपतड़ागादिवारिबंधनमोक्षणे। 
ष्टिककर्मयक्किचित्स वीसेड्यंतिककेटेः ABH ९५१. 


` वणिक्पथादिकंपणयंकषेणेतृपसेवतस | 
` परयोगइचमेषोक्ंतञ्चकणठीरवेहितस्‌ः१६ 
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सग्रहेसिरोमणिः१०प्रभा। ७१ 


करततेव्याःपोष्टिकारंभाःकन्यालग्नेप्रेसिड्यें १७ 
रूषिकर्मवणिक्सेंवायात्रोकमतुलोदये  ::: 


| प्रसिड्धन्तीहकर्माणिंतुलाभारडाश्रितांनिच १८” 


साँहसंदारुणंचोग्रेराजसेवाभिषेचनस्‌। 
चोयेकम्मस्थिरारंभाःकत्तेञ्याटुदिचिकोदयेः १६ 
प्रस्थानपोष्टिकोदवाहसंवाहनपरियहा;। 
चापलग्नेविधेयास्स्युरंचरकमचसिड्ये २० 
क्षत्राअयाण्यंबुयात्राबंधमोक्षोचवारिणः। ` ' 
दासीचतुप्पदोष्ट्रादिकत्तेव्यामकरोदये २९ 
नोचय्योदकदानंचक्मेध्रुवचरंतथां। 
बीजसंग्रहणाप्तीचकत्तेव्येकलंशोदये २२ . ` 
विद्यालंङतिशिटपाणिङष्यम्बुपशुकमेच I 
यात्रोद्वाहाभिषेकाद्यकार्यसीनोदयेबुधेः २३ 
गुद्धेषुमेषादुदयेपुकर्माण्येतानिसिद्धयन्तिययोदितानि । 
क्ररगरहालोकनयोगदुष्टेष्वेतेषुकमों दितसुममेव २४ 
अथषड्वग्गे:रलमांलायास ॥ 
विलग्नहोराद्रेष्काणनवॉशदांदशाशकीः 


तने एनस a क्र्रतर 


द्धिः रद. 
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_ बिषमक्षेतुवाणाक्षवतुरोलशंराक्रमात्‌ः। =-=... | 
- भोमार्कीज्यज्ञशुक्राणान्रिा परिक. ३६ | 
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. द्वादणांशोहादशांशास््रद्यांशास्रिशदंशकः fiat 
बड़वर्गा:कविता हेतेतेप्रीसीया इमेस्म्रुता::र८ da 
यहक्रमेणराशीशातादनारदः ॥ ( 
सिंहस्याधिपर्तिर्मानुरैचद्र:ककटकेशवरः। ial 
मेषतश्चिकयोभोमःकस्यांमिथुनयोबध: २६ | 
स्पान्मीनपनुषोंजीवःशुक्री ठ॒ पर्तुलश्व॒र$ | a 
शनिमकरकुभेराइत्येतेरांधिनायकाः ३० न 

अथहोरासुहत्तचितामणो ॥। £ 
समग्दसध्येशगिरविहीरा॥ pk Kedia 
विषमभमध्येरंविशञशिनोःसा ३१ रि 
द्रेष्काणसाहनारद डु क्क a 
कुजाकाज्यज्ञशुक्राणांवाणेष्वष्ठांदिमागएणीः॥ | 
भागाःस्युविषमेतेतुसमराशोविपर्ययोत:३२ श्र 


ARAM SS TAAL HAA. ३३ ; | 


:,नवांहाडकीसुहुक्षेगणपतो ॥ ऽ 


घनुःसिंहोऽथमेषङ्मेषाद्यास्तु्वांराकाः र 


मकरोट्षभःकन्सामकराद्याःप्रकीचिताः:३४ sN 
तुलामिथुनकुंभाख्यास्तुलायाऋषिताबधेः1 --....- 
ककेटाद्मास्तुतेज्लेयासीनदर्रिचकर्ककेदाः ३५ 


समक्षेतु शर ५ ग्रोवः७ वसु ८ वाण ५. Meira: 


N म्यांगिरोसंदभो ` i 
wg मानाचयथाक्रमस AT 319 <a it | | 
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` ८ बथतन्वादिद्वादराभावसंज्ञासुहृत्तेगणपतो ॥ 
' तनुडनंसहोत्याख्यंसुठत्पुत्रारियोषितः! 
`| निधनंधर्मेकमीयव्ययाभावास्तनोःक्रमात्‌ ३८ 
| केद्रादिसज्ञास्तत्रैव॥ 
| दादशभावानांविशिषसंज्ञातत्रेव ३: 
_केंद्रेपणेफरंचापोङिमंलरनांतुनःपुनः 1: रि i 
नवमंपचसस्थानंत्रिकोणपरिकीत्तितत ३६: 
त्रिदशेकादरंषष्ठंप्रोकतचोपचथाहयम | ` ` te 
जासित्रेसप्तमंयूनंठिदर वमदनाहयस ४० 
रि:फन्तुद्दांदशज्ञेयंदुंदिचक्यंस्यातततीयकस | 
` चतुरखतुरीयाएसंख्यरंधमधाष्टमम ३१ ` 
वर्गोत्तमनवांशामुहृत्तगणपतो॥ 
थाद्यश्चरनवांशःस्यात्स्थिरेशशोतपंचमः | ; 
गवमोद्विःस्वभावाख्येशुभोवगोंतमोह्यवम ४२. 
साधारणकार्येलग्नबलंसुहर्तगणपतों ॥ 
` वेषुशुभक यिपुनेष्टाखिटाव्ययाष्टगाः ` |; 
नग्नेपापारिपोसोम्याःपापाःकेद्रत्रिकोणंगाः ४३ 
' तोम्याःकरेद्रत्रिकोणस्थाःपापारतुत्रिषडायंगाः । 
' [सवेलाभगाःखेटाःभेष्ठास्स्युःशुभकमेणि ४४: 
5 वःस्वपतिनासोम्ये हेष्टोयुक्ोबलाधिकेः। 
_ णिफलनिजथत्तेव्यस्तंपापेचुतेक्षितः ४९ i 
यह रिमाहयरवनंजातके tl 
यामित्रभेदृश्टिफलेसमर्य ˆ .. ie 
स्वपादहीनंचतुरस्रयौहचे ` 
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? ७७... संग्रहशिरोमणिं/३० अभा 


| 

` मोमस्यपरणेचतुरस्रकेस्यात्‌। | 
पर्णगनेःस्यादशमेतृताय । lee 
स्वाक्रांतमात्सपममेसेमस्तं "` ` प्र 
A HASTA AMAT ४७ me 
| लग्नेषडवगसंशुदधे प्रोक्तस्थानस्थितेग्रहे। p 


शुभक्षतियिवारेघुकाय्यौस्सवी/शुभा:क्रिया: ४८ । 
रत्नमालायांसामान्यतःशुभाशुभका स्पेलरनाने ॥ 


घटमिर्थुनकुलीराःधन्विगोसीनकन्या 
` Tapaa EIR LS । 
| अलिघटसगसिंहाजास्यपांपास्पद्त्वाऽ `: | 
| न्मनिनिरभिदितास्तेरारय'क्रूरभावाः:४६. द 
|. सौम्योग्रतेषांनखलुप्ररुत्या कप aa 
योगेनसास्यादितरंग्रहाणास्‌। ` म 
क्ररोऽपिसोस्यःसशुभाश्रितःस्या ci 
त्सोम्यो$पिपापाश्रितडय़एव ४० त्र 
ग्रहासनावलोकाभ्यारासेभावोऽनुवत्ेते॥ | 


अहोत्यस्तदिहीनोऽसोस्वभावमुपसपेतिं ४१ 
आदोहिसेपणफलप्रदस्या- :-:. 
न्मध्येपुनमेध्यफलंविलग्नम्‌। ` ` . | 
अतीवतुच्छंफलमस्यचांते pp | 


5 7 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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संसहणिरोमणि/:१०, ७५ 


| 

ie 

| विनिइचयो ऽयंब्रिदुषामक्ीष्टः ५२ 
"| _ शुक्केद्रनिधनस्थिरोदयेःः 77: $+ 


"|  सोम्यवर्गमतुधिष्ठितेऽपिचं 
। सन्निवेशडदितोहिवार्तुन्ः 
| सूरिभिन्नतुचरोवेक्कब्रित्‌५३. 
' हुभराशिमपहायसाधुपुंद्रव्यकमभवमत्तिवर्तिपु। 
'अव्ययेष्वशुभदाधिसदरमेभीगेवेविषणिरिंदुसंयुते ५४ 
]देषुधमी त्मजनेधनेषुचरेचवर्गेद्रविणप्रयोगी । 
[धेविलग्नेदरमेचमोमेचोस्यस्यकालःक्रथितोसुना द्रः" 
। ` गुमेविलग्नेदशमायगेच i 
॥ . रवोकुजेचारथवशेनयोनेः । 

विद्यायुधाभ्यासरतेनकाये 
। समाश्रयःस्वामिनिसेवकेनः ५६ 
|मयहोदयेशुद्धेनेधंनेस्व्रक्षैयोनिषुः। 
Ages क्रियारस्तापशनांसुनिभिःस्मता; ५७ 

-यिभाजिसगुरोभगुपुत्रदुबेलेषुचपरेषुनितांतस्‌। 
` प्रसातिकथिते;पिचकालेकासयेत्प्रियतमांतनयाथी ५८ 
ग्नधमसुतराशिमुपेतेवाकपतोदनुजराजगुरोच:। 
| अ्रकामउदयेऽधनिजेवामरर्यसींप्रमुदितःससुपेयात्‌ ५६ 
. यहे हिबुके लग्नगे्लेनोज्भतेःपुनर॑शीभनमहेः। 

१।९मयहविवज्जितेस्सिरेयाम्यभेन वुहप्रवेशानम्‌ ६० ` 
लयम WEFT en 

त्यमभिचारइचखस्थेसर्चगुरूदयेँ १ ` ` 
पणे चन्द्रेवेइमगेऽक्केऽम्बरस्ये/ ˆ ` = 
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) ७६ सेग्रहणिरोमणिः१० प्रभाग 


ण्युक्त स्तस्मिन्नेवराजाभिप्रेक 
चद्रोदयेतदिवसेसुरेज्धे ; र 
चतु्यस्थेरससॉग्रहःस्मातून' 


योगेप्रबज्याहयेसुस्थिरेच os)” 
कार्यातदन्ञेस्तत्रदीक्षासुर्सक्षोः ६४ 
श्रतिस्मातिपुराणादिप्रोकतानांधर्मकर्मणास्‌ \ \ 
गुरुज्ञलग्नवगषुप्रारम्भस्तहलेसति ६४: | 
लग्नकमैयुतेसोम्येजीवेचासुंतडीधितो 1... 
तयोवेगस्थितेशिल्प्रविद्यारंभअ्रग्न॑श्यते ६६ 
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| 

| सारभाःस्युःसिड्धयेनिर्विकल्पस ७० 
| ययशुद्धोसदयहेषुनितरांबलवत्लु 17 sd 

| 

| 


दू नझज्ञानथनठ 


N 


आयुषश्चहितकारिणियोगेकीति्तानियतमोप्रधसेवा७१ 
हादड्यांवाशुक्रदुटेचलरंने >; +. 
अष्टस्यांत्रातेतिलार्ये्रतिष्ठांः: ¦ `; 7: 
चायेरत्रसंधांनसिद्विः ७२ 
पित्रसयाम्यभलेन्द्रभेषुशुद्धे5छमेषंच । 
वेतालसिद्दिःपातालेभगोज्ञेघटलग्नगे ७३ 
। सक्र्रेक्रूरवगस्थेचन्द्रेबलिनिबों धने-। 
| रिष्टयोगेषुकत्तेव्याव्यमिचारोरिनेधने: ७४ 
''व्ययनेधनसंगुद्धोसदृष्टोपचयोदसमे। 
,सवोरभेषुसंसिद्विवचद्रेत्रोपचयस्थिते ७५ 
। _ शक्किशालिनिसिते5थशीतंगों 
- दु षलेरसितभौमभास्करे::! 
आंश्रितेशशिनिवारिजोदये 
‘ लग्नवार्चनिगुरोरुपिक्रिया ७६ 
"|: प्रायशुभानंशुभंदानिधनव्ययस्था ` 
“|. घसीत्यधीनिधनकेन्द्रगताइचपापाः। 
| सर्वाधसिद्धिषुगुमीनशशीबिलग्ते 
| : > सोस्यान्वितो पिनिधननशिवायलग्नम ७७ 
| सवेत्रलग्नेप्रथमेप्रकल्प्यकतुबलेचन्द्रमसीततो न्यत । 
बलोपपन्नेसतिशीतररमोभवन्तिसर्वेबलिनोग्रहेंद्राः ७८ 


| 
E 
i] 


बैलमुक्तमायैँ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
६ 


Dene 


~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


७८ संग्रहसिरोमणिः १९ प्रभा । 


अप्ततकिरणवीयीदीयमाशित्यसेवे 
ददातिहिफलमेकेखेचरीःसाध्वलाओ | 
निजनिजविषयेषुव्याप्रियन्तततामू- 
न्यलमिहसनसैवाधिष्ठितानी न्द्रयाण ८० 
यँशालग्नस्योदितास्तेघुतिष्ठन्‌: 
धत्तेलग्नोत्थंफलंखेचरेंद्रः 1 
यो5तिक्रातस्तद्ववेत्सङ्वितीयः 
शेषस्थानेष्वेवमेवंप्रकटप्यंस Le 
गुहंग्हाद्वचतथात्रिमागो?: 
नवांशकश्‍चदिदेशांशकरच t 
उयशांशकब चेतिजगारदवर्गो- 
हगबलतस्ययथात्तरचःद २ is, 

' समस्तगुणसंपदानखकुलब्धिरल्पैर्दिने- 
गणप्रचुरताततोबहुमताचदेषातिपता॥ 
नम्रिगुणसञ्चरेःप्रभेवत्तीहदोषोऽह्पकोः 

चिषुहुताशनेसलिलविन्दुरेकोयथाः ८३ 


कथननामंदशमीपभाए 7 co Ne 
मद्शमामभा$१% 5४ 
Titers ot ea LETS 
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संग्रहशिरोमणिः ११ प्रभा ७६ 


अथनानांकाय्येसुहुत्तोनांप्रारम्भः॥ 
तम a ॥ 
रोहिणीपुकरपंचके5श्‍िवभेञ्युत्तरेःपिचपुनवेसूद्दये | 
रोहित र ३ 
रादिपञ्चकेऽश्विभेसपोष्णंवासरेस्मृताः। GH 
तिश्चशंखकाश्वन प्रंबालेर कंवाससस २ 
वारउक्तोसुऱत्तषगणपतो i 
बधझुक्रेज्यवारेषुनतनाम्बरधारणम्‌। 
| सोवणरल्रोप्यादिभूषणानांधृतिक्शुभा-३ 
।  प्राशुक्तधिष्णवारेचरवर्णोद्याभरणा 
| ररक्तवासोबधेधार्येभोमंभास्कर्योरपि ४ 
| ACHAT FTAA AAA tk 
i जीणरवोसततमंबभिराद्रेमिन्दी ' 
| भोमेशुचेबुधदिनेचभंवेद्वनायः। 
| 


ज्ञानायसन्त्रिणिमगोग्रियसङ्गमाय 
 सन्देमलायचनवाबरधारणंस्यात्‌ ४ 
शुभगायां विशेषोरल्न तालाया ॥ 
| रोहिणीगुरुपुनवैसूत्तरेयाविभत्तिन वे वंखभूषणस tt 
सानयोषिदवलँबतेपतिस्नानंमाचरतिवारुणेऽपिया ६ 
चण्डेशवरोऽपि्रीणास्नानेनिषेधेमाह'॥ 
स्नानकवैन्तियानाप्यदेचन्द्रेशत॑मिषान्विते। 
| संजञन्सभवेहन्ष्याविधवादुर्भगभुरस्‌ ७ ` ` 
_ अन्यो5पिविशेषाराजमात्तरंड ॥ 
अस्तक्वतेभ॒गुसुतेरायंनेचंविष्णो- 
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=? 


गखचरक्तपटकंयुंवति कथंचित: 7 डर 
ख्रीणांवखवारणेविशेषउक्कोसुहततगर्णपत्रा॥ +; ` 


अर्विन्यांचधनिष्ठायारेवत्यार्कर पचक 
सवणीरलदम्तादिवत्राणांधारणंखियः-& 
` गशरवत्ाणादरधादिदोषेफलमाह श्रीपतिः ॥ 
कर्दमकज्जलगोम्रयलिपे 
वाससिदग्धवतिस्फुटितेवा.। 
चिंत्यमिदंनवधाभिहितेऽस्म 
न्रिष्टमनिष्टफलंचसुधीमिः १० 
निवसन्त्यमराहिवख्नकोणे 
मनजाःपाहादशांतमध्ययोशच। 
अपरेऽपचरक्षसांत्रयाॉऽशा-. ` 
रशयनेचासत्रपाढुंकांसुचेवस्‌.११. . 
अत्रराक्षसांशेछत्रादिछेदारतिःशुभदा देवांशेकाक 
| सहशीछिढाळतिवशुमामाहकदयपरः ॥ 
नवांशुकंसमंरुत्वाचित्तयेज्चशुंभाशु 
वसन्तिदेवता:कोणेचात्यमध्यद्वयेनराः १२ 
मध्यांसत्रितयेदत्याइचेवंशाय्यासनांदिषु। ` ` ` 
अर्थप्रामिदवतांशेपुत्रतद्धिनरांशके १३ 
हानिःपीडापिझाचाहोसरंप्रांतेष्वशोभनस्‌ 
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विशुक्रेकवुरंपीतसभोमेरक्तमंबरस २६... 
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वद्धेमानस्वस्तिकेनमुगकृमेझषाकतिः १५: 
छेदारुतिदत्यभागेष्प्यायुरयैप्रदीन्रणाम।. : SS 
खरोष्ट्रजूककाकाहिजंबुकश्ववकोपसा: १६... ` 


` त्रिकोणसय्यीरुतयोदेवभागेऽप्यझोभनाः 


निंदितवसनेदद्यादद्दिजेभ्यःस्वणसयुतस १७ 
आशिषोवाचनरुतात्वन्यद्रखतुधारयेत्‌। .. 
निद्यनक्षत्रेडपिवस््रंधारणमक्तरलमालायाम ॥ 
विध्रादेशात्तथोद्वाहेध्मापालेनसमर्पितस | 
निंद्योपिधिष्णेवारादोवरबंधार्येजगरबधा: १८ 
अथंचडीचक्रयंथांतरे 
यावद्वास्करभुक्रिभानिदिवसेधिष्णानेसंख्यातत 


' वाह्3भत'गुणा३न्विसघः्नयनंस्थ्वी,करेलदेः क्रमात 


सय्योरोकावसोम्यराहुरविजाःजीवःशशीकेतवः 
कूरे ऽसञ्चशुभेशुभंचकथितंचक्रेचचडाहृवे १४ ` ' ` 
. कज्जलादर्शरत्यंसुहत्तगणपतो ॥ . 
चित्राचतुष्येऽञ्रङ्विन्यांधनिष्ठारेवती मृगे । 
युक्रेऽकेहिशनोस्त्रीणांदरपेणांजनयोधतिः २० 
अथइवेतपीतकवुरवख्धारणं०सुP तो-॥ 
शुक्वस्रोक्तभेधा्यैर वोशुक्रेगुरोबुधे 
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जीवे (कचबुधेशुक्रेवल्लोक्त at अवोन्विते | 


शुक्रेशनेश्चरे 5केचधारयेद्रोमजाबरस्‌ २५. 


सवर्णततसंसिश्चवासोधायेरवोकुजे:२६ 
राजततदधिशुकनेऽन्जेवस्रथारणभेशुभम्‌ः। 


ग्विभेऽकेकवीज्यारेवाससारंजनशभस 
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८२ 


घारणंव्सन्तो ॥ 


अश्विनीरेवतीहस्तेरोहिएयांश्रवणत्रये।। '' | 
पूर्वोत्तरेपुनवैस्वास्वात्यापुष्येमघामिधं  . । 
रवोचंद्रेगुरोधाय्यैकोशेयवृसनंजनेः २९. ` | 

अधरोमजवस्रधारणं सुतो | ` ` | 
नीलवख्जोदितेधिष्णे रेवत्ीएुष्येयोरपि। ˆ` ` 


स्थिरैओसदमहेरयुकेपद्ववखस्यधारणम्‌ २२ = हा 


सतलकघुकधारणाण्लुथ्तो Wr 
पुष्योत्तरानुराधांत्येधानिष्ठाद्विकरत्रयेः। 


FEAF UCT oa. tl 
रोहिणीरेवतीचित्रानुराधासगरभोत्तरे । 


शानिहित्वाकुबिदानांतंतुमिःपटसाधनस २७ ˆ ..... |` 


कुसभादिषुवररंजनस्मुन्तो |... 
पुनवेसदयेहस्तात्पंचकेअवंणदये । £ 


RG 


यथसचीकमेव्यवहारोच्च्ये ॥ 
ग्दितिवोसंवंत्वषट्रमेत्रैमेंदववाजिनः। ` `. 
ARA a “ ‘ T त्रणमनित्रटेले:प्रशस्यते २६ ` “7. EG É “x 


१ तनुत्राणंकवर्च।। ` `¦ A mer 
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/: नवीनवस्चक्षालनंसुश्तोः॥ 
पुनवसू देये5बिवन्यांधनिधाहस्तर्पचके॥ 
हित्वाकाकि बुधान्‌रिकांषष्ठींआाद्वादनंतथा॥ 
ब्रतंपवेच वस्राणिक्षालयेद्रजका दिना. ३० 
अथोपानतरिधानंचमेरुत्यंचस “तो ॥ 
` चित्रापवानुराधाद्वोज्येष्ठारलेघासघासगे | 
विशाखारत्तिकांसूले रेवत्याज्ञाकेसूयजे। ` 
उपानस्परिधानंच चर्सकमीपिशस्यते ३१ 
अथवितानतलिकोपधानादिनिसीणंवितानर्बंधर्न 
कुय्यी हस्रो दितेषिष्णेतु्लिकासुपधानकल्ष्‌ .. 
वितानाद्यंचबध्नीयादध्वेभ्रध्वसुखोड्षु ३२ 
वर्खमग्रगेहनिर्माणसुठतो ॥. .:. .. . 
श्रवत्रये 5श्विनीपष्येदनराधारोहिणीसगे।। 
हस्तत्रयेपुनर्भेन्त्येज्युत्तरेपटवेश्‍मसत ३३; 
सुगंधनव्यभोगःमुण्तो॥ 
saa थे$रिवनीपष्येपर्वाषाढानुरांधयो:.। 


- हस्तत्रयेपुनर्भेन्त्येमृगभेचशुभेहानि ॥ 


` | चंदनागरुकस्तूर्सपुष्पाणांधारणंगुभम्‌ ३४ 


SA WEN 


"ळकवा महा > कळकळ 
” A 


भषाघट्टनमाहवासिष्ठंः॥ 
क्षिप्रचराचर ऋशक्षेरिक्वामावजितेंषुदिवसेबु । 
निखिलेष्वपिवारेष्वपित्रिपुष्करेभूषणंकास्थस ३५ 
रलयःभषाघडनसाहवरसिष्ठः॥ 
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संग्रहाशिरोमणिः १९ प्रभा।ः 


रोहिणीचोच्तराज्षेयाहस्तपुष्यपुनवेशुः | ` ` 
रिवनीरस्ताखद्वानिम्मीणकमे णि ४८ 
` ni तोमेुभेवारेविदः नरः | 
भेयोगेंगुमेवारेविदध्यात्ख दुका न 
मताशोचेतथहियारिक्तामाविष्टिवैधृतो ३९ 
पिठपक्षेश्रावणेचभाद्रेमास्यगुमेहनि 1 -.. 
वर्जयेज्वोममंदेंचखंद्रानिमीणकसदा ४० 

o “ख़द्याचक्रबह्ययामले ॥. 
सस्पक्षीत्तचतुष्क अदेयंधिष्णंतुमस्तक | 


कोणयोरटनक्षेत्रशाखायामष्टसंख्यकस्‌ ४१ 


' रवद्वामध्येत्रिकवैववेदसंख्याचपादयोः । ` 


इत्यंखद्राफलंचक्रेज्ञयेतत्रशुभाशुभस्‌ QR 
मस्तकेचशुभज्ञेयंकोणयोरष्टमृत्युदस्‌। . . 
झाखाएश्षेशुभप्रोक्‍्तजिकंमध्येसुखप्रदंस्‌ ४३ 


` पादेषवेदनक्षत्रहानिमृत्युभयप्रदस्‌.। ` :: 


NO 


सुय्चैभादिनमेगण्यंखद्वाचक्रेसुशोभने ४४ 


पादुकासनादिप्रारस्लोदीपिकायास्‌॥.... 
- -मैत्रेन्दुपुच्ययसभादितिवाजिचित्रा `... `` 


हस्तोततरात्रयहरीज्यविधातुभानि । 
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सुवर्णरोप्यपात्रेषभोजनादिशभप्रदस ४७ 
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सप्रहशिरोसणिः १९ प्रभा। : दभ . 


जिनसुहु 


रोहि णीयुग लेहस्तत्रितयेरेवतती रये 
अवणत्रितयेपुष्येपुनप्रस्वनु राधयोः-४६ 
ऽयुत्तर बधशुक्रज्यवारेचांमतयोगक्े | 


नंवीनपात्रेभोजनंसुह्तगेणपतो ;॥ 


नवीनपात्रचक्रेशङ्गियामलेः॥ 
पात्रचक्रप्रवध्यामियदक्तंशक्तियामले। 
सर्य्य नाजंद्रपर्यंतंगणनीयंसदाबुधे: ४८ 
दिक्षदिचञ दवयंन्यस्यमध्येचेकादशन्यसेत्‌। 
वर्तुलाकारचक्रस्यभोक्तृपात्रस्यानिणयः ४६ 
बेथनंसोख्यहानीचलाभसोख्यंसतिस्तथा। 


' पुत्रमायुदशोकढडीपू्वादिक्रमतोमवेत्‌।५०::..:. 


रिक्‍्तानह्टेंदुषष्ठीरचविष्णो:सुप्तविवर्जेयेत । 
WICH AAS 
हस्तत्रयेपुष्यपुनयेसोचशशांकाविष्णात्रितयेऽदिवनेष। 
पोष्णादुधिष्णेक्षुरकमरस्तंव्यकीरशन्यंदाकवारलग्ने ५१ 
अथक्षुरकमेणिवारफलमांहगगैः॥ 
भानुरायुःक्षपयतिमासंसप्षशनेइचरः 2 
भोमामासाष्टकंहंतिज्ञोयच्छेट्पंचमासकर्स ५२ ` 


' सपमासान्ददातीन्दुःसुरज्योदमासकम्‌। ``... 


नास्नातमत्रगमनोत्कटभषिताना- 


'सभ्यक्तभुक्तरणकालनिरासँनांनाम्‌। 
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संग्रहँशिरोमणिः ११ प्रभा) 


नर्कजाँकदिनेच 


rand 


een Yo 


संध्यानिशाशनकु 
क्षोरहितननव atl i 
शन्‍्याररविवारेष्रात्रोपतेत्रतहोने। 


आद्वाहेप्रतिपन्रि्कतमिद्राक्षोरेविवजेयेत i 


षष्ठ्यमापर्णिमापातरचतुद्शंयष्टमीत था 1 


अयायक्षीणाफलमाहवंसिष्ठः ४ ˆ 7. 


PAC NISAR CE ie k ie M 

RAAR 
पंद्मजंसानरिंभो पिं 

क्षोरीनरोब्दान्निधनंगतःसः अ 


अथक्षोरनिषेयेऽपितंदपवादेनारदेः॥ ` 


न्पविग्राज्ञयायज्ञेमरणबधमाक्षण। 


उद्घाहेखिलंवारक्षतिथिषक्षोरमिष्ठदस ४८ : ˆ `` 


ग्रथेराज्ञाइमेश्चकमसाहवासष्ठः Ml 


महीभतांपँचसेपेचमे = दु 


नलभ्यतेचेञ्चदक्ताथिष्णंतङ्गोदयेवानिंखिलंव्रिधयस्‌ः 


: १ तेषांक्षौरनक्षत्राणांयेस्वामनस्तेपांमुहूर्ते कहानी 
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सयहशिरोसणिः:११-प्रसा t टु 


नध्यायार्यतदाद्यवज्ज़िततिथोकेद्रस्थितेःश्सद्यहैं! ६३ - 
| विद्यारममेवारफलमाहश्चीपातिः a x 
| विद्यार्भःसुरगुरासितज्ञेषवभीष्टांथेदायी oo 
| कर्चुरचायुरिचरमपिकरोत्यशमाम्म्यमोऽत्र। 
: / नीहारांशोभवतिजडतापंचताममिपुत्रेः 7:5; 
| छायासूनावा पचसुनयःक।ततयत्येव्माद्याःः ६४... ` 
| वरिद्मारस्भेलरनशुद्दिमाहत्रसिंह 
| भातृषष्ठायकमंस्थाःपापा;लंवेशुभावहा: ६५ 17777 
| | शुभा केनदरत्रिकोणास्थाधन्रातृग्रताःशुभाः 
| 
| 


अथगणितारन्भोस 


यगणितारग्नोसुहत्तगणपतो 
| रत्ये ऽनुराधाद्वेरोहिणीरेवतीकरेः 
पुष्येजीवेबुधेकुय्याखारम्भंगणितादिघु ६७ 

` 7 अथव्याकरणारम्भोसुश्तोः॥ 
रोहिणीपंचकेहस्तातयुनर्भेमुगमेऽदिवभे॥ 7 


विजामेग्रशम्तास्युरक्षरमहणेशिशोः ६६ 
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दम सैप्रहशिरोमर्णिः EAT 
gs aari RRE 


AARTEEN ॥. 


तरेरोहिणीपुष्पेपुनमें भवणेकरें] 


अशिवन्यागतमैस्वातीन्यायरखादिकम्पठत्‌ दहः 


अयनमगास्पुराणारस्मोमुन्ती?॥ 
इस्तादिप रे दष्सेरेवतीडितयेमुगे। ` ` 
अवत्रयेशुसारम्भोधमेशा्रपुराणयोः ७० 


अथवेद्यविद्यागारडीविद्यारम्भासु न्तो ` 


हस्तत्रयेऽनुराधायांपुतभेश्रवणत्रथे। र 
सलेचान्त्ये5विविनीपुष्येज्येष्ठाइलघाद्रभे मुगे । 


द्याविद्याकजे5व्जेःकज्येष्ठाहीने;त्रगारुडी ७१ ` ¦ 


ग्रथजेनविद्यारम्भोम०्तो ॥ 
श्रवत्रयेसघापवीनुराधारेवतीत्रये | 
पुनभेस्वातिभसुयेशुक्रेजेनागमंपठेत्‌.७२ 3 
अथपारसीतुरुष्कगाखारम्माहुन्तो ॥ 
ज्येष्ठाइलेषामधाएवोरेवर्तासरणीहये। 
विशाखाद्रोत्तराषादाशतभपापवासरे I 


लग्नेस्थिरेसचन्द्रेचपारसीमारवीपठेत ७ ३ F if 


अकोरेज्यांत्यपुष्याकंस्वातीन्दुभ्रुतिवासवे ७९४४ 


ततीयातबैवाष्टमीविश्वसंख्या a 


तथाष्टादरीचत्रयोविंशातिरचः। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i a pe A 


JA y k नप 
बिम छी PEDERI 


> 


न Pott 3 ६६. ८. t Cees = 
ST E a nn Ye IBM BRS SY तड.) उची 


17] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
संग्रहणि रोमणि Rr a 1 "> 
संग्रहशिरोमणिः TTR 


तथेवाएविंशोत्तरीखानिषिद्वा Pe 
सदायांवनेरशास्त्राविद्वे:प्रादि्टा. ७५. 
अथरल्रपरीक्षांसन्तोः॥। eS 


पुनर्भेशतहस्तक्षे श्रवेज्येष्ठेपरीक्षणस्‌ 11: 52 
रल्लानामशर्माभूतंहित्वाभोमंशनेरचरम्‌.७६ ` 
अथराजदरीनरलमालायां ॥ 77. 
सोम्याश्वितिष्यश्रवणञ्जविष्ठा | 
हस्तध्ुवात्वाष्टरमपोष्णभाने। 
मेत्राणियुक्तानिनरेश्वराणां 
विलोकनेमानिशुभप्रदानि ७७ 
अंधराज॑सेवासु ०तो-॥ 
हस्तद्दये5नुराधायांरेवंतीयुगलेमगे | 
पुष्येबुधे गुरो शुक्रेसत्तिधोरविवासरेः। 
योनिराशिपयामेत्रचांस्वामीलेव्योऽनुंजीविभिः ७८ 
श्रीपतिविशेषमाहरलमांलायाम्‌॥ ` 
शुभेविलरनेदशसायगेंच T 


रवोकजेवाथवरोनयोनेः। ग 
विद्यायधाभ्यासरतेनकायेः.. .. ` ` 
समाश्रयःस्वामित्रिसेवकेनः ७६. 


उत्तरासुचरोहिंण्य़ांदासंदास्यादिसंग्रहः ८० - 
अथराज्ञांठतचासरसिंहासनारिरत्यंमुण्तो ॥ 
चामरच्छत्रदोलादिद्वीपिसिंहासनादिकम्‌ः 
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| 
go संग्रहंगिरोमाणिः ११: प्रभा | 
qaaa aAA | 
अथमुद्वीपार्तनसारसमुच्चय 10. | 
मदुध्रुवक्षिप्रचरेषुभेु | 
ुदराप्रतिष्ठाशुभवानरांणास्‌। . >? 7? ` | 
यागेप्रगस्तेशनिरचन्द्रवज्ये/ ` 15 | 
वारेतिथोपुणजयार्प्रयोइचः53 | 
गुरवस्तेवासितास्तेप्रासुंद्रायाघडनंकचित.। | 
क्ररय्रहक्षीशलग्नेतकार्येभूतिमिच्छता ८३. | 
अधथाश्वरुत्थश्ल्लसालायासू॥ : 
पुष्यश्राविष्ठाश्विनिसोम्यभेषु 4 
पोष्णान्रिलांदित्यक्रराह्येषु॥ | 
सवासवक्षेपुनुधे;स्मृतात्नि त 
सवोणिकास्यागितुरंगमानास्‌ 5४. ` (म 
अथांश्रचक्रदेवज्ञमनोहरेः॥ ig 
अभ्वाकारेलिखेच्चक्रंसाभिजिद्गानिविन्यसेत्‌। | 
स्कन्धेचसूयभारपंचतत्परष्ेदशभानिच 7८५ aR 
पुच्छेद्ेस्थापयेत्माज्ञरचतुष्पादेचतुण्यम्‌ | 
उदरेविन्यसेत्पंचमुखेद्वेतुरंगस्यच ८६ | 
: अरथलाभोमुखेसम्यर्वाजीनर्यतिचोदरे। fg 
स्पेरणेमङ्ग:पुच्छेपलीविनशयतिःदउ R 


अथाश्वविशेषङुतयैसुहृत्तेगणंप्रतो ॥ 77 


) 
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अथारवारोहणेव्यवहारोञ्चयेः॥ 

: पोष्णाश्विनीवरुणमारुतगीतरब्रिर्म 

` चित्रादिति अ्चवणापाणिसुरिज्यवित्तेःऽ ह 
वारेषुजीवशशिस्यैसित्ेन्दुज्ञाना- 
मारोहणंगजतुरगरथेषुशस्तसः 
.  अयगजसरुत्यमाइवसिष्ठ 
हस्तत्रयेसोस्यहरित्रयेचः 
पोष्णद्वयेपुष्यपुनवृसोच 
मेत्रेचसवीण्यपिकंजराणां ....... _ 
| कर्मोणिशस्तान्यखलानियानि ९० ` . 

| थगजरुत्यंसु हत्तगणपतो ॥  “ 

‘i अवणादित्रयेहस्तत्रयेवारवती इये al 

मृगेपुष्ये ःनुराधायारोहिण्यांच्युत्तरेतथा 


“|< 
if 


पुनवैसोशभेवारेगजकायरानदिने ६१ 
| 
| 
| 


Bo £ 
SSI शिशशिशिणाणा 


> 


शु 
अ 


शाःक रिंणांयोज्याःशंनिलगे मशन नें ६२६ 7 
अथगजाइवोष्टानायल्याणसुहू० TA . 


ङ्प 7!" 
पुष्येपुनवसोज्येष्ठानुराधारेवर्तीदये रेवतीदये "`: 

| अवणादित्रिभेहस्तत्रितयेरोहिणीमगे ॥ 
सार्केसौम्यविनेसोम्यव्रिलग्नेरथकमेसत्‌ः६४ 
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| 

BR संग्रहशिरोमाणिं: ११ TAT | 
a 
a 
झक्राश्विसंपीनलंशूलिनइच | 1 
खड्गादिसाधोरणकर्मकुयी- ` 0 
विलग्नेचशुभेशुभाह 6६. , | 

` अथशखधारणंमुइ्तेगणपतो॥ ` | 
पुनवेसुद्वयेहस्तेचित्रायांरोहिणीहये । 3 
विशाखादिल्रयेकुय्योल्युत्तररेवतीहये ६७-.... . त्र 
रिक्तांविनातिथोसुयेशुक्रजीवदिनेतथां | ay 

: सन्नाहक्षरिकाखडगकुन्तशर्त्रादिधारणंम्‌ & ` | 
शख्रधारणेव्यवहारोञ्चयेविशेषः ॥  . ३ 
पुष्येचादितिचित्रपद्मतनयेदाक्रोत्तरारेवती ए 

वाजीहस्तविशाखमित्रसहितेभानोगुरोभा 


कुम्भकीटगरहेतुषमूगपतोचन्द्रेशुभेवीश्चि 
संन्नाहःशरखड्गकुन्तक्षरिकाधायोन्पाणांहिता 
अनुराधामधांपष्यमगंशीर्ष STATA ॥ 
धनुर्विद्यादिकंकायदादइयांगुभवासरे १८० - कि 


eas a = 
Š 
Hags r 
CR 4844 
Si कळ 2 Rt 0. 41: 3: 


ताधारणकर्मघहनोज्ज्वलीकरंणादिक सा 
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1 संग्रहशिरोसा A . _ 
| प्रभा 
| संग्रहशिरोसणिः १६ प्रभा । ३३ 
| 
|. 
1 


अथाग्निरा्रघट्टनंधारणेचस०तो ॥ 
_विशाखारृत्तिकाएूर्वॉमघाइलबाशिवर्नामृगे | 
| मूलाद्री भरणीज्येष्ठेसजीविक्र्रवासरे ॥ 
| घट्टनधारणप्रोक्तवहिशसखस्यशोभनस.१०१ 
.. . | अंथनालिकाख्याग्निशस्ररुत्यंम०तौ ॥ 
' आाइलेषारातिकासलज्येष्ठाद्रीभरणीश्रवे। 
पूर्वाहस्ताच्चतुर्ष्वन्त्येपुनवेसमघाहये ॥.. -. 
'रिक्ताजयासुपापाहेनलिकास्रविधिःशुभः.१०२ 


| अथशत्रुचोरबन्धनंताडनंचसुण्तो ॥. - 
'ज्येष्ठाद्रामरणीपवासलाइलेषामघाइये। २ 
| करखेटय॒तलग्नेक्ररमन्दारवासरे |. .. , 
शत्रणांबन्धनकुय्योत्कशाभिस्ताडनस्तथा १०३ 
. अथरान्नसन्धिःस०्तो It 
. | अनुराधा मधापुष्योतिथ्यद्वतीतिलामिये ˆ ` 
लग्नेसद्‌दष्टिंगे5एम्यां द्वादश्यांसन्धिरिष्यते १०४ 
अथमद्यारम्भोरलमालायास्‌ ॥ 


| 

। _ रोद्मपेत््येवारुणेपोरुहूते 

| याम्येसाप्येने छेतेचेवधिष्णे .। 
| पर्वाख्येषत्रिष्वपिश्रेष्ठउक्तो 


ia 


मद्यारंभःकालविद्धि:पुराणेः १०५. ee ८ 
अथमॉदकवस्तुभक्षणंसु०तो ॥ 
आर्द्रोलेषामधापूर्वाज्येष्ठामलराताभिघे । 

भरण्यांसदिनेमंदेचाइनीयान्मादकंमंध 


दकमु १०६ 
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ce संम्रेहारीरोमगिः E 
: “अथनवांगनाभोगःसुन्तो ॥ 
प्रथमाभिग्मःशस्तोनवव्वा शभेंहानि ) 


BATA AAI MAES ॥ 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
गभीधानोकनक्षंत्ररास्तेज्योत्स्नाकरानाश ९०७ ` | 


(तेस्रोततरामित्रंगरुभविष्ठाहस्तेंद्रवारीदवरपाष्णभेषु। 
सेगीतनृत्यांदिसमस्तकमेकार्यविभोमार्केजवासरपु ९, 


अथनंटनरीकीरुत्येमुहुण्पतो ॥ 


` सगाद्रोरोहिणीपुष्येपुनर्भेराहिणीतरये । 


गोत्तरामलेसत्यश्ृगारजी विनास्‌ १०६ 
SF अविरिषमाहकईयपः ॥ 
लग्नसंस्थेब॒धेचद्रेवृधराशातुवी/क्षते 


' शुभग्रहेशचतुथस्येनाव्यारमःप्रशास्यते ११० _ 
अथदुंदुभीमूदेगादिकरवायसहू"्पता ॥ .... 


हस्तत्रयेनुराधांत्यपुनवसुंयुगेदेवभ.। 
अवखयेमगेःकेंहिशुभेपणो जयासुच १११ 
शुभंदुँदुभिभेयोदिकरंवाद्यंसमी Vl Ee 
पर्वोकतऽषवथवंशाद्यसुखवाद्यसमीरितसं ११२. 
ग्रथमृगयासुद्तञ्पतो ॥ 


` पवीरलेषामघामलेतेपरष्येबचासिणि। ।. 
- लग्नेव्याकिकुजेवारेजलयत्रक्रेयाशुमा १६४ 
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RATATAT प्रभा । 


अस्यचक्रंञ्योतिरविदाभरणेग ` ` 


| 
| 
| 
| 
|  वारोहिणीतोदिनर्भक्रसेण: 
।  सध्यादिरुद्रातदिशेत्रिमिभैः 
| सध्येंद्रपांदयुत्तररुद्रदिग्धे: 
p शुभंचवहित्चयवायुदिश्ष्व 
: अथवापीखननंत्रक्षोञ्चय ॥ 
- स्वात्यश्विषुष्यहस्तेषुमेत्रेचेवपुनवैसो । 
` रेवत्यांवारुणेचेववापीकर्मप्रशस्यतें ११६ 


कूपारंभोरंलमालायास्‌.॥ 


| ` हस्तःपुष्योवासवंवाइणंच 
| -मत्रेपिः्यत्रीणिचेवोत्तराणिः 
(ˆ प्राजापत्यंचापिनक्षत्रमाहु 
। कृपारंभेश्रेष्ठमाऱ्ासुनींद्राः ११७ 
| यथांतरकूपारंभेवार फलम्‌ ॥ 
' 'रविवारेजलंनास्तिसोमेपूणजलभवेत । 
वालुकाभोमवारेतुचुधेबहुजलंभवेत ११८ 
-गुरोचसधुरंतोयशुक्रेक्षारंप्रजायते:। 


: शनेश्चरेजलंनास्तिकीतितंवारजफंलस ११२. 


अथरुद्रयामलकपचक्रम ॥ 
रोहिण्यक्षा्रोमभात्सूरय्यभाच 

| _ रहोऋषच्छादगशयंतेकपचक्रस | 

| यश्मिन्कालेसवमेंट्परशस्त ` 

| तस्मिन्मूमोनिजलेसज्जलत्वम १२ 
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६६. संग्रहशिरोमाणिः ११ प्रभाग 


.  शेहिस्यक्षोत्कूपचक्रस ॥ 
रोहिण्यादिलिखेच्चक्रेयावत्तिष्ठतिचँद्रमा: 
एकंमध्येद्दयंपूर्वेत्रितयंचाग्निकोणके १२१ ` 

म्येतुवाणसंनस्याननतरेत्येरसमेवच । 
पदिचमेय॒गलंवायोयुग्मंचत्रयश्षुतारे १२२ 
ईंशानेत्रीणिदातव्येत्रह्मतऋक्षादनुक्रमात्‌ | 


अथचक्रफलम ॥ i | 


मध्येरीप्रंजलंस्वादुपूर्वेभूमोचखण्डनस्‌। 
आग्नेय्यांसजलंप्रोकतयास्यचानेजंलभवेत्‌ १२३ 
नेऋत्येसजलंप्रोक्तंपश्चिमक्षारमंवच। ` 
वायव्येचेवपाषाणमुत्तरेचससुद्रंवत्‌ १२४ 
ईशानेकटुकंवारिकूपचक्रेफलंतिविदस्‌। 
अक्षभोमक्षात्कृपचक्रफलंचः॥ 
राशरारपात्रह्याव्थगणाब्धय 
बधजलंचसुसिद्धिरभगदस। 
रुजमसिद्धियशोर्चप्रसिद्धिद॒ 
जलविश्वंगकर:कुंजंभादिति १२५: 
अथसूर्य्यभात्कृपचक्रंफलंच ॥ 
सजलरणडजलेसजलांजले 
शुभजलंलेवणंचसिलाजलस। 
` लवणमुष्णकरादिनभावधि 
नवफलानिविदु खिंतयोडुनिः: १२६ 
_, GREAT 
राहून्क्षात्रयंपवैत्रयमरनोक्रमात्ततः 
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सेग्रहशिरोमणिः ११ प्रभा । ६७ 


„ मध्यचत्वारिदयानशेग्रपवादतःफलस्‌'१२७ 
, | पर्वेशोककरोराहुराग्नय्यांचरजलप्रदः। 
| दक्षिणस्वामिमरणनेत्हेत्येदुःखवदेच १४ कः 
`| चदिचमेजलङत्प्रोकतावायव्येबालकाकरःः। 
| उत्तरेजल हञ्चेवशम्भुकोणेतथांबुरुत्‌॥ 
| मध्येस्वलपजलोराहुनीन्यथारुद्रभाषितस्‌ १२६ 
| अथजलज्ञानंग्रंथांतरे ॥ 
| नक्षत्रवारोतिथिसंप्रयुक्तो 
वेदाह्नतंतद्णकेनकास्यस 1 
एकावशिष्टेचजलंहिनागे 
हाभ्यांचशेषेसलिलचस्व्रगे १३५ 
त्रिशून्यरेषेभुविसंस्थितंच 
भसस्थितंसुष्टवदंतिविज्ञाः 
अथकृपेनिभेरविचारोग्रथांतरे ॥ 
बतेमानतिथिवारतारकावारिरारिसंहितावसद्धताः 
सेषतुस्यदिशिएवेतःक्रमान्निकैरोमवतिकूपकमेणि १३१ 
अथानिवीरचक्रयामले ॥ | 
निर्वीरपवतस्रीणित्री णित्रीणिचरसव्यतः।॥: . 
‘a सध्येचत्वारिधिष्णानिरारभाद्वणयद्दधः १३२ 
| सध्येपवैजलसौख्यसुत्तरेधनवरद्धनम्‌। 
| याम्यनेऋशत्ययोदेःखंभयमग्नोपरेकदस्‌ १३३ 
अथेष्टिकारँभःस॒धालेपरचया०॥ 
उत्तराश्विश्रवेपुष्येज्येष्ठांत्येरोहिणीकरे । 
स्थिरे गेकेंगरोमंदेडडिकारंभणंचरेत. 
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8a संग्रहणिंरोमणिः ११ TAT । 


तथागेहेसुधालेपडटिकारंशणादेषु १३४ 
ग्थेष्टिकाचक्रस ` fo 
इष्ठीचक्रप्रवक्ष्यामिनामाक्षादपसव्यतः। ` ` 
वचत्रीणित्रिकंपंचपंचपंचयथाक्रमात्‌॥ 
झुभाशुभंक्रमणेवगष्टिकास्यापनमतम्‌ १३५. 
अथेष्टिकापक्कीकरणस्‌'॥ 
सप्षपंचसनिवेदपंचभि 
शोकलाभरुजभीतिसुखाी। 
स्थापनेऽग्निकिलचिष्टिकांशहे 
भोमभादितिवुधाःप्रवदंति १३६ 
अथतंडागारंभसाहवसिष्ठः ॥ 
Aas पोष्णोत्तररोहिणीष 
देवेज्यवारीश्वरवारिभेषुं 1 
_ भ्रारंभणंसर्वजलाशयाना .. ope me 
"उकार्य्यसितेददशकवारलगने १३७ ` 
» “ अथतडागचक्रयन्थांतरे॥ 
सथभाच्चन्द्रभ॑यावद्रणयेत्सवेथाबुधः ॥ 
दिक्षदिक्षद्वयन्यस्यमध्येपचनियोजयेत्‌ १३८ 
पटकंदद्याद्रिवाहेफलंतस्पेविचारयेत्‌ । 


: पूवस्यांवारिशोषःस्यादाग्नेप्यांसलिलबहु १३९ ` 


दक्षिणस्थांवारिनाशोनिं ऋत्याम प्तंजलर 
परिचमायाजलंस्वादुवायव्यांवारिशोषणस्‌ १४० 
उत्तरस्यांस्थिरंतोय सेशान्योकत्सितंजलस । 


मध्येपणेजलंज्ञेयंवाहेचामृतसंज्ञितस १४१ 
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अथवापीकृपतडागानांजीणीडारमसाहवासिष्ठः ॥ 
शशांकतोयांशकराबिमित्र Ran 
ध्रुवांबुपित्येवसुरेवतीयु 
उद्यानवाण्यादितडागकूपःः =. 
काय्योणिसिध्यन्तिज्ञलंधुवस्यात्‌ १४२ 

अथनोकाघट्टनंदीपिकायाम्‌ः॥ 

ज्ञमहरिघटलग्नेशक्रपित्र्यद्विदैवे॥ 
त्रिनयनविधियास्यद्दन्दसपान्त्यभषु । 
सकरणतिथियोगेशुक्रजीवार्कवारे 
तरणिघटनमिएचन्द्रताराविशुद्धोः १४३ 

अथघट्टनस्यानान्नौचालनसुहृतोदीपिकायास्‌ ॥ 


दुभाहेविष्णुयुग्मेन्दुभगसेत्रारिवपाणिषु । 


चालनंघट्टनस्पानान्रावंशुभतिथींदुषु १४४ 
अथनोकायात्रादीपिकायों ॥ 


अश्विकरेज्यसुधानिधिपूर्वासित्रधनाच्युतमभेशुभलग्ने | 


तारकयोगतिथींदुविशुद्धोनोगमनंशुभदशुभवारे १४५. 
अथदक्षलतादिरोपणेवराहः ॥! 
प्रवमद्सलविशाखागरुभभ्वर्ण तथारिवनहस्तम्‌ | 
शस्तानिदिव्यटम्मिःपादपसरोपणेसानि:१४६ 
अथनतनवनारोपणेवसिष्ठः॥ 
' ` 'डिवेवराशीशशशांकमूल- ` 
__-रुवेषुतिष्यारकंभपोष्णभेषु | 


- सारोपणंतूततममत्रश्स्तस्‌ः९2७-... _... A 
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अथदृक्षारोपणेचक्रयथातरे ॥ . 
मरथभादिनभंगणयंरामरामाक्षियुग्मकस्‌। 
रामभवाणषद्युग्म॑चक्रेपादंपरोपणे १४८ . . 
असच्छुममसद्धानिंसुखंहुःखंरिपोभयस्‌। `. 
शुभंसोख्यंक्रमाज्ज्ञेयेफलसुक्तत्रिचक्षणेः १४६ 

अथपशुरुत्यरेक्षाचाहश्रीपतिः ॥ 
शुभयहोदयेशुद्धेनेधनेस्वक्षेयोनिषु | 
रक्षाविधिक्रियाशस्तापयूनांसुनिभिःस्मृता १५० 

भीमपराक्रसस्तु ॥ 
| A. | 
-सुगेचप्रवोश्विविश्ाखभेषु | 
पृष्येधनिष्ठाद्वितयेऽदितीसे 
गवांक्रसंदिक्रयसामनंति १५१९ 
सिष्ठस्तुविशेषमाह ॥ 
वा््ुवभ्रीपतिमेऽुरिक्ता.. : .. 
' दर्शाशप्तीमोमदिनेषशनास्‌ ।. ... 
यात्राप्रवेशंनकदाचिदेव, ८ - 
' ` कुय्याञ्चतषामभिदृद्धिकांक्षी १५२ 


शनाचाताव्यवहार 
प्वोत्रयेधानिष्ठेंद्र पोष्णलोम्यविशासयो: । 


mie इचतुष्पदास्‌ . १५३ 
चक्रंयंथांतरे ॥ 

विस्तीणगुणितायामंग्रभुनामाक्षरेयृतस | 

अष्टभिस्तुहरेद्वागंशेषाकेफलमाविशेत्‌ TR RAT : 
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संग्रहाशिरोमणिः १९ प्रभा : 


„ षशोहानिःपशोनोशःपशुलाभःपशुक्षयः 


पशोरोगःपशोदेद्धिःपशुमदस्तथाशुभस १५५ 
अथोष्ट्महिंष्यादिरुत्यसुदूत्तगणपतो ॥ 

थनिष्ठाद्वितयेप्चीषाढातियेङ्सुखाडषु। 

अजाविमहिषोष्ट्राणांरुत्यंचाइवतरीशुनाम्‌ १५६ 
अथमृंगादिवनचारिख्यंगिरुत्यसु०्पतो ॥ 


| ज्येधास्वात्यंदिवनीपुष्येपुनर्भरोहिणीकरे । 


| पवाइलेषामघांत्येचंविशाखादितंयेतथ 


उत्तरासुशुभरुत्यंश्वगिणांचनचारिणास्‌ १५७ 
अंथंनखिरुत्यंसु«पतो ॥ 
ज्येष्ठाद्रीरोहिणीहंस्ते विशाखापुष्यभेश्विभे:॥ 
क्रराहेव्याप्रमुख्यानों रुत्यन्नवबलीयसास १५८ 
अधपक्षिङत्यंसु०्पतो ॥ 


/ शुभाहेसरवौतियेङ्सुसेचोध्वंसुखेऽपिभे । 
'शारिकाशुकमुरव्यानापक्षिणांरुत्यमुत्तसत्‌ १५६ ` ` ` 


अथंसर्ववस्तुक्रयःमुह्ठन्पतो.॥ 


'शतताराश्विनाचित्राश्र॑ंवणस्वातिभषच । 


रेवत्यांचक्रयः अष्ठो विक्रयो नकदी चना १४० 
अथसवैवस्तुविक्रयःसहत्पतो॥ 

विशाखारुत्तिकादलषाभरणीपर्विकात्रये । 

विक्रयःसत्तिधावेषुकतेव्योनक्रयःशुभः' १६१ 


अथगृहक्षेत्रादिभमिक्रयविक्रयो०सु*तो ॥ z 


जीवशुक्रेचनन्दासुपणायांमूलभसुगे। 
द्वितेयतथा ॥ `` 


१०१ 


पुनर्भेसुनिभि'म्रोक्तेक्रयविक्रयणमुवः १६२०. 
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| 
| 
अथवाणिज्यंमुह०पत्तो ॥ | 
गरतुराधोत्तरापुष्येरेवतीरोहिणीसूरे Ta | 
इस्ताित्रादिवभेकुयौदाणिज्यंदिचसेशुभे १६९: | 
अथनिधित्रन्यादितृद्विरारहोसुश्तो ॥ = | 
बुष्येमृगे5नुराधायांश्रेवणत्रितयेिवभे 
पुन भेन्त्येविशाखायानिषेदद्विचसयहः 3९४ 
अथद्रव्यनिधीनोंगुपिस्थानेस्थापनंसुहृत्तगणपत्ता ॥ 
धनिष्ठोफविश्याखार्यपंवीषाढाभिथे5न्त्यभे.। 
रोहिस्यांचनिधेभेमोस्थापनंशुभसीरितस्‌ १६७ . | 
अथद्रव्यंप्रयोगलाहभीमपराक्रमः ॥ 
मदुपुष्याश्चिनीचेवाविशाखाश्चवणत्रयस्‌। ` : | 
पुनवसोचशसतिधनादिनिधिवत्तनस्‌ १६६ | 
गणपतो॥ ` `` | 
सेक्रान्तो दादियरोगेचहस्तक्षेरविभोमयोः 1: | 
नचग्राद्मसृणयस्माचद्वतात्स्यरभवत्‌ १६७ । 
ज्योतिःप्रकाशच॥ जौ | 
ऋणभोमेनण्क्वीयान्नदेयबुधवीसरें॥ ``: | 
ऋणच्छेदकुजेकुयीत्सअयसोमनंदने १६८ | 
. घान्याविक्रयोमुहुन्तगणपतो ॥ | 
रोहिण्यासक्रयोन्नस्यधनिष्ठागतभोत्तरे | 
रससग्रहस्तंत्रेवं ॥ Eo 


अथलद्धर्धान्यप्रयोग/सुहुण्तो ॥ 7, 


विशाखारोहिणीज्येष्ठाएुनभेंऽशिवरातेत्रये | £ P, 
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| १ हशिरोमर्णि oo भा j : श्‌ 2 

| AACA AY प्रला); १०: 
| ` मो 


| च॒त्तरेस्वातिएष्येतुधान्यतृद्धिःशुभेरित्रा १७० 
=| TADS TAA AAT ॥ 

| हस्तत्रयेधातंयगसराधी 

| घस्मादियोगेगृहगोपनंच-। 

नन्दांपरित्यज्यंकुटंचरिक्ता 

। भोमाकजादित्यादिनांदचंनिन्यान्‌, १७१ 
| अथहलप्रवाहमाहश्रीपतिः ॥ 
. सुवुधुवक्षिप्रचरेषुमूलःः. ` 

| मबाविशाखासहितेषुभेषु। 
हल्वप्रचाहंप्रथेसंविदध्याः | 
| न्रीरोगमुष्कान्वितसोरभेयैः १७२ 
| हलचेक्रमाहश्रीपंतिं:सूयेभु कनक्षत्रात्‌ ॥ 
| - अक्रीक्रांतगतागतान्यनडुहांनाशायभान्यग्रतों 
। '  तुद्चेभत्रितयन्ततस्तु्ुषिङृतधातायमूलत्रय। 
। - घिष्णर्नानवर्केतदतरगतेस्याताश्रिमैपञ्चके ` 
| यञ्चान्य त्त्रितयन्तदत्रकथितंचंक्रेुभ॑लांगले १७३ 
LRE लग्नशुद्धिमाहश्रीपंतिः ॥: :-*:. 

| शक्किगालिनिसिते$थशीतगो 

| दु्बलेरसितभोमभास्करेः। 

: आश्रितेशशिनिवारिजोदये 
| अथत्याज्यतिधिलगउक्केज्योतिस्सागरेः॥ 
.| सेषलग्नेपरून्हन्तिकक्टेजलजंभ्रयम्‌। 
| सिहिसस्यभयंज्ञेयेतुलायोहलसंक्षयेः;१७५ 


नल. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. | 


१०४ सं्रहरिरीमंणिः ११'प्रभा। , | 


मकरेसस्यनाशःस्वात्कुम्भेचोरभयंतथा। iya 
e a ar ॥ | | 
बट्ठीचकीटजननीपशुनहान्तंचतुद्श! १७६ | 
अथबीजोस्ीरलमालायास्‌॥ | 
` हस्तारिवपुष्योत्तररोहिणीषु FS 
चित्रानराधासगरेवतीषु। म हि 
. स्वातोधनिघाचमघाचमूलं | 
बीजोपिरुत्कष्टफलाप्रंदिश १७७ : . 
अथलग्नशुद्धिमाहवसिष्ठः॥ ` | 
भवरिपुसहजेपापेखिकोणकेन्द्रस्थितेश्चशुभेः। |. 
कथितेषुचधिष्णष्वपिशुभलग्नेबीजंवापनकायस्‌ १७: 
अथकालाविरोषनिषेधोराजमचेण्डे ॥ 
रवोरोद्राद्यपादस्थेभमेःसंजायतेरंजः। . 
तस्मादिनत्रयंतचुबीजवापेपरित्यजेत्‌ १७६ 
-श्रीभरवान्व्यासोऽपिनिषेधमाहः॥ 
रिक्ताटटमीविष्टिषुन्चन्द्रे 
क्षीणेन्दुराराकजवासरेष। 
दिनक्षयवानिशिसंध्ययोरवा 
कतारुषीपू्वेधनानिहंतिः १८० 
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हॅशिरो A 
संग्रहेसिरोमणिः ११ प्रभा । १०५ 


अधसस्वारोपणंसुहुत्तगणपत्तो' 

| इस्तत्रयोत्तरामूलेधेनिछारोहिणीसृगे । ` `` 

| gà ऽश्विन्यनुराधायांमंधायांशुभवासेरे ii 

| त्यक्त्वारिक्काशनिंभोमंसस्यस्यांकुररोपणम्‌ १८३ 

अथसस्यादीनांजलसेचनंतत्रेव ॥ 

| सस्यारोपोदितेकाले हित्वाज्ञाकमंघांकरस्‌। 

| वृक्षसस्यलतादीनांप्रशस्तँजलसेचनस्‌ १८४ 
अथधान्यच्छेदीराजमांत्तेरंड ॥ 

रोद्रोपिञ्येतथासोम्येहेस्ते पुष्येऽनिलेतथा । 

| सस्यच्छेदंप्रशंसान्तिसलश्रवणेवासंवे'॥ 

। गरोशक्रेश भंहित्वारिक्वांभोमशनेश्चरो १८५ 

अथेकणमदेनंसुहुत्तगणपतो N 

अनुराधाश्रवेमूलेरेवत्याचमधात्रिमे i र 

ज्येघायांचे वरोंहिण्यांशुंसेस्यात्कणमदनस १८६ 

अथघान्यानयंनंपुष्पफलोत्तारणंचतत्रेव ॥ 

अन्नस्यानयनंपुष्पफंलायुचारणंचसत्‌ १८७. ` ` ` 

अंथेसँपान्नादिपांक क्रियासु तो ` 


w 
Si 


उत्तरारोहिणीज्येष्ठरिवतींषु tf yeaa 
त्यक्त्वाहम्बुचरंलग्नंपक्षरंध्रातिथिशानिम्‌ ९८. 
ar माहश्रीपतिः ॥ 


Sh coat z = 3 
LR CY ve PR OTE वियन. 
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१०६. `: संग्रहशिरोमाणिः १९ TAT 


त्युत्तरासुकाथितंष्रयुकाना | 
प्रादनंहिसनवान्नविधांनसूः १८87) 77 sel 
| नवाच्रेभुजबल/विशेषसाह|॥ - °? ६ 
नवान्नभोजनंनणासरदुक्षिप्रचरेधुवस्‌) on. E 
शुभेक्षितयुतें लग्तेविषंनाडाविवजयेत्‌॥ | 
नवान्नंनचनन्दायांसासेपीषेमधोतथांः१९९. ey 
नवान्नचक्रंग्ररधान्तरे'॥ ऽज 
बुधक्षात्पुत्र५ पुत्रेुष पुत्रपवेदश्युगेरन्दुश्के: । | 
सच्छुभंशुभमथघ्नंशुसेन्य4शुभंक्रसातू-१६९ | 
तांबलभक्षणमसाहदीपिकायां ॥॥ | 
मृलाशििमैत्रकरतिष्यहरीन्दुभेषु | 
पोष्णेतथाम्रराशिरो$दितिवासवेषध। - | 
अकेन्दुजीवभुगुबोधनवासरेबु sre: 
तांबलनूतनदलाद्यरानंशुभाय- १७२... | 
_ पणेसूलेभवद्दयाथिःपणीय्रेधनसेक्षय;:1-.-..: | 
चणीपणैहरत्यायुः शिराबुद्धिबिनागिनी १६३ | 
पर्णाग्रेपणप्रष्टवाच्‌पपणीद्विपपीकस;। | 
रात्ोखादिरतांबूलशक्रस्पापिश्रियंहरेत्‌ १६४ । 
कोष्ठादोधान्यस्थिति:मुहत्तेगणपतो:॥ | 
नमं छुगशीषऽनेऽतुसाधाशचवणतरमे। - .....: 
हस्तत्रयेऽदिवनीपुष्येरो TTT ines os | 
गुरोगुक्रेरवीन्द्वोसक्ोष्ठादोधान्यरक्षणम्‌- १६५ ` 
: बीजसंग्र दोसुहुतगणपतोः TAC. 
हस्तत्रयेपुनवस्वोरोहिण्याभ्रवणद्ये।. 


So 
fay me OT 
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| 
'स्थिरेलग्नेशभेवारेविचन्द्रेबीजसंग्रहः १६.६ 
तृणरज्जुभिंधान्यवंधनंमुहृत्तगणपतो। 
१ स्वातोमूलेचहस्तेन्त्येसद्राषाढादयेमृगे । 
»सोहिण्यांकाशकोष्ठान्तधान्यसंरक्षणशुभस्‌ १६७ 
| अथोखलसमुसलचक्रेयन्धांतरे॥ 
भदिगब्धिदिगक्षीणिशनिभादिनभक्रमात्‌ । 
अशुभंचशुभैज्ञेयंक्रमाट्खलमससते १६८ jan 
| अथगोधसादिचूर्णचक्रिकाचक्रंप्रन्यान्तरे ॥ 
झनेभेतो युगाव्ध्यष्टरासवेदं त्रिभक्रमात्‌ । 
असच्छ्मंक्रमाञ्चक्रे चक्रिकाख्येमनोहरे १६६ 
| अथसुय्यैचक्रंयन्यान्तरे ॥ 
| भात्पञ्चञ्यष्टाब्धिसुनिमेषुशभाशुभस्‌। 
| क्रमात्स्या भिधेचक्रेविज्ञेयको विदेश्सदा २०० ४: ` 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
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संग्रहशिरोमणिः ११ प्रभा १०७ 


अथचह्णाचक्रग्रन्थान्तर॥ 
| सय माढङ्कवेदाष्टरासराज्गशुभाशभस्‌ः। ia 
| चुहीचक्रेक्रमाज्ज्ञेय दाभाशभविचक्षणेः २०१. stots 


अथमार्जनीचक्रमन्थान्तरे ॥ 


सर्यभाद्रामरामाङ्गरामत्काङ्गभेषुव । ` "` ` 
असच्छभंक्रमाज्ज्ञेयंमाजेनीचक्रसंज्ञंक २०२ `` ` ` 


“ हरिस्तार्यचित्रादितिभेत्रपष्ये ` ` 
| सृगेधातुदस्रेविरिक्गेचेभोमे। 


पवित्रार्थमेतद्रवेयामलानि २०३ : ` i 
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` द संग्रहशिरोमाणिः ११ प्रभा । | 
गोमयपिण्डंसँचयंकाष्ठचक्रेसुइत्तेचिन्तामणो ॥ | 
'क्षीद्रसभेरधैस्थेलगतेःपाकोरसे:संयुतः ` 
शषियुग्मामितेःशवस्यदहनेमध्येयुगेःसपेभीः । | 
प्रागासांदिषुवेदभे ३श्वसुंहृदास्यात्सङ्गमोरोगभीः ` | 
काथादेःकरणलुखंचगदितिकाष्ठादिसंस्थापने २०४ | 
` ग्रन्थान्तरेऽपिं'॥ | 
सूर्यभाद्रसक्षषका इब्धि४नांग८वेदा ४भिजित्सह.। | 
शुभागुभक्रमाज्ज्ञयकरीबादिघुसग्रहे २०५ | 
अंन्थान्तरपंचागकथनं ॥ | 
ब्रह्मानिलाकमंपंसल त्रिपवरोद्र | 
पोष्णानुराधंगुरुविष्णाविशाखयुक्ते । | 
वारकुजाकभगुनन्दनसोमजानां 5 | 
| 
} 


भेष्विन्धनंस्यकरणंमवर्तिप्रशस्तम २०६ । 
दीपचक्रेयथान्तरै ॥ 

सयभादुग्मवस्वाब्धदिकूत्रिकंचोंशुभंशुभंस । 
दीपचक्रक्रमाज्ज्षेयंफेलंयोंगविचक्षणेः ॥ 

त्यक्तारिक्तांरविभोमलरतचघटमीनको २०७ 
अथकलराचक्रयन्थांतरे ॥ 
यभात्पअरामादिवसुप ATA AT | 
फलक्रमादवुधेज्ञैयचक्रेकलरासंज्ञक २०८ 


१ सामिनिदष्टाबिशतिनक्नत्राशिन्ञेयानित] `” | 4 


७ : 
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' संग्रहशिरोमणि; ११ प्रभा । 


ग्रातिसमनवजातोन्नस्यसत्यारानंसद 
भ्रवगणसहितेस्तेःकांस्यपात्रांदिभोज्यम्‌ २०६. 


| अथरहेटकादिक्सयंथांतरे N 
| 
| 


अदितिक्षिप्रमृदुधुवसंज्ञके 
भग॒जवाकपतिपणजयातिथो। 
शकटनावसुखासनाशिल्पकं 
स्रमणकार्यरहंटकासिद्विदस २१० 


अ्थतेलादिरसनिष्कासनेयत्रचक्रम्रंथांतर ॥ 


' यंत्रेकाष्ठसमुद्गवंसुललितंभान्ट्क्षतःपञ्चभं 


। मलेसलविदारणचरसभमध्येस्थितंद्रवयदस्‌ । 


| Pab दरक 
„| पृचेप ञ्चमयरिपोइचरसभंसोर्य प्रदंकत्तेरी २११ 


| सुयेभात्पंचपंचेषुरामयुग्मशरत्रिकम्‌। `` . 


« नसच्छुममसहुखक्ेशंुभमतोऽशुभस्‌ ` ` ` 
' कोट्हूचक्रेसाभिजितेज्ञेयमेवेविचक्षणे २१२ 


| अथधसेक्रियासुहुत्तगणपतो N 


| 


 रेबतीद्वितयेहस्तत्रितयेरोहिणीद्वये | 

5 अवख्जयोत्तरापुष्येपुनवस्वंनुंराधयोः २१३ 
| ज्ञेज्यशुक्रेन्द सूर्येपुज्ञज्यषड्वगैशाल्तिनि । 
| लग्नेजीवयुतेजीवेबालिष्टेध्ममाचरेत्‌ २१४ 


— 


| 


7 
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१०६ 


'' `  क्षितिजरविजनदांऽपेयनाडीविहाय |... «. ` 


| अथसझांतिकपोष्टिकेदीपिकायास्‌॥ | 
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S शिरोमाण ना ० R ३ प्र भा 
KO सँग्रहशिरोसणिः ११ प्रभा । | 


स्वगाधीशरपूज्यप्रोच्णरविषुरफीतितुचारत्विचि | e 
रिक्रोपर्विहायसीम्यदिवसेशस्तेद्धणाभतय | 
संवै;शान्तिक पो्टिकेनिगवितंगगीदिभिनिशचयात्‌ ३ , 


«a 


लग्नशद्धिःरलंमालायास्‌॥ | 3 
प्णेचन्द्रेवेशमगेऽकेम्बरस्थः ` ` EE 
लग्नेजीवेवाक्पतेवीसरेच। २ 
श्रीमत्यायुष्याणिकाय्याणकाया" । ५ 
शयुक्तस्तस्मिन्ने वंराज्यामिषेकः २१६ |; 

होमावोखेटाईँतिफलमाहेकेश्यपः॥ | 
नक्षत्रेयत्रभानुःस्यात्तदाद्येभत्रिकत्रिकंस्‌। ` ‹ 


सर्यज्ञशक्रसोरीणामिन्द॒भोमंबहस्पंतेः AVS, 
राहो:केतोरचनिदि्ंवदनादोशुंभाशु भस्‌ । : 
सौरन्याथनाशःसुयेस्यादिन्दाजलमयीरुधेः २१८ | 
भोमेग्निदाहोराष्ट्रस्यबुघेबुद्धिविवद्धनस । | 
गुरोलब्धिरभी एस्यराज्यंसोभाग्यनान्वितस्‌, २१६ | 
भार्गवेकार्यस पत्तिरेहिकांसष्सिकीभवेत्‌ | र 
शनेसेखाहुतोज्ञयोराज्यभद्वोधनक्षयः २२० | 
राहोमुखाइतोहानिःसवेस्यपरिकीर्तता | d 
केतोमुखाहुतोज्ञेयंदु्मिक्षेदेशवि्वम्‌ २२१... 
| 
| 
| 


` मरणंप्राणिनांचेवराज्यभंगंतथेवंच । 


तस्मात्सवप्रयलेनयहनक्षत्रसङ्घमे॥ 

दुष्टनकुय्याद्ववनसित्याहुभागेवादय: २२२. : 
दोमेवाहिवासफलमाहगणेरः ॥ | 

तिथिवारयुतिःसेकावेदभक्तावरेषकात्‌।- 6 | 
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| संग्रहणिरोसणिः १९ प्रभा । ane 
। निवासोऽग्नेव्योस्निरूपेवित््राणविनासकः २२३ 
पातालेह्िकरोषेणधनसर्चयनाशाकः 
१ गणवेदावशेषेणममौविपलसौरयदः-२२४ 
संस्कारेषविचारोऽस्यनकायोनापिवेष्णवे। 
नित्येनेसित्तिकेकायेनचाब्देसनिभिःस्मंतः २२५ 
| केरिचल्वेठससमंपिहोमेवज्ये ॥ 
अर्कशचन्द्रादशमेज्ञाञ्चतयमन्दःश॒क्रादष्टमेङ्गारकरच | 
राह थ्मेजीवतःखेटसुपेहोमेनारःपत्रदाराधनानास्‌ २२६ . 
| अयसेत्रदीक्षामुहुतेगणपतो ॥ 
रोहिण्यांञ्युत्तरेसोजीबंधनोदितभादिपु.। 
| मंत्रदाक्षाशुमेचाहिग्रहणेऽप्यांगमोविता. २२७ 
FE. दीक्षाकण्डलानहच्नरपतो॥ 
| षट्द्व्येकादशसोदित्तोदिनकरास्रिह्ायषछठेशशी 
| ल्ग्नात्लोग्यकजोशभावपचयेकेन्द्रत्रिको्णेंगुरुः । 
| शुक्र ःघट्त्रिन वान त्यगोऽ्मलुततह्थकादशेमन्दगो 
| लग्नेशाेगरु ज्ञचंद्रमहसांसोरदचदीक्षाविधा २२८ 
| अथवीरस्राधनमाहवासिऽठः॥ 
वनेेतेयमपि तृमेष्वष्टमशुद्धोभृगोचपाताले | 
टलग्नगतेशसिजेनिखिलावेतांलसिदिःस्यात्‌ २२६ 
मंत्रयंत्रोपवासादिसुङूत्तेगणपतोः॥ - 
उफाहरुतारिवतीकणेविशाखाम्रगमेऽहनि। 
भेस॒यंयुतेशस्तंभंत्रयंत्रंत्रतादिकस्‌ २३० ` 
बंधकरणेसेवनेचाहवसिष्ठः es 
पुष्यपुनर्वसाचे UE tase विष्णन्रर्येचार PANAMA gt 


S 


RAAT 


ra ar uct NR 
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११२ संग्रहशिरोमणिः ११ प्रभा । 


भैत्रेन्दुसूलेषुच सर्यव्रारेभेषज्यमुक्तशुंभवासरे5पि. २३१ 


__ औषधसेवनेलग्नशुद्धिसाहकदर्‍यंपंः ॥ 
षट्सघाशन्त्यशुद्बोचबलिन शुभखेंचराः' 


आायदीयकरेयोगेक तैंन्याह्मौषधक्रिया २३२ ` ac E 


Tatu 
जन्मनक्षत्रगइचन्द्रःपर्दीस्त:स्वेकर्मसु | 
क्षौरमेषजवादाध्वकत्तनेषुचवजेयेत्‌२३२ 


रसोत्पादनंमुहररेगणपतो ॥ 


विद्ञाखारुत्तिकामूलधनिष्ठायांकरेसु | 
ज्येष्ठायामाद्रेभसोम्यवासरेषुरसक्रिया २३४ 
| रससेवनसहूत्तताणपतो ॥ 
हस्तत्रये ऽश्विनीपुष्येऽनुराधान्त्येश्रवंख्ये। 
' षुनमेमृगशीषेऽके भोमेज्यरसभक्षेणस्‌ २३५ 


वातरोगेतेलोपसेवनंसुहुँतगणपतो ॥ : ` | 


हित्वाइलेषामघामूलंड्टीशाद्राभरणीद्दयस्‌। 


ऽजेज्ञेस्थितिस्तेलेतृतीयादित्रिकेतिथो २३६ 
रक्तमोक्षणं विरेक्वमनोज्योतिस्सारसागरे.॥. 


चित्रायुगेबिधियुगेमित्रयुगेलघुवारुणेविष्णो । 


वस्तिविरेचनवेधाःशुभादिनतिथिचंद्रलग्नेष २३७ .. 


| तपलोहदाहःमहचोगणपतौ ॥ 
शतचित्राऽश्विनीमलेविशाखारत्तिकाद्रँभे। : 
ज्येष्ठाइलेषेकुजे SH SHAM AIT 
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संग्रहशिरोमणिः ११ प्रभा! १६३ 


वरोत्पं्तोंनीरोगकालनियममाददव्रलिष्ठः 
रच्छात्स्फुटेप्राणितिमित्रपोष्ण,......: 
Pi प चा 
Sat (ध्र्ण PRPS oe 
. बरेभेवोदिंगतिभिउचनूनम२३६, 
पक्षाद्वसुद्वीगकरेघुभेषु 


Fe ११,००७,” , 


. ूलाट्रिवनारिनत्रितयेनवाहात्‌॥ 


AAT AT AH वि्णुभेषु 
नेरुज्यमेकादराभिर्डिनिरच २४० 
पुष्येत्वहिवुध्न्यपुनरवसोच 
ब्रझायेमक्षेषुचसप्षरात्रात्‌ः। 
टक्षेशरूपंकनकेनरूत्वाःः `; Sst 
तछिङ्गमंत्रेशचसुगन्धिपुष्पेः २४१ 
वखाक्षतेगग्गलधेपदीप वड, 
नेवेद्यतांबलफलेऱएचसम्यक।.. ./ :: 
पजाञ्चरुत्वामयनाइानायः sji 
:हिजायदेद्यादतुलाणिवाय-२०२-: ` 
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| 
३९३ संग्रहंशिरोमंणिं: ११ TAT | 


रोगोत्पत्तावनि धुफलदेवज्ञमनोह क 


उरगवरुणरुंद्वावासवेन्द्र | 
यमदहनविशाखापापवारेणयुस्त । 


ड्वीदश्यांस्कन्दारिक्तातिथिषुदरविजा | 
रोगःसंजायतेतेयमंवुरमचिरांत्मामुवन्त्यवचन्दरे, | 
जन्मन्यष्टाख्यबंघुव्ययभवनगतेमुत्युलग्नेचराशो २४ 
सर्पदंशेअनिष्योगमाहंवर्सिष्ठः ॥ `. | 
सघाविशाखानलंसापयाम्यं | 
नेऋत्यरोद्रेषुचसंपेद्टः'। | 
सरक्षितोविष्णेरथेनसोऽपि 
प्रा्रोतिकांलंस्यमुखेमनुष्यः २४६ | 
रोगमुक्तस्नानेदीपिकायाम्‌ ॥ ` । 
व्यादित्येषुचरेषुराक्रदिनरुतपुष्योग्रचन्दरेषुच 
क्रराहव्येतिंपातविष्टिदिवसेष्विन्दावशास्तेति। 
केन्द्रस्थेष्वशुभेष्वकामतिथिषुस्नानंगदामुमि 


| 
a सरते पुसद १ 
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संग्रहशिरोमणि: ११ प्रभा? ` ११५ . 


‘| नकर्याद्वारयोरोगमक्तस्नानेकदाचन २४८ 


श्रीपतिरापि ii 
इन्दोर्वारेभार्गवेक्चश्चुवेषु ` `` ` ` ` 
सार्पादित्यस्वातियुक्केषुभषु | Me Mng 
पिञ्येचान्त्येचेवकृयीत्कदाचि- ` 
न्ञेवस्नानंरोगसुक्तस्यजन्तोः २४६ 

रोगसुक़स्यवहिगमनमाहगणेशः॥ ` 

सद्वारेगमनोक्तक्षैसंत्तिथोशोभनेविधो । : ˆ 

सछमनेरोगसुक्कस्यवहिन्निस्सरणेशुभस्‌ २५० ` 

होलोत्सवस्नानंसुहुत्तेगणपतो ॥ 
राजापरोऽपिसञ्चन्द्रेशो भनक्षेशभेतियों | 

होलिकानन्तरंस्नायादिमंदारदिनप्रजञाः २५१ 

अथमछ्क्रियासुहृत्तगणपतो ॥ 
ज्येष्ठाद्रीभरणीपूर्वमलाइईलषामघांभिधे। _ 
जयापंणीस॒सद्वारसाकेशीषोदये sed । 

सत्खेटेकेन्द्रगेःसाकेमेछक्रीडाशुभावहा २५२ . 


अथसर्पग्रदणंसुहृत्ते TOTAL tl 


भरण्याद्रीमघाइलेषाप्वाज्येष्ठार्यमलके । 
क्ररेहिकेन्द्रगेःपापेहित्वाकालमहियह: २४३ 
पेनांदिन्यपरीक्षोक्तादीपिकायां ॥ 
नोशुक्रास्ते5४माकगुरुसहितरवौजन्ममासे 5४मेन्दी ` 
विष्टोमासेमलाख्येकुजशनिदिवसेजन्मतारासुचाथ । 


|  नाडीनक्षत्रहीनेसुरगुरुरजनीनाथताराविरुद् 
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१९६. संग्रहशिरोमणिः ११ प्रभा । 


प्रातःकार्योपरीक्षादितलु 


व्यवहारोज्ञयेऽपि ॥ | 
ज्येष्ठाभ्रवणहस्तादचतथाजञेयःपुनवसुः ।. .. | 
तददच्छतभिषाप्रोकतात्वंमियुक्तविचारणे २५.५. . ` | 
: शष्टम्यांचचतददयांप्रायदिचत्तपराक्षण । | 
नपरीक्षाधिवासदचशनिभोमदिनेभवेत्‌ २४६ | 
` अधाइवादिपशनामण्डच्छेंदनंसुहुत्तगणपतो ॥ 
' कत्तिकारेवती पुष्येस्वार्ताहस्तेश्रवद्ये।.-.... | 
गरोविभुष्कत्वदमनंपशुवाजिनात २५७ o 
सेतुबंध गणा णपतो ॥ 
` ऽपुत्तरारोहिणीस्वातीसुगे गुरो। 
` सेतनांबन्थनंशस्तंशुभेलग्नेशुभाक्षिते. २५८ 
लवणसरुत्यमुहुत्तगणपतो ॥ 
लवणारंभरत्यंतुभरणीरोहिणी्रवे । 
सनिवारेदिवाश्रे्ठंजन्मराशोशनेबेले २५६ . . 
चावीकजिनक्रियामुइरगणपतो ॥ ... 
| se गस्वातोपुनभेश्रवणत्रये । 
पणीसुसक्रेऽन्जेबुधेऽहनिचरोदसे॥ 
। o पसत, २६०... 


य oo 
शुदध्यशुद्धिंनिणये. ॥ 
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संग्रहशिरोमंणिः ११ प्रभा । ११७ 


ज्येष्ठायांचपुनवस्वोरवत्यागुभवासरे ॥ `. 


तेलयत्रक्रियाशस्ताहित्वारिक्ताकजाबपि २६२ . ` हु RE 
` `  कुम्भंकारङत्यसुहुंचगणपततो॥ 


झ नुराधाश्रवेज्यष्ठेस सरे॥ 7177 
तथाचरोदयेप्रोक्ताकुम्भकारक्रियाबधेः: २६३ 
काष्ठशिदिपिरुत्यसुहत्तेगणपंतो ॥ 
हस्तषट्केऽश्विनीपुष्येरेवत्याँश्रवणत्रये । 
#नर्मेरोहिणीयग्मेसत्रधारक्रियोत्तमा २६४ 
स्वणकारंठेत्यंसुहत्तेगणपतो ॥ 
अवखये5रश्विनीपुष्येसगेहस्तचंतुष्टये | 
रूलिकायांपुनवेस्वोंःशुमेलग्नेतिथांवापि tt 
हेसकारक्रियाशस्ताहित्वॉबधशनेरंचरों २६५ 
लोहाइमंसणिरत्यसुद्तेगणपतो ॥ 
स्वातोज्येष्ठाइहयेमलेचित्रांदाभरणात्रये । 
सझणिलोहाइसनांसत्येंपापेचाहित्थिरोदर्ये २६६ 
नापितरुत्यंमुहुत्तगणपतो शि se 


AB RF आमभारकृत्यंसुहुत्तगणपतो UNSSC AN els -न्त्येज्येष्ठाहरुतार्विनीमुगी gs 
विद्याखायांपुनर्भःन्त्येज्येष्ठाह 
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१९८ संग्रहशिरोमणिः: ११ प्रभा: । 


पूभाकर्णत्रयेपुष्येज्ञेककि5ब्नेवल्लः लवक्रिया. 
चर्सकाररुत्यंग्रन्थातरे। 


- लम्नेवादशमेभौमेचोयसहव्यलब्धये;२७० 
प्रे 


तददहिहेसाद्रीगारय:॥ 


_ प्रत्यक्षशवसंस्कारेदिनंनेवविशोधयेत्‌ः। 
` अशोचविनिदत्तोचेत्पुनःसंस्क्रियतेसतः- २७१ 


संशोध्येवदिनंगराहमसूध्वेसवर्सराद्मादिः। 
प्रेतकायाणिकृवीतश्रेष्ठतत्रोत्तरायणस्‌ २७२ 
रूष्णपक्षश्चतत्रांपिवर्जयेज्चदिनत्रयम 1 
प्रेतरुत्यव्यतीपातिवेधतोपरिधेतथा २७३ 
करणेविष्टिसज्ञेचश्नेदचरदिनेतथा..। 
त्रयोदरयांविशेषेणजर मताराजयतथा २७४ 


चतुथाष्टमगेचन्द्रेद्वादशचविवअमेत्‌। 


१ ३ जन्मदरामेकोनविशतीतिजन्मतारत् 0 2 राणा) 
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6 रोमणिः t ~ ‘4 
| ARARE: RETT E ११६ 
। 3 


| प्रेतरुत्ये5तिदुष्टानिधनिष्ठाद्यंचपञ्चकस्‌ २७७ 
'| फाल्गुनीद्वितयंरोदिणयनुराधापुनवेसुः। अ 
4 ग्राषढेद्रेविशाखाचभानिद्विचरणानिचः२५- का „३ =` 
“| एतानिकिश्चिद्दुशनिसम्भवेसतिवजयेतत: +; 
„| चतर्दणीतिथिनदांभद्रांगुक्तारवासरो २७६. bi 
५» गुरुमागवयोरस्तेपोषमासेमलिम्ुचेः 
शुक्षपक्षेचनातीतःप्रितृमधःकवाचन २८०): 0 5 
लग्नादीतांगुणा TE ATT TA tt 
हर्रगणभछरनचन्द्रगतगुणोबली?। 
ताराषष्ठिगुणायोगोदात्रिशदगुंणभाग्भंवेत. २८० 
तदद्व्करणेविद्यादारस्त्वरष्टगुणःस्मृतः। 7 कफ ee 
क्रक्षेचतर्गणज्ञेयतिथिरेकगुणास्मृताः२' 
दिवेदिकलसंस्भतेसंरंयूळेतसेग्रहे । । 
- शिरोमणोससापेषेकादशीयेप्रभागुभा २०३ 
इतिश्री संग्रह 


1 


घोराध्वाङ्क्षीसहोदयोमन्दासंदाकिनीतथाः 
मिश्राराक्षसिकासय्येसेक्रान्तिष्वंक वासरात/९ 
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झनुक्तानांचसवेषाधोराया:सुखदाःस्मृर्ताः” ३ 


कल 
नरदक्यपोउद्याहुदयातफलमूचतु 


झपराहेःस्तगेशद्रांनूप्रदोषेचार्पेशचिकान्‌ ४ 
निरिरात्रिंचरान्नाट्यंकारानपरेरे त्रके † 

गोचारिणइचंसन्ध्यायाँलिङ्िनंरेविसक्रमे प 
`` वारपरत्वेनफलसाहिवसिंष्ठः॥ 


> tit 
EVR 


पित्तकफानिलजामयेनरेपतिकंलं हस्तवेतष्टिच ६ 
बुधगुरुसितचन्द्राहिसंतिसंक्रान्तावनास्यनणास्‌? 
क्षितिपतिनिकरक्षेमसस्ववितद्विर्विधर्मिणांपीड! ७ 
मेषेसंक्रांतोविशिषमाहकंइ्यपः॥। 
यदामंषगतःसयोभरण्यांदिचतष्टयेः। 
सस्यटाद्विभवेततत्रतृद्विराद्राचतुष्टये ॥ ं 
मघाविदराकेहानिःक्षमंचालुक्रभषुचः = ˆ; 


= ee लः हा 


ay 


1 क्र 


0241 
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| ARARE rata ररे 
| संक्रान्तिसज्ञान्तरमाहनारदः 1) 
।स्थिरमेष्वर्कसंक्रान्तिजञैयाविष्णुपदाहया 10 i 


'षडशीतिसुखंज्ञयंद्विस्वंभावेबुर TA खा Cs 
RIBS RISD (CEC Co संक्रमः । 
सोम्ययाम्यायनेनूनेभवतोमृंगककिणीः १३ 

3 संज्ञाध्रयोजनसाहनारद्‌ःः॥ 
याम्यायनेविष्णपदेचाद्यामध्यांतुलाजयोः । ` 
पडशीत्याननेस्येपरोनराड्योऽतिपणयदाःऽ १४5; 5 7 

do  सेक्रान्तिकालस्यातिसूथ्मत्वमाहदेवलःः॥। ` 

। संक्रान्तिसमयःझुद्मोंदुगेयःपिशितेक्षणेः 

८ तुटेःसहल्चभागोयःसकालोरबिसंक्रमिः १५ 


' तुस्थेनरेसुखासीनेयाचत््यन्दतिलोचनस्‌ः 
तस्यत्रिंशत्तमोभागस्तत्परेःपरिकीतितः $F 
तस्माच्छततमोभोगंस्वंटिरित्यंभिधीयंत E 
IE = E AE CE EAC Liei Lis k Ui ॥ ` | 
TATA AOE AAS AA STL ALATA ET: । 

„परतःषोडशनाड्यःसवित्रस्तानदानकार्येषुः९।१.- ` 


| अर्द्धराजेविशेषमाहत्द्धंवां 


| १ पिशितेक्षणौमलुष्य:। Wrenner i iid 
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१२२ ग्रहादरोमाणः १२ प्रभा 


अद्धोस्तमंनंसंध्याहिघटिकात्रयसम्मिंता | Ai 
तथेवाद्धोदयात्रात्थटिकात्रर्यसस्मिताः२१ | 


स॒य्येस्योदयसंध्यायांयदियाम्यायनंभवेत्‌) | 


तदोदयादहःपण्यंपचीहःएर्वतोय़ादिः२२ i 
सूर्यास्तमनसन्ध्यायांयदिसोम्यायनंभवत्‌। 
तदाहःपण्यकालःस्यात्परतश्चोत्तरेहानि 

( निषेधेपिरात्रोस्तानदानाव्रदग्रकमाहवासिष्ठःः॥) 
सुतंजननेसंक्रान्ताबुंपरागेचन्द्रसूयेयोनियतं। 
रात्रावपिकत्तेव्यंस्नानंदोनं विशेषतोत्णास्‌ २३ 
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'संग्रहरिरोमणिः १२ प्रभा। १२३. 


।( हादशसेक्रान्तीनांपण्यकालमाहनइकमलाकरः॥ ) 
॥गिघ्वोदशपवतःषडवनिस्तदवत्पराःपर्वत-::.- . 
खशत्घोडशपूवेतो SATA Ta TTS | 
[वाःषोडशचोत्तरात्हतुभुवःपर्चात्रवनेदाः पुनः 
वाःपोडशचोचरापुनरथोपुरायास्तुमेषादितः २७ 

| चद्रादीनामपिसंक्रमकालमाहजेमिंनिः॥ 
*  नक्षत्रराद्योरविसंक्रमेस्यु-  . .... 
रवीक्परत्रापिरसेन्दुनाड्यः।: - .. - . 
पुरयस्तथन्दोस्त्रिधरापलेयुक 
युगेकनाडीसुनिभिःशुभोक्ता २८ ` 
`  नाड्यइचतसरःसपलाःकुजस्य. .. ... ` ` 

। . युधस्यातेसोमनवःपलानि a -...... 
| अब्ध्यब्धिनाड्यःपलसक्षयुक्वा. .. 
॥ गुरोचशुक्रेसपलाइचतसूः२६...... -.. .... 

ध्व दैनागनाड्यःपलसपयुक्ता: निक धक 

। शंनेदचरस्याभिहिताःसुपुण्याःः। .-- ..... 

। आद्यन्तमध्येजपयानहोमं.......:.. 
)| कुवेज्नवाप्नोतिसुरेंद्रधाम ३०... :...... 


१ मेपेमागूर्थ्वदशथांटिकाःपुण्यकाल:। बुषपूर्वा-पोडश | मिथुने 

पुरा: षाडेश । कर्केपूर्वाखिशत | Sega: षोडश. ) कन्यायां Fe 
' पराः षोडश्‌ । तुलायांभागृध्वादश । टड्चिकेपूव षोडश । घनु" ` 

“पिपरा; षाडश। मकरेचत्वारिशत्परा: | कुंभपूवी:षोडश । मीन EF 
परा; षोडश्‌ | Fh Fs SE हो 


ORISSA PE RE 


` 
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१२४ सँग्रेहगिरोमणिः १२ प्रभा। 


तायन्संक्ान्तिप्राधान्वंमाह वसिष्ठः Wes 


चलसंस्कततिग्मांगों:संक्रमोय:सुर्सेक्रमः । 


a झजागलस्तनइवराशिसक्रान्तिरुच्यते' ३१ 


मांहरासः ॥ 
तथायरनाशाःखरसादताईच Sen Sel 


peo tle 


मेषादितःप्राकूचलसंक्रमाः- rey 
स्युदीनेजपादोबहुपु रायंदास्ते. ३२ 


पलस्त्यःसायनमेवाहः॥ 
अयनांरायतोभानगोलिचरतिसवेदा । 


` असख्यारादिसंक्रान्तिस्तुल्यःकालाविधिस्तयोः ३२ ` 


स्नानदानजपश्राब्रतेहोमादिकिमेभिः। ` ` 
सुरुतंचलसंक्रान्तावक्षयपुरुषोऽइनुते ३४ 


जघन्यतृहत्समनक्षत्राण्याहवसिष्ठः॥ 


जघन्यधिष्णनिजन्लट्सपे 
रोद्रेन्द्रयाम्यानिलदैवतानि। 
` अब्ध्यद्वेधिष्णान्यदितिद्विदैव 
__स्विराणिशेषाणिसमाह्दयानि ३५ 


पञ्चाब्ध्वपुसमवस्यातात्रगतुसमतामता ३७ | 
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lee समहाशर १२ प्रभा I १२५, 


| चद्रदरनफलमप्याहश्रीपतिंः ॥ 

_दहतसुधान्येकुरुतेसमैजघन्यिष्णाभ्युदितोमदे। 

Agng समाहिमांशुवेदन्त्यसन्दिग्धामिदेमहांतः-३= 
वसिण्ठोऽपिमहधैज्ञानमाहः॥ ::.- . - 

_ ज्ञात्विवमेवेभणिज्ञीवधातुप्तलोणकपूररसादिकानां । 

' अर्घवदेज्ज्योतिषिकःप्रजानाससधेवस्तृत्तमसंअहाथै ३६ 

। अथसंक्रमेसर्यावस्थांतेत्फलंचाहनारदः.॥ 

| निविष्ठोवणिजेविष्ट्यांवालवेचववेशरे ॥ 


| कोलवेशकुनोभानुःकिंस्तुध्नेचाध्वसास्थतः ४० . 


| चतुष्पाचेतिलेनागेसुप्त/क्रोतिंकरोतिलः L ` 
| धान्याधदृष्टिषुसमंश्रेष्ठेहीनक्रसाद्गवेत्‌ ४१ 
संक्रोतिवाहनान्याहकरयपः ॥ . 
सिंहशाईलवाराहकुंजरामहिषस्तथां-। 
तुरगश्चाजदषसकुकुटाइचववादिघु ४२ 
तिथ्यद्धजेषुसंक्रतिवाहनानियथाक्रमातू;। 
भयोनिवाहनंवंगवाहीकविषयेखसे४३ 
व्राण्याहवसिष्ठः॥ 
`| इवेतपीतहरिपाणडुररक्तरयासवर्णमसितंबहुवर्ण 
कंबलोविवसनाम्बुदवणीन्यंशुकानिचरवेःकरणोषु ४४ 
f शस्त्राणयाहकरयपः:॥ 
| मुझुएडीभिन्दिषालासिदण्डकोदणडतोमरान्‌। 
कुन्तपाराङ्कशास्रेषून्वि्॑तिकरणेष्विनः ४५- 
भक्ञयाण्याहनारदः॥ ` 
अ्रन्नंचपायसंभेक्ष्यसपरपेचपयोदाधे 


ES तामाका “OS PA oS सक 
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चित्रान्नगदमध्वाज्यशकराचववाद्रवः ४६ 
... ५४ लेपनानिग्रेथान्तर ॥ 
चैदनेमुद्दोरोचनंयावकग्रोतुघमः । 
निशांजनंचाग॒रुरिदुरेभिविलेपनेसंक्रमणेववात्स्यात्‌ 
C -जातयोगरन्धान्तरे॥ ` ` 
देवभताहिविंहगाःपशवोमृगएवच। ` ` 
्राझणक्षत्रियो चेश्यदाद्रमि आववादिषु ४८ 
ब्पाणिग्रथांतरे ॥ ` 
`. पृत्नागजातीवकुलाःसुकतका | 
'.विस्वाकद्वाःशत्तपत्रमाङकाः।- ` ` | 
| 


(१२६  सैग्रहशिरोमणिःः१२ प्रभा । | 
| 


ततोभवेतपाटलिकाजपातत 
पुष्पाणिसर्यस्यवंवादिपुक्रमातू ४६ 
भृषणान्याहगणराःः॥ 
` नपराकेकिणीसक्ताविद्रमकंकणमणिः | 


, ग्जावराटकानीलंवज्रभषववादितः ५० .. ` ' 


| 
वयालिग्रंथान्तरे ॥ | 
शिशुःकुसारइचंगतालकायुवा | 
` .पाढाप्रगल्नाचततशचटरदडा॥  । 
वंध्यातिवंध्याचसुताथिनीच ` `| 
प्रत्नाजिका चेतिववादिकानास ५१ | 

. `  व्यवस्थापियन्धातरे॥ 
पन्थाइचभगोरतिह | 


> 


* ओह; मा्ारमदु; | अंजनंसुरमा “हु: करर: । ` 
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| - 
| ` ७ महरि me रोमणि प ee É 
| संग्रहंशिरोमणि: १२ प्रभा] २१२७ 
ज्वरान्विताभुक्तसुंकंपितामता | 
| ध्यानस्थिताककराच रूपा i 
ववाद्यवस्थाकायितासनीदेः ५२ ae 
i वाहनादीनोीफलमाहनारदः Il 


| 
आयुधंवाहनाहारोयज्जातीय धन वयत्‌ | 
| 


| स॒प्तोपविष्टास्तिष्ठन्तस्तेलोकाःक्षयमापचयुः ५३ 
| a 
! अथकर्कसंक्रांतोविशोपकॉनाहरामः ॥ 
| अकोदिवारेसंक्रांतोकर्कस्याब्दविशोपकाः 

| दिशोनखगजाःसयोधृत्योऽष्टादशसायका ५४ 
| संक्रतिःसाधारणफलमाहनारंदः ॥ 

| संक्रांतियहण॑क्षेचेज्जन्सन्युभयपारवैयों: । 
[ नेष्ठेत्रयेषट्शुभदपर्यायाञ्चपुनःपुनः॥ mm 
| हानिवेद्िःस्थानहानिःस्थानप्रांसिरितिक्रंम; ५५. - 

जन्मक्षेसँक्रतोफलमाहदीपिकायां ॥ ` 

| यस्यजन्मक्षमासाद्यरविसंक्रमणभवेत्‌। रकाः 
| 
| 
| 
| 


¢ 


तन्मासाभ्यन्तरेतस्यरोगःङ्वेशोधनक्षयंः ५६: ` ` 
` “शांतिरपितत्रेवोक्ताओ `` `` 
तगरसरोरुहपत्रेरजनीसिदाथेलोधरसेयुक्तेः। ` ` - 
स्नानंजन्मन्टक्षेरविसंक्रांतोतणांशुभदम १७ `. ` 
- _ अथशुभसंक्रांतोदानसाहनारदः ॥ . 
तिलोपरिलिखज्नक्रंत्रित्रिशलत्रिकोणकस्‌ | 
तत्रहेमविने:क्िप्यदद्यादोषापनुत्तये ५८ 


१ संक्रान्तेः पषेनक्षतरादृगणनेचोभयपार्वेताः। 


* In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
z शिरोमणि A >~ ह) भा 
RRE संग्रहसिरोमणिः १२ प्रभा 


सूय यषः: 
तारावलेनशीतांशुबेल वास्त द्वशाद्रविः। 
वलतीसंक्रममाणस्यवशात्विटिवलापिकाः ME 
याइशेनेन्द्नाभानोःसंक्रांतिस्ताइंरफल। 
नरःप्राप्रोतितद्राशिःशीतांशोःसाश्वसाइतः ६०... ` 

अधिसोसक्षयमासावाहवासेष्ठः:। 
_यस्मिन्दशरस्यातादवोगेवापरेदरीस्‌। 
उल्लंघ्यभवतिभानोःसंक्रांतिःसोंअधिंमासःस्यात्‌ ६१ 
आद्यन्तदशयोमिष्येभानोरेव्तयोयदि-। 
सेक्रातिद्वितसंस्पाचन्न्युनमाल;सउच्यतः ६२: ` 

एतोस्पष्टसानेनज्ञेयांवाहकश्यपः ॥ 

यस्मिन्मासेऽकसंक्रांतिदशनात्राक्‌पुरःसरंः। 
वरासुछङ्ष्यभवति ससंसरपोऽधिमांसकः/६३ 
आरभ्यशुकप्रतिपप्रवेशात्संक्रमंद्रयम्‌। ॒ 
. आगासीन्दुक्षयस्यान्तात्माइन्यनार्यस्त्वहर्पतिः ६४. 
_ स्फुटार्कसंक्रमाद्विद्यान्न्यनसासाधिमासको i 
मासोन्यनाधिकोतोतुसवकसेवहि दि ATRE ६५. 
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दिवेदिकुलसम्भतसरयरतसंग्रदेः। 
शिरोमणोसमाप्ताशद्ादशी यंप्रभागु्भा ६६ 


शुभवशादशुभोराविः । २ खेठामौमादयः 
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| ` - अथगोचरप्रकरणंप्रारभ्यते ॥ 

? ` ` येहवलाधीनंकार्यसाहवसिष्ठः ॥. . | 
| राजालोकनसमयेरविरायःकरतलहेप्रबल्ी। .. `. ` 
| रणसमयेधरणिसुतःप्रयाणसंमयेसितोऽतिबल्री १ . 
| दीक्षासमयेऽकैसुतःयशितनयोज्ञानरिल्पविधो। 
| निखिलेष्वपिकार्येषुचचन्द्रवलंमुख्यसखिलन्रृणां २ 

।. सबलमहवारेकार्यसिद्विमाहवसिष्ठः॥: 

| वलप्नदस्ययहवासरेयद्यञ्चोपदिष्टंससुपेतिलिद्धिभ्‌ । 
| सुदुबेलस्यय्रहवासरेंतत्मयत्नपूर्वत्वपिनेवसाध्यस़ ३ 

| (गहाणांविहितानिषिडस्थानफलानिविधिरले) 
a ... झथरविः॥; .. .. 
_(स्थानेजन्मनिनाशयेद्विनकरःकुय्योद्रितीयेभय ` 

` द रचिक्येश्रियमातनोतिहिवुकेमानक्षयंयच्छाति। 

| | ेन्यंपंचमगःकरोतिरिपुहाप्रष्ठेऽयैहासपतमे ` 


A 


| पीडासष्टमगःकरोतिपरुषांकान्तक्षयंधरमग; ४ . : 


' क्रससिद्विजनंकस्तुकर्मगोवित्तलाभरुद्थायसस्थितः | 
j A ® £ d MN 
_|्रव्यनाझअनितांमहापदंयच्छतिव्ययगतो दिवाकरः ५ 


| अथचेद्रफलविधिरले ॥ ` 

।जन्मन्यन्नदिशतिहिमगुवित्तनासंङ्वितीये . . .. ` 

“ बद्याहृव्यंसहजभवनेकुक्षिरोगंचतुर्थे 

कार्येनारांतनयएहगोवित्तलाभंचषष्ठें। ` 

' धूनंद्रव्यंयुवतिसहितमृत्युसंस्थोपसृत्युं ६ = . 

“ नुपभवंकुरुतेनवमःशशीदशमधामगतस्तुमहत्सुखं । 

विविधमायगतःङुरुतेधनंन्प्रयगतस्तुरुजंधनसंक्षयं ७ 
S 03 
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संग्रहशिरोमणिः १३ TAT 
अधसोमफलंविधिरले ॥ ` 


प्रथमग्रहगतःक्ोणीसूनु:करोत्यरिजंभयं `` 
क्षपयतिधनंवित्तस्थानेतृतीयरगतो5यद::। 
अरिभयमतःपातालेऽमात्‌क्षिणोतिदिप्रज्चमो 
Rere iaeia लो mes 
: जनयतिमंदनस्थःशचुवार्धांधराजी. . 
दिशतिनवससंस्थःकायपीडामतीव ।. 
<शुभेसपिंदरामस्थोलाभगोलरिलालं. 


- व्ययनवनगतोऽसोव्याध्यनथोथेनाशान्‌ ६ 


५77 ग्रेथबुधफलोविधिरल्ले ॥ ` 
बुधःप्रथगोभयंदिदतिवंधमर्थेधने 


घनरिपुभयान्वितंसहजगर्चतु्थीऽथेदः । ` 


. _ अनिद्वेतिकरोभवेत्तनयगों5रिगःस्थानदः 
करोतिमदनांस्थितोबहु विधांरारीरव्यथां १० 


अष्टमेशशिसुतेधन दद्धि मेगस्तुमहत्तीतनुषीडां । | 
कमगःलुलेम॒थायगतार्थद्वाइशोभवतिवित्तविनाशः १! 


ere अथगुरुफलंविधिरते॥ :. 
` अयजन्मन्योयोजन्रयतिधनस्थीउरमतुलत 


तृतीयेऽ ङ्गक्ेश॑दिशतिनवचतु्ेऽर्थविलयम्‌॥ ` : 


. सुखंपुत्रस्थानेरुजमणिचकुयादरिसिहे . . 
_ गुरुनेपूजांधननि चयनाशंच्चनिधने RR . 
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संग्रहणिरोमणिः १३ प्रभा। १३१ 
ङ्गीतिहरोदरमेऽमरपूज्यः। ` 
स्थानधनानिददातिसचापे 


दादशगस्तनुमानसपीडां १३ at 
अथशुक्रफलंविधिरल्ले ॥ 7 
जन्मन्यरिक्षयकरोभगुजोऽषैदोे 
दाश्चक्यग:सुखकरोधनदइ्चतुर्थ । "` ` 
स्यात्पुत्रगस्तनयदोऽरिगतोऽरिठुद्धि ` 
शोकप्रदोमदनगोनिधनेऽयैदाता १४ - 
जनयतिविविधांवराणिधसे Epi 
नसखकरोदरासस्थितस्तराक्रः | `. ` ` 
धननिचयकरःसलाभसंस्यो | 
` व्ययभवनेऽपिधनागसङ्करोति १५ ` 
अथशानिफलमाहविधिरले॥ : ` 
वित्तम्रेशरुगासिदिनकरतनयजन्सराशिप्रपन्ने 
वित्तक्केशद्वितीयेधनहरणरुतंवित्तलभं तृतीये । 
पातालेशत्रदाडिसतभवनगतःपत्रभृत्यार्थनाशं । 
षघेस्थानेऽथलाभजनयतिमदनेदोषसङ्गातमारकिः १६ 
| शरीरपीडानिधनेचधमेधनक्षयङ्कमेणिदोभनस्यं । 
| उपान्त्यगोवित्तमनर्थमन्स्येशनिददातीत्यवददसिऽठः१७ 
हः अथराहुफलंविधिरल्ले ॥ | 
राहुजन्मगतोभयश्चकलहंसोभारयमानक्षय 
| वित्तत्ररामहासंखंत्रंपभयंचार्थक्षयंबच्छाते । 
4 सन्तापङ्कलह आवित्तम THA aay | 
फेतुस्तत्फलमेवरांशिषु वदेच्छेसन्तिगगोदिय: १ 


em yoa 


१ 
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संग्रहशिरोमाणिः १३ प्रभा । 


एतत्फलेसन्धिगव्चेष्यराशेवक्री तुप्रध्माशरित्वाह 
` भगवान्कमलासतः॥ ` 
` क्षसन्धिगतःखेटोराशिसन्धिगताग्रदाः 
एष्यरासेःफलन्दद्य्वक्रीतद्विपरीतगस्‌ १६ 
सन्धिज्ञानसाहरामः॥ 
टेवy्ध्यरकतवोऽष्टाशेनाड्योऽङ्कखन्रपाः क्रमात्‌ | 
वज्यीःसंक्रमणेऽकरीदेःप्रायोऽकस्यातिनिन्दिताः २० 
गोमादीनांवक्रातिचारफलकालमाहवासेष्ठः ॥ 
दसदिवसंपश्चदिनंत्रिपक्षमतिचारवक्रयोदेद्यः। ` 
भोमाद्याःपञ्चदिनेघ्रामारिफल अपञ्चमासांरच २१ 


विद्वएहाणामफलत्वमाहंकइयपः ॥ 


अपविद्धोगहःकश्चिन्नददातिशुभफलस्‌ 
बासवेक्षावेधानेनत्वशुभोऽपिफलप्रदः । 
अतस्तह्किविधंसूलंविचायेवफलंवदेत्‌ २२ 
विडशुभग्रहस्याप्यशुभफलमाहवासिऽठः ॥ 
वेधः समान्वितचराणांप्रदिरान्त्यसत्फलङ्गिञ्जित्‌। 


E 


य॒त्ययवेधविधामादप्यशुभास्तेशुभप्रदाःसततस २३ . 


Sema ae रविवेधमाहनारदः ॥ 
TAS ञ्याः वध्यते । 
जन्मतोनवपञ्चाम्बुव्ययगेब्यार्किभिस्तदा २४ 


चन्द्रवेषमाहनारदः N | 


विध्यतेजन्मतोनेन्दुथुनाद्यायारिखात्रैपु । Su 


बुधमस्थोवेवुधेजन्मंत/शुभः ay . 
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| संमहरिरोमणिः १३ प्रभा । १३३ 
| भोमंवेधमाहवसिछः ॥ 
त्रिषडेकादरसहितोधरासुतो रिष्फघमैसुतसंस्यैः 
दिनकरतनयोऽपिशुभोनविध्यत्ेखेचरेविनोष्णकरम्‌ २६ 
| वुधवेधमाहनारद्‌ः ॥ 
` ज्ञःस्वाव्ध्ययष्टवायेष॒जन्मतरचेन्नविध्यत्ते । 
सुतः्यङ्काष्टमान्त्यसंस्थितेरिन्दुजःसुभः २७ 
गुरुवेधमाहनारदंःः॥ 
जन्म्रतःस्वायगोऽक्षाद्रिष्वन्त्या्खजलत्रिभेः | 
| जॅन्मराशेगुरुः ्रष्ठोमरहेर्यदिनविध्यते २८ 


शुक्रवेषमाहनारदः-॥ --. 


| जन्मभादासुताष्टाङ्कान्त्यायेष्विष्टोन विध्यते । 
भागवोब्नुत्युसप्ाद्यखाक्षशायरि पृत्रिगेः २६ 
शुभफलदमहानाहश्रीपतिः॥ .. 
स्वेलामणंहैस्थितास्तरिरिपुष्वंकेःकुजाकीत्रिषट्‌ ` 
प्रासोऽयाँद्यखेमन्मथांरिपुराशीरोस्तारिव्य॑भगः। ` 
घीधिम्मौस्तँघनेषुवाक्यतिरवि :स्वोशम्वुखँस्थोवुधः 
. "ष्ठोजन्मग्रहाद्विगोचरविधो विद्वो न चेत्स्थांद्ग्रहे! ३० 
शुकृपक्षेचंद्रस्यवेधविशेषमाहनारदः ॥ 
गुकृपक्षेशुभरचन्द्रोदितीयनवपंचगे: | 
रपुम्नृत्य्वम्बुसंस्थैनविद्वोहिगगनेचरेः ३१ 
देशभेदेनवेधफलमाहकश्यपः ॥ 
ज्ञातव्यंजन्मरादेस्तुनाखिलंयद्दलावलस्‌ । 
हिमांद्रिविन्ध्ययोमध्येवेधजंतद्ंय्रहालयात ३२ | 


2. 
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| १३४ ` संग्रहशिरोमणिः १३ रा 


वामवेधक्रमवेधयोव्यवस्थासाद TS: 
जन्मत्गमवेधःस्याद्वामवेधोयदालयात्‌। 
हिसाद्विविन्ध्ययोमष्येवेधोनान्यत्रंकी षितः ३३ 
नारदकश्यपोवेधज्ञानेफलमसाहतुः ॥ 
विधवेधयोग्रहज्ञोवलंवदेतू | 
ER तिंजनेःसदा ३३ ` 
एग्रहेष॒यात्रादिवज्यमांहभीपातिः ॥ 
अकालच्यामूगयांचसाहसंसुद्रयानंगजवजवाहन। 
` गुहेपरेषांगमनंविवजेयेद्महेषुराजाविषसास्थत TIS ३ 
विषमग्रहेषु्ान्तिमाहनारदः॥ 
ग्रहेषविषमस्येषुशात्तियल्लोत्समांचरत्‌ । | 
हानिवद्धीग्रहाधीनेः तस्साहपूज्यतमाग्रहाः:३६ | 
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वसिष्ठाहृष्टिवशाद्ग्रहाणांसफलत्वावेफलत्वंचाहं ॥ 
ta TACHA: YAS ATTA ATT 
निष्फलोतोग्रहोस्वेनशन्नुणाचावलोकितः ३७ 
_ नीचराशिगतःस्वस्यशञ्गरादगतोऽपिवाः। 
झुभाशुभफलंनेवदद्यादस्तङ्गतोऽपिवा-३८ 
ग्रहणनक्षत्रफलमाहवासिऽ्ठः॥ 
` यस्येवजन्मनक्षत्रेग्रस्येतेशशिभास्करो | 
तज्जातानांभवेत्पीडायेनराःयातिवजिताः ३९ 
भागवीयेविशेषमाह ॥ 


छ १ राज्यस्यनकन्रे; राज्याभिषेकनक्षत्रे। `` SE 
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राज्यभंगंसुद्द्नाशसरणंचात्रनिदिशित ४० rE 
वसिष्ठो5पिविशेषमाह ॥ 15 7 
यस्येवजन्मनक्षत्रमस्येतेशसिभास्करोत `; ` 
तस्यम्याधिभयंघोरंजन्मराशोधनक्षयः ४ १८:४८ 
जन्मसप्ताशरिष्फांकदशसस्थेनिशाकरे | 
दृ्टोऽनिष्ठप्रदोराहजेन्मक्षैनिधनेऽपिच ३२ 
देवज्ञमनोहरेराशीनांक्रसंफलं We 

U घातेहानिमथश्चियजननभाद्ध्वंस्तिंचचिन्तांक्रमात्‌ 

३५ सौरग्यंदारवियोजनंचकुरुतेन्याधिंचमानक्ष॑य। 
सिद्धिला भमपायमर्कशरिनोःषण्मासमध्येग्रहो 
ह्ात्वेवेसथियाविधेयमाखिलंदानंजपंशातिदं ४३. 


| तत्रेवशुभमध्यमाधमफलसुङ्गं॥ 


ग्रासात्ततायाष्टमगश्चतुर्थ+ i 
स्तथायसंस्थःशुभदःस्वसाहिःः। 
TAM MATA TAT om 
पूज्योद्दिषडकोदरासाद्यसंस्थः ४४ 
`. ` - येथान्तरेस्वराशेरपिगणनोक्ता ॥ 
त्रिषड्दशायोपयतेनराणांशुभप्रदंस्याद्यहणंरवीदोः। ` 
द्विसप्ननष्देषुचमध्यमस्याच्छेषेष्वनि्मुनयावदोति ४५. 
चद्रवले विशषमाहराजमा'त्तएडेः॥ ` ` 
पापयहेणयुक्तःपापयामित्रसंस्थितः। * 
| पापद्व्यसघ्यगतःशुभोप्यऽशुभदःशशी ४६ 


| ` १ निधनंवधतारा। . ` ` क 5५% 
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अनिष्टस्थानसँस्थोछपिमे वेच्छुभकरःशशी | 
लोम्यमागे5चिमित्रांशेगुरुणावापिवीक्षिते ४७ 
` प्रतिमासंचंद्रवलेविशेषभाहकश्यपः ॥ 
मासादीदुःशुभोयस्यतत्पक्षस्तस्यशाभनः | 
रुष्णादींदोत्वशुभदेशुभंतड्यत्यये5न्यथा ४८ 
ग्रहप्रीतयेनवरल्लसुद्रामाहकश्यपः ॥ 
स॒य्यीदीनांचसंतुश्येसांणिक्यंमाक्तिकंतथा । 
सविद्रमंमरकतंपष्परागचवजकस.। . . ` 
नीलगोमेदवेदूस्यान्धायस्वस्वदिरीक्रमात्‌ ४६ 


असक्तानांविशोषमाहश्रीपातिः ॥ 


धार्येतुध्येविदुमभोमभान्वो- ` 
रूप्यंशक्रेन्दोइचहेमेदजस्य । 
मुक्तासूरेलोँहमकोत्मजस्य 
लाजावत्तःकीत्तितःशेंषयोहच- Yo 
षधमलान्यपिवायाणयाहंदीपिकाया ॥ 
मंलंधार्यत्रिगूल्या सवितरिविगुणेक्षीरिकामलमिंदौ 
जिह्दाहेमूमिपत्रेरजनिकरसुतदद्वदारोउचमलस्‌ ॥ 
मार्गीजीवेऽथशुक्रेभवतिशुभकरं 
विच्छोलंचार्कपुत्रेतमासिमलयजंकेतुदोषेऽरवगंधास ४ 


| 


१ स्रःगुरा! । २ त्रिशूलाविल्व! । क्षीरिकास्रीरिणी 


| siete 
et । बृद्धदारुगरबिधारा । सिंहपुछंरिवा | मलयजंचन्दनंअन्य - 


सिद्मू। गजदानंगजमदः ||... 
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ग्रहपीडाहरस्नानमाहदेवज्ञमनोहरे ॥ 
सप्रियगरजनीहयमांसी 
कशलाजसितसषेपखराडे: | 
वारिभिःसहवंवेःसहलोधे 
स्नानमत्तिनिखिलग्रहपीडां ५२ ` 
त्येक्रदाणामोषधस्नानमाहश्रीपतिःतत्रादोरवेः॥ 
मनःशिलेलासुरदारुकुकुमे 
रुशीरयष्टीमधुपद्मकान्वितेः। 
सताम्र पुष्पेविषमस्थितेरवो 
गुभावहेस्नानसुदाहृतंबुधेः ५३ 
, चन्द्रमसः॥ 
| पञ्चगव्यगजदानविसिश्रेःशङ्कशुक्तिकुमदस्फ़ाठिकेइच । 
शीतररिमरुतवेरुतहंत्रस्नानमेतदुदितत्रपतीनाम्‌ ५४ 
भोमस्यः॥ 
विल्वचंदनवलारुणपुष्पे 
 हिंगककृफलिनीवकलेश्चः। 
स्नानमद्गिरिहमांसियुताभि 
भोमदोस्थ्यविनिवारणमाह ५५. 
बुधस्य We . ` 
गोमयाक्षतफलेःससरोजेःक्षोद्रशुक्विनवमलहेमभिः। 
१ स्नानमुक्तमिवमत्रशुभृतांवोधनाशुभवितारानहेतोः ५६ | 


I En tn ti inten पि 


f गुरोः ॥ 
| मालतीकुसुमयुक्तसपैपेःपछवेदचमदयन्तिकोडवेः | 


गजदानंगजमदः ॥ 
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स्नानतोभगसुतोपपादिंतंदुःखमोतिविल्यनसरायः ४८ 


झनेः॥ 
असितरिलाल्नलोध्ररिलाभि 
झतकुसुमाटंतलाजयुंताभिः। | 
रवितनयेकेथिंतंविषसस्थें ` `` / 
दरितंदाइवनंसुनि मुरस्ये ५६. 
राहुकेत्वो: ॥ 
_ लोप्रगर्मतिलपत्रकसुस्ता | 
_' हस्तिदानमुंगनाभिपयोभिः 
> स्नांनमंत्तिसिहेरुन्तेतिराहो 
साजमत्रमिदमेवचकेतोंः ६० 
इन्ढुसेवोक्तंदीपिकायां। 
प्रयोज्यमोषधस्नानयहविप्रसुराचेनम्‌ । 
यहानुदिशयहोमोवांग्रहाणांप्रीति मिच्छता ६१ 
__ -अहाणाँदानमाह वसिष्ठः ॥ 
धेनुशङ्करक्तटृषंहेमपीताम्बरह्यस। .. 


आचायांयन्राहमणेभ्योजापकेभ्योऽथराक्तितः ६३ 
संहिताप्रदीपेदानंसुगमेनोक्तम्‌ः। ` 


' भानुस्ताम्बूलदानादपहरति : 
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is ठृणांवेङतंवासरोत्थंः। 
सोमःश्रीखंगडदानादवंनिवर 
।| ` „ सुतोभोजनात्पुष्पदानातू | 
| सोम्यःशक्रस्यमंत्रीहरिहरनसनाङ्गागवःसुभ्रवस््रे 
| स्तेल्ञस्नानारप्रभातेदिनकरतनयोब्रह्मनत्यापरोच ६४ 
सूथ्यौदीनांगन्तव्यरासिफेलकांलउक्गाजगन्मोहने ॥ 
| शयःपञ्चदिनंरारीत्रिषटिकंभोमोष्वेवासरात्‌ 
सप्षाहानिभगःससोसतनयोमासह्दयेवेगरुः 
षणमासात्प्र तोऽपिसूर्यतनयोराइइचमासत्रयं 
' केतुक्चेववदातिभाविसकलंगंतव्यरारोःफलस्‌ ६५ 
फलकालेमरहदानसङ्गंप्रजापतिना॥ 


आदोरवेदानं ॥ 


| कोसुम्भवखेगुडहदेसतान्र॑माणिक्यगोधूमसुवणेवख्रस्‌। 
सवत्सगोदानमतिप्रणीतंदुष्टा्थमाचिष्नमसूरिकाइच ६६ | 
| चन्द्रमसोदानस्‌॥ 
वृतकमलंसितवख्ंदषिशङ्केचेवमोक्तिकसुवणे \ 
रजतंचसम्प्रदद्याञ्चन्द्रारिष्टोपरमनाय'६्‌ऽ 
भोमस्यंदानमस 1) 
प्रवालगोधूससस्रिकाइचदृषदचताम्रःकरवीरपुष्प । 
आरक़वर्खंगडहेमताम्रदृष्ठायभोमायसचन्दनंहि ६८ 
। वधश्यदानस्‌।॥ फ़ 
| नीलंवस्नमुद्रदानेवुधायरल्णंपाचीदासिकाहेसस्‌ तपाति तापः 
कांस्यदन्तःकु्ञरद्चायमेषोरो व्यंसवपुष्पजापा१ः 
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ee गरोदीनस्‌॥ 
) अद्वःसुवणीगुकपीतवखरापीतधान्यंजवणसपुष्प 


सशर्करेतद्रजनीप्रयुक्वृदष्टायशान्त्येगुरवेप्रदेयस्‌ ७० ` | 
शुक्रस्यदानस्‌ः॥ 331) 8 
चित्रवखसपिदानचचितेदुष्टगेसुनिवरेःपरिगीतस्‌ । 
` तन्बुलंघृतसुवणरूप्यकवजकपरिमलोधवलो 5रवः ७१ | 
5 शनेंदानस्‌॥ : 9510 
नीलकंमहिषरुष्णंवर्खलोहंसदरक्षिणस्‌ | र्ण 
ददाञ्चदक्षिणायक्घंशनिदोषप्रशान्तये ७२ 
केतोदानम ॥ > बि 
केतोवेदर्यमसलंतेलंग्रुगंसदस्तथा ॥ ' " 
ऊणोतिलाश्चसंयुक्वादद्यास्क्रेशापनुत्तये ७३ a 
राहोदानम्त ॥ 
राहोदानंबुधेर्मषोगोमेदेलोहकंबंलो:॥ vege 
सुवर्णनागरुप्य्नेंचसंतिलंताम्रभाज़न: ७४ if | 
राश्यन्तरगतग्रहाणांफलकालमाह वराह: ॥ 
“ दिनकररुधिरोप्रवेंशकाले ल: 
गरु भग॒जोभवनस्यंमध्ययातोः। mai 
'रविसुतशशिनोविनिर्गमंस्थो | ० 
"शशितनयःफलदस्तुसर्वकाले ७५ `. . 
-ब्रतिमासंजन्मक्षेवारफलमाहवामनः॥ ` à 


अध्वाभोजनमग्निभीःसुमतितावख्ंसु्चचासरं ˆ |. 


मासासूवत्रहिमांशुमालिंवंशत शुक्कादिदर्शान्तगोः ` i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोमणिः.१३ प्रभा | १३१ 


िज्ञेयोमुनिवर्यैसंमतमिदंभोक्तंचगगीदिभिः ७६. ` 
अष्वगोनुसारेणफलमाहगणेशः॥ .. : 


| ्वाष्टवर्गेयदासेटो ऽधिकरेखस्तुराशितः। 
दृगोचर दुष्टो ऽपिश्रे्ठोनाल्पकरेखकः ७७ 


' ग्हहाणाराशिभोगसानमाहगणेशःः॥ 
१ मासशुक्रावुधःसयःसादमासंमहीसुतः। 
2 i 
पादंद्विदिनंचन्द्रःपापःखेटकभोगक: ७८ 
अथरनेविशेषमाहयंन्धांतरेशनिचक्रस ॥ 
ऋक्षयत्रशनिःस्थितोभवतितद्वक्रेसदायोजये 
दाहोदक्षिणकेततोभचतुरःषट्पादयो्विन्यसेत्‌ । 
पश्चोरस्यथतयेभान्यथकरेवामेऽथदाित्रयं 
ग्मंलोचनयोददेयोगेदगतंजन्सक्षप्रोक्तं फलम ७६ 
खेहानिर्जयोवाहोभ्रमइचाड्घोधनंद्वदि । 
खंवेमस्तकेराज्यंनेत्रेसोर्यंमृतिगुदे ८० ` 
| | झनिगतिरङ्गेषुगन्धांतरे ॥ 
खान्चरतिगह्मेचगद्यादायातिलोचनस | 
नमता तिस्ता त ; 
हस्ताञ्चहृदयडदयाञ्चरणद्वयस | 
a ह्रयांदक्षिणहस्तेचरानिचक्रेविचारयेत्‌ ८२ 
शनेभोगमानयन्धातरे॥ 
कमासोत्तरवषदिनानांदशकतथा | 
तस्येकप्तक्षसाक्रम्यशनिगेच्छतिसवैदा ८३ 
गक... । 
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त्रिशद्द्चीण्यनिव्याप्यशशिचक्रेखमच्छानः 5४ 
एवंसौरेगतिंज्ञात्वाफलेब्रब्रादिचक्षणः॥ ` ` 
अभी्टफललाभायावेताशायाशुस्यच॥ . . . 
शनेरिदफलंप्रोक्तंह्वरशाखादिसम्मतस्‌ ८५ ` 

रवियामलेशनिचक्रंफलेचसादसपवर्षस्य ॥ 
रिष्फ१२रूप १घनः२भेषुभाइकार 
संस्थितोभवतियस्यजन्मभात्‌ | 
लोचनोदरपदेषुलंस्थिति 
कथ्यतेरविजलकजेजेनेः ८६ 
. स्थानभेषुपुनरुच्यतेवुधैःसाद्धशघरसमेषुभास्करिः। 
` तत्रचक्रमनवद्यसच्यतेसानुजाङतिपदेसुनीरितस्‌ ८७ 
आननेदिनशतेप्रकीतितेहानिरत्रबहृधाप्रजायते। ` 
दक्षिणेशुजवरेचहुक्तंघांसराणिविजयोरणांगने ८८ 
पट्शतंचरणयुर्सकेपुनःभ्रान्तिरत्रसततंदिगन्तरे। |` 
जाठरषुशरसङ्ख्यकेभवेक्लाभएवधनधान्ययोःसदा 
दक्षिणोत्तरभुजेचतुःशतंदुःखदंशिरंसितच्छतत्रयं । 
_ राज्यदभवतिनेत्रयो ह्वेयोःदिःशतंचसुरवद्‌प्रकीर्तितम्‌ ६ 
गुह्यगतदनुतच्छतद्दयेइ+्वदसुनिवरेःप्रकीत्तितस्‌। 
'चक्रमेतदवलोक्यकीतियेत्साईभधरसमोद्धवंफलस ६! 
शनेश्‍चंरणविंचारोग्रन्थांतर ॥ ok 
जन्मांगरुद्रे Viel ११सवंण पाद॑ 
द्विपञ्चनन्दै२। WIS रजतस्यपादं | 
त्रिससदिक्‌ ३। ७॥ १० ताम्रपढंवदन्ति 
वेदाष्टसाकेष्विह:४। ८1 १२ लोहपाद ६२ 
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संथ्रहसिरोसाणिः १३.प्रभा। ` | १३३ | 
पादफलंतत्रेव ॥ 


| लोहेधनविनाशःस्यात्सवसोख्यञ्चकाञ्चने | 

(ताम्रेचसमताज्ञेयासोभएग्रेरजलेमवेतू ६३ 

| शनिवाहनसंथांतरे ॥ 
सदाक्षाच्छसि१वेद४तके६विशिखा ५ 

वध्य एग्न्य३४८पक्षरक्रमा 
च्छागोऽरवोभखनोगजोहिमाहिषो 

| ह्रश्वो टृषोवायसः;  - 
हानिंवेरभयेभ्रमोधनचुयो . ` 
मानारपकम्भपते JE 
Meita { 
' सदस्यवाहाग्रसी €४ ff 
दिवेदिकलसम्भतसरयरूतसंगरहे ।./ 
शिरोमणोससापताभत्रभेयजत्रप्रो ६५, 


इतिश्रीलंगरहशिरोमणो गोट at रकयनुतयोद्शीमभा १३ 


AAT Tat TASHA ॥ 
॥ 
शाखेधनपञ्चात्याज्योस्ना ९5 
ब्रह्मानुराधादिवनिसोस्हा । 


NT Crs की 
~ te 


गाज धुमाञ्रतसीतद्व््राशोमवस्रा । 
१९ (s 
\ 
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पदकत्रीत्वसतीचपुष्पवतीक्माहा स. ५ प्‌ 
प्रथमात्तवेलग्नफलमाहइनारद' 


स्थानभवचापातनृयुक्कन्यातुलाधरः । 


Fe 


-पननेदिरुल्ाफलापवादावाहवसिष्ठ ॥ 
' उञ्जुवेसपिसमस्तञ्चातवराप्रभूत 


सरगरुसितयक्तेवीक्षिते वाथलग्ने । 
तिमिरा iba bur त 
क्षयमथससुपेति ुरीरीप्तितानि 9 
aaa ATAR ॥ 
प्रातःकालेत्सधर' स्नागिनी । 


सध्याहेचभवददेक्या ae aac 


मगाचेवदुःशीलादं उ ११६) १शसुकय्या 1... 
pe 1५४१६ रजतस्यपादं । 
३1 ७) १० ताम्रपदंवदन्ति 
? 
ar “पाएसाकेष्विद ४॥८॥१२ लोहपाद ६२ 


ह 
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धर्सयुक्कात्रतष्नीचपरसन्तानमोदिनी & 
| सुपुत्राचेवदुःपुत्ापितृवेश्मरतासदा | 
.| द्वीनाप्रज्ञावतीचेवपुत्राद्याचित्रकारिणी १० : 
| साध्वीपतिब्रतानित्यंसुपत्राकष्टचारिणी। 
| स्वकर्मनिरताहिस्रापुत्रपोत्रादिसयुता ११ 
| नित्यँधनकथासक्वाधनपुत्रससन्विता । 
| मर्खाधोद्याधनवतीदसाक्षोदेःक्रमात्फलम १२ 
| वखविशेषेप्रथमत्तोफलमाइवसिष्ठः ॥ 
सुभगाशवेतवस्थास्याइुढवस्थापतित्रता । 
| क्षोमवखाक्षितीशास्याञ्चववखासखान्विता १३ 
| दुर्भगाजीणवस्यास्याद्रोगिणीरक्तवाससा । 
नीलांबरधरानारीविधवापुष्पितायदि॥ 
मलिनाम्बरतोनारीदरिद्रास्याद्रजस्वला. १४ 
आतेवरक्तविन्दोःफ़लमाहवसिष्ठः ॥ 
वञ्चेस्युविषमारक्तविन्दवःपुत्रमाग्नुयात्‌। ` 
समाइचेत्कन्यकाचेतिफलंस्यात्प्रथमात्तेवे १५ ` 
आतवेऽनिष्टफलमाहकश्यपः॥ . 
अ्ष्टमीषष्ठ्यमारिक्ताद्वादशीसंक्रमेऽपिवा । 
तोव्यतिपातेचग्रहणेचन्द्रसययोः ॥ 
विश्वांसन्ध्यासनिद्रायांदरभगाप्रथमातेवे १६ 
रजस्वलास्नानदैवज्ञवछने॥ ``. 
बह्मानुराधाश्विनिसोमभेषु 


१ धुमाअतसीतद्वक्राशोमवस्रा।  - 
१९ 
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१४६ संग्रहरिरोमणिः १४ प्र 
) हस्तानिलाखरडलवासवेषु| ` 


विश्वार्यमक्षोत्तरभाद्रभेषु : 
वरा कनास्नानविधि t ;प्रदिष्ठः Se 
रजोवतीस्नानेवारफलंदेवज्ञवछभे ॥ 
AE कपतित्रतादीनांपुत्रिणीभोगभागिनी l 
पतिब्रताक्षेशयुक्तान्टतुस्नाने5कवारतः १८ 
ऋतुस्नानिदेवज्ञमनोदरेविशेषः ॥ 
वायुःपूषाचसोम्यर्चकरोग्रह्मातथार्विनी \ 
'एभि'स्नानेतुनारीणांगर्भःसम्पद्यतेपुनः १६ 
गभीधानेवर्ज्यकालमाहवासिष्ठः ॥ 
पौष्णहृयेपिञ्यमयाम्यसाप्व . 
विष्णुद्वयेनेधनजन्सभेषु । 
उत्पातपापयहदूषितेषु 
| नकार्य्यलाधानमनिष्टलग्ने RO 
उपडवेवेधृतिपातयोदचविष्ट्यांदिवापारिघपूवेभागे। |. 
संध्यासुपवेस्वपिमातृपित्रोश्वेते$ढिपल्लीगसनंविवज्ये २१ 
- ` ` दिनेषुयुग्मेबुचवक्यसाण ` ` | 
योगैःसुतार्थीस्वसतीसुपेयात्‌। 
-दिनेष्वयुग्मेषुचकन्यकार्थी `. 
हित्वांचगणडांस्तिथिलग्नभानास्‌ २२ 
गर्भाधानकालमाहयाज्ञवल्क्यः ॥ 
पोडशतुरनिशाःख्रीणांतस्मिन्युग्मासुसंविशेत्‌। 
दुम्मासुपुत्राजायन्तेख्नियोऽयुग्मासुरात्रिषु २३ . . ` 
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संग्रहशिरोमणि; १३ प्रभा) 
गर्भाधानेनक्षत्रमाहगरुः ॥ 


 हारिह स्तानुराथाइचस्वातीवारुणवासवस्‌ | 
उत्तरात्रितयंसोम्यरोदिणीचशुभाःस्मताः २४ ` 


आधानेसूल सर्पोन्त्यमशुभंसममन्यभस | 
एवंविहितनक्षत्रेसतिचन्द्रंवलेगमः २५ 
गभाधानेवारफलमाहगरुः || 
सोसज्ञश्रुशुक्राणांवारवर्गोदयाःशभोः | 
तेषांच ृष्टयइचेवनेसरेषांकदाचन २६ 


गभौधानेलग्नचलमाहवसिष्ठः ॥  : 


केन्ट्रत्रिकोणेषशभस्थितेष 
लग्नेशशांकेचशभेःसंमेते | 
पापेसख्िलाभारिगतेरचया- 


यात्पुंजन्सयोगेषुचसंप्रयोगस २७ . ` 


नारदोविशषमाह ॥ 
ओजराइयंरागेचन्द्रे्नेपुंगहवीक्षिते । 


|` शचिभत्वायग्मतिथोद्यनग्नांकामयेस्ख्ियं २८ 


पुशहानाहनारदः ॥ 


| सुम्रहाःसयेजीवाराःखीमहोराशिभागवों | 


नपुंसकोसोम्यसोरीशिरोमात्रंविधुन्तुदः २६ 
नपुंसकयोगानाहवसिष्ठः ॥ 
आधानलग्नोवेषसांशराशो | 
जीवें दजाभ्यांय॒त्तवीक्षितेवा । 
नान्येःस पृत्रस्त्वयपापसवेटे 


यापीचमिश्रेबलि भिदचसिश्रः ३० 
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ओजक्षौशेलग्नगेवीर्ययुग्ले | 
जीवेन्डकेरोजराएयंदासंस्थ: |. 
पजन्मस्यादव्यत्ययेकन्यकास्या 
स्मञ्नेःबढोदव्यङ्गगैदित्रिजन्स ३९. 
ओजांशकक्षीद्विषमक्षसस्थः 
पुजन्सकारीरविसूतुरेकः | 
विचा्वीर्यैपुरुषमहाणां ` 
वाच्योऽयपुन्रस्त्वथपुत्रिकावा ३२ ` 
गभीधानेविहितनक्षत्रालाभेमध्यक्षानाह गुरु: ॥ 
चित्रा दित्येतथातिष्यतुरगोचेतिमध्यमाः। . 
शषन्यक्षाणिदुषटानिस्युनिषेकार्यकमेणि ३३ 
कर्मणांकालातीतेनियममाहवासेष्ठः ॥ 
अलीतकालान्यखिलानियानि 
कायाणिसोम्यायनगादिनेशे । 
गुरोभुगोवाप्ययदृश्यसाने .. 
तदुकतप ्चागदिनेप्यखण्डे ३४ 
सीमन्तोन्नयनेवज्यमाहकइयपः ॥ 
शुक्पक्षादिदिवसंरिक्तांपर्वस्यमध्यभं । 
तिथित्यस्कार्कभूसूनुसुरेज्यानांचवासरे ३५, 
सीमन्तोन्नयनेनियममाहव्यासः ॥ 
पुरुषग्रहवाराःस्युःशुभाःसीमन्तकर्सेणि \ 
मध्यौखीयहवारो तुवजेयेचुनपुसको ३६ 
सीमन्तेतिथिनिषेधमाहगुरु; ॥ 
पक्षच्छिद्राचरिक्तोचविनापञ्चदशीगुभाः । 
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संग्रहशिरोमाणिः १४ प्रभा |. 


चतुरदेशीचतुर्थीचकदाचित्तुशुभप्रदे ३७ 

शुभसंस्थेनिश्यानाथेचतुथीचचतुदैशी । - 

पोणमासांप्रशंसन्तिकेचित्सीमन्तकमणि ३८ 
सीमेतेमालनियममाहनारदः N 


` चतुर्थेमासिषष्ठेवाप्यष्ठमेवातकीकवरेः। `. 
बलापपन्नेदम्पत्योइ चद्रत्ताराबलान्विते.३& . - 


सीमंतेनियममाहकइथपः॥ 
मासेश्‍वरेवलोपेतेनास्तगेनपराजितरे। ` . 
यस्यसासाथिपोरिक्तोनीचोवास्तंगतोऽपिवा । 


तस्मिन्मासेक्षयंयातिप्रसवोवाभाविष्यति ४० . 


मासेइवरमाहवंसिष्ठः ॥ 
सितावनेथामरपूज्यसर्य ` 
चेद्राकिंसोम्योदयपेदुसय्यीः। 
मासाधिपाः स्युःक्रमशोदसशेतेः ` ` 
निपीडितोनाशयतिस्वमासि ४१ ` 

सीमंतेटुहर्पतिःकालमाह ॥ ` ` 
शुक्रपक्षःशुभेःप्रोकतःरुष्णइचांत्यत्रिकॅविना । 
पवोहएवतत्रापिनापराहेकर्षचनः४२ 


१ उदयपःआधानलरनाधिपतिः ८४० 
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` सीमतेनक्षत्रमाहगुरुः ॥ ` ` `` 
रोहिणयैंदवभादित्यंपुष्यहस्तोत्तरात्रयं। ` ` 
पोष्णेवेष्णवभंचेवसीमतेषुशुभंमतम्‌. ४३ ... ४ ` 
मूल्रक्षेकेचिदिच्छंतिसीमंतंशुभदेवुधाः। ` ` 
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शाल ग्नग्हेरट्सवाजतस्‌ ४४ 
सिंहालिंवजयेछरनेगरहे oat 
सीसंतोतन्नयनंका्यैशुभांगेशभलग्नगे। 
कलीरम्रगकन्याशचवज्या शषाइचशोभनाः ४४. 
लग्नदाद्विमादहदवासेष्ठः N 
कंद्रत्रिकोणोपंगतेश्‍चसोम्ये 
वश्चिक्यलाभारिगतेश्चपापे: । 
षडष्टलग्नांत्यंविवजितेन्दो 
सीमंतकायशुभदतथव ४६ 
अत्रविशेषसाहंकश्यपः :॥ 


चेद्रो ऽपिशुभदोज्ञेयस्त्य क्ताषडाष्टमव्ययात्‌। 


हन्तिसीमंतिनींसोऽपितदगभेवानसशयः 
ननेधनेतयोलेग्नेनेधनेशादिसंयुत ४5 


 पञ्चभिइचचतुमिवास्युगुरुपरवकः 


 नदोषरुन्मलोमासागुवोदित्यादिकंतथा ५१  . : . 


सीमंतलग्नादेकोऽपिक्ररःपंञ्चाष्टारेष्फगः ४७ | 


गरहेरिष्टेःशभेलग्नेराशावपिननेधने ४६ 
सीसतादिषजन्मक्षवर्ज्यमाहवसिष्ठः ॥ 


 बालान्नभुक्तोब्रतरवंधनेचराजाभिषेकेखलुजन्मधिष्णस्‌। 


शुभंत्व॑निष्ंसततंविवाहसीमंतयात्रादिषुमंगलषृ ५० 
मासप्रयुक्तकायैषगुरुशुक्रदोषाभावमाहुरुः.॥ 
मासप्रयुक्तकार्येषपढत्वगुरुशुक्रयोः। 


Esa उ ९ || 


प॒सवनमाहइनासहः ॥ 


-सीमतोन्नयनस्थोक्ततिथिवासरराशिष ॥ 
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| पुसवझ्कारयेदिडान्सहेवेकदिनेतथा ५२ 
भुगुस्तुपुसवनेप्रतिगसैमाह Ut 
प्राप्तेदतीयसासेस्फुरदिदुकलापपक्षेच | 
पुंसवनंपुत्रेप्सुगर्भगभेप्रकुवीत ५३ 
प्रथमंगभएंवआहहारीतः ॥ `` 
सङुश्चरुतसंस्काराःसीमंतेनदिजस्रियः। 
यंयंगमै शरसुयंतेससर्व :संस्ङृतोभवेत्‌ ५४ 
पुंसवनेविशषमाहवसिष्ठः॥ 
कुयात्पुंसवनेप्रसिद्धविषयेगभे दृतीयेथवा । 
मासिस्फीततनोतुषाराकिरणिपभऽथवावेष्णवे । 
हित्वाकर्कट्‌ कंब्रयग्ममवलामन्येष्वरिक्लातिथो 
झुद्धेनेधननाम्निशुक्रशरभुद्दिन्संत्रिणावासरे ५५ 
` अऋष्टमस्थानफलंवासेष्ठय्ाह ॥ ` 
ग्रष्ठमस्थाम्रहास्सर्वैनेष्टाःस्युस्तेशुभावहाः।, 
' एवंसम्यक्परीत््येवकुयात्पुंसवनक्रियास्‌ ५६ 
हस्पतिस्तुविशेषमाह ॥. ` 
गुरुशुक्रवुधेन्दूनांद्रेष्काणादिवसांदाकाः । ˆ 
तेषामुदयहोराश्चपंसवेऽतिशुभावहाः ५७ 
पुंनक्षत्रमाहवसिष्ठः ॥ 
: पुंनामश्रवणंतिष्पःस्वातीहस्तःपुनरवेसु TE 
सलंप्रोष्टपदंचानुराधामृगशिरोऽश्विनी C 


१ पुंमेषुनक्षत्रे । २ नैधननारिनिअष्टमस्थानेशुदे TTT 1 


eee 
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१ कुसुममतिष्ठागभीधांनं ।:२ गर्भमतिष्ठासीमन्तपुसवनादि: | 
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लग्नशुद्धिमाहत्रयक्षोचेये ॥ 
मीन्वृिचककुम्मेपुचापंगोसिंहकन्यका \ 
उक्काःपुंसवनायेषुसुसपुत्रादिवाछया ५.६. 
केन्द्रत्रिकोणभवनेपुशुभस्थितेषु. . 
पापेषुषट्त्रिदलाभणहास्थतषु । 
जीवेन्दभानभगभामिजमंदिरेषु 
खग्नेषलग्नपरिशुद्धशुभाशकेषु ६ | | 
खरीपुंसयोइचंद्रबलावशयकमाहरुसिंद ॥ 
अपिपुंसनंकार्यैदस्पत्योरनुकूलमे। . .. 
जन्मादिवजयेद्राशिंचाशकविपदादिषु ६१ 
खीपुसयोरचंद्रबलनिणयमसाहराजसातरडे ॥ A, 
पाणिपीडनविधेरनंतरंभत्तरेवबलमेन्दवादिकस्‌ । 
चिंतनीयमिहयोषितांकचिन्नष्टमंगलमृतेमनीषिभिः ६१ 
विवाइकायकुसुसप्रतिष्ठा 
गर्भप्रतिष्ठावनिताविशद्धी । 
अन्यानिंकायोणिघंवस्थशुद्धो 
पत्योविर्हानप्रसदात्सशुदध्या ६३ 
गर्भरक्षाथविष्णुपजामाहवसिष्ठः ॥ 
मास्यष्टसचगभस्यकुर्याद्विष्णुबल्िक्रियास्‌ । 
श्रवणेचेवरोहिण्यांपुष्येचेत्रप्ररास्यते ६४ 
द्रितीयासप्षमीचेवेददादंरींचशुभातिथिः 


TR rO = 
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. एभग्रहोदयाःशस्तास्तेषांचादिवसाद्मपि'। 
पापास्त्र्यायारिगाःभ्रष्ठानेष्टाःसर्वेःटमेस्थिताः ६५ 
अष्ठमश्रहदोषापवादसाहगुरुः॥ 
ध्रशःस्वांशगः्वोदचेसवक्षेत्रोपचयक्षेगे MF 
ग्ष्टमस्यस्यदोषो ऽयंविनश्यतिनसंशयः ६६ ` 
नारदोऽपिदोषाभावमाहाष्टमे ॥ 
E bein 
श्रस्तगेनिधनेशेचनिधने5पिशुभोग्रहः ६७ 
विष्णुप्जायांविशेषमाहवसिष्ठः ॥ 
रोहिण्यांवावेष्णवेपूवेपक्षे २ 
हादइयांवासप्तमेवातिधोवा । 
मध्येचाहःपुवभागे5नुकूले 
| पूजांविष्णोःकारयेद्नभुष्ये ३८ ` 
३ विष्णुपूजामाहवसिष्ठः। ` 
| पीतांवरंरुष्णवणीशङ्कचक्रगदांवुजस्‌ ॥.: 
| e एुंमृत्कुम्भेस्थापयेत्ततः ६९ त त 
| दिष्णोःस्वरूपेकनकनङस्वात छिंगमंत्रेर्थगधपुष्पेः । ` 
| बच्चाक्षतेगुग्गुलधूपदीपेनेवेयता वूलफल्तेश्चसम्यक्‌ ७० 
:| विष्णुंचदेवतांदूजांगभाणांरक्षणायच\ -. १२ 
्रह्मणायप्रदातव्याप्रतिसावस्रसंयुताः'७१ 
सूतिकाणहप्रवेशमाहगणपातिः.॥ ` - 
| अवणख्योत्तराहस्तत्रयेपुष्यानुराधयोः। ` 
i रि | 
“| शुभाहेप्रसवोद्ुक्तासूतिकामंदिरंविशेत्‌ OR _ 
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जातकर्मकालमाहवसिष्ठः ॥ 


' यस्मिन्सुहूर्तेजनितःकुमाःः ` | 
तस्मिन्विधियखलुजातकम॥ [जं 
- सन्त्प्यदेवान्सपितन्द्िजाइच ` ra 
सुवणेगोभातेलकांस्यवखे:७२ ` |. 
' कालातीतेवेजवापआ्ह ॥ ` f 


aranera 
=a, y 


a 


जन्मतोऽनंतरंकार्यजातकर्मयथाविधि। ` 
देवादतीतःकालइचेदतीतेलतकेभवेत्‌ ७४ : ` 
. अ्िन्ननालेआम्युदयिकदानादीनाहजेमिनिः ॥ | 
यावन्नोडिद्यतेनालंतावन्नाप्रोतिसतकम्‌। 
छिन्नेनालेततःपश्चात्मूतकंतुविधीयतेः ७५ 
अथाभुक्तमूलविचारमाहनारदः॥ 
योज्येष्ठामलयोरन्तरालप्रहरजःरिशुः । 
अभुकतमलजःसार्प्पसधानक्षत्रयोरपि ७६ 
. वसिष्ठसतेत्वभुक्तमलम्‌ ॥ 


LNA 


 ज्येष्ठान्त्यपादघटिकासितमेवकेचिन्‌॥- | 
प्‌ 


aI 


FA 


Ca i 


=4 


: मलंह्यभुक्तमपरेपुनरामनन्ति। ` 
„सूलाद्यपादघटिकाद्दितयेनसाद्ध ˆ .. 


मष्टौसमाःपरिहरेदिहजन्मभाजं ७७ 
: ` तहस्पतिस्त्वेवमाह ॥: 
ज्यष्ठान्यघाटेकाइचमलादो४ं | 
2 As} ~ लावोधटिकाद्वकम्‌ 
तयोरन्तगतानाडीद्यमुक्केमलमुच्यते ७८ ads 
कञ्यपस्त्वेवमाह ॥ ` 7. 
ज्षेऽठा्त्यमूलयोरन्तरालञयांसोद्गवःशिञुः । - _ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहशिरोसणिः १४ प्रभा | ११५ 


लजःसोप्याइलेबापितृभयोरपि ७६ 
हुन वसिष्ठस्तकिश्चिडिशेषमाह॥॥ ` 
[जंगपोन्दरपोष्णभानांतदग्रभानांचयदन्तरालस्‌। 
abhor ८० 
i अंथांतरेविशषः ॥ 
$श्विनीसघमूलादोत्रिषद्कतवताब्का, 
वतीसपेशक्रान्तेमासाइचऋतुसायकाः ८१ 
| अभक्तमलजातस्यत्यागमाहच्यवनः ॥ 
qagan भेभवेपरित्यजे्चवालक 
॥माष्टमंपिताथवानतन्सुखंविलोकयेत्‌ ८२ 
नारदोऽपित्यागमाह॥ | 
we रित्यजेत्‌। 
वाब्दष्टकंतातस्तन्सुखंनविलोकयेत्‌ 5३ 
सलजातस्यपादफलमाहव्यासः ॥ 
[लायंशेपितुनोशोद्वितीयेमातुरवच । 
अतीयेधनधान्यादिनाशस्तुर्यंधनागसः ८४ 
पवीर्डपराडेनफलमाहमरीचिः ॥ ` 
वनीमघसलानांपवोर्द्दववाध्यतेपिता । 
 पषाहिशक्रपदचाद्ैजननीवाध्यतेशिशोः ८५ 
दिनरात्रिभेदेनमलस्यविशेषमाहवसिष्ठः ॥ 
मलाद्यपादोदिवसेयादिस्या 
त्तञ्ज;पितुनोशनंकारणस्यात्‌ । 
हितीयपादोयदिरात्रिभागे 
तद्द्गवोमातृविनाशकःस्यात्‌ ८६ 


बच 
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१५६ संगरहाशिरोमाणिः १४ प्रभा | 


हलाह किए pa 
तदात्मनोनाः 2 tA 


द्वितीयपादोदिनगोयादिस्या TR 


ज्ञमातरल्पोपितदास्तिदोषः ८७ 
नारदसंहितायांविंोषः ॥ 
दिवाजातस्तुपितरंरात्रोतुजननीतथा। ` 
गस्मानंसन्ध्ययोहोन्तिनास्तिगण्डोनिरामयः ८८ 


se FA] 


गणडदोषेकालमाहनारदः॥ `... 
बत्सरात्पितरंदन्तिमातरंतुत्रिवषतः। i 
यमनं वर्ष दयेने वशवशुरंनचेवषतः ८६ ef 

` जातंवालं वत्सरेण वषेःपञ्चभिरयजस्‌ | £ 
i?) 


इयालकंचाष्टाभेवषरनुजानूहान्तिसप्तभिः ६ ० | 
तस्माच्छान्तिप्रकुर्वीतप्रयल्लादिधिपर्वेकस्‌। . | 
सतकान्तेत हक्षेवातद्दोषस्यापनत्तये ६१ 
अआइलषाजातफलमसाहकइ्यपः || ह 
सपौशेप्रथमेराज्यंद्वितीयेतधनक्षयः।. A 
ठुतीयेजननीनारइचतुर्थेमरणंपितुः ६२ 
पुट लग्नफलस्यावद्यकमाहवादरायणः॥ z 
सूखसापादिजदछ्यस्यात्सपणीतङग्नपे । 
सकूरे<बजेचविवलेशुभे दृष्टिविवजिते ६३. 
सलदक्षसाहजंयाणेवे ॥ 
सलस्तस्भस्त्वचाद्याखापत्रपुष्पफलंशिखा । 


gaa 


213 
yaa 


HE 


IA 


१ झुज्नंधनमू | २ विवाहत्‌नववधैतःनवेवपमध्ये ॥ 
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संग्रदशिरोसणिः १४ प्रभा । ११७ 


ee TAVATVIAT: ६४ 
Raga नाशःस्यात्स्तम्भेवेशविनाशनस्‌ | 
म pagite Tarenia ६५. 
नराज्यविजानीयातूपुष्पसान्त्रपर्दस्खृतस्‌। ` 
-क्षव विपुलाल मोः शिरवायामर्पजीवितस्‌ ६६ 
मलपरुषस्याङ्गेघटीन्यासफलंचजयाणवे ॥ 
Smee i " 
'{खेसक्तमृतिःपित्रोःस्कंधवदामहावलः ६७ 
शष्वोर्टोवस्ीपाणयोह्तिसोहस्त्यन्वितोभवेत्‌। 
£दिखेटाभूयमन्त्रीनाभो ददब्रह्म विद्गवेत्‌ ४८ 
[हेदशातिकामीस्याज्जानुनोःषश्महामतिः । 
बश्मतिस्तस्येत्यक्कवान्कमलासनः ६६ 
सलज्ञातकन्यायाअज्वविभागोजयाणवे ॥ 
वतस््ोनाडिकाःशी्षेकुवतिपशुनारानस्‌ | 
पखेषट्धनहानिइचकण्ठेपश्चथनागमः १०० 
टिटयं दये प ्चवाह्वोवित्तागमंततः 
वेदा:पाणयोदयाथमौविदागुह्येऽतिकासिनी १०१ 
।ज्येष्ठमातुलनाशदचजद्वयोयुगशनाडिका: \ 
ज्येष्ठभातविनाशश्चचतसो जानुयुग्मके १०२ 
दयोदेशनाड्यशचतत्रवैधव्यमादिशेत्‌ 
लता फस्तमीदशमीरितमं १०३ 
अइल्ेषाजातपत्रकन्ययोरङ्गविभागफल्चतन्रव ॥ . 
डिपञ्चसपत्रासिखुखेसप्तपितृक्षयः 
नेत्रेदेज्जननीनाशोग्रीवायांसखीषुलम्पट; १०४ 
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१५८ संम्रहरिरोमणिः १४ प्रभा | 
भवदागरोमक्ति्हस्तेऽष्टोचवली भवत्‌ । 
दृेकावशमिद्चात्मधार्तासंजायतेनरः १०५ 

स्रीवानाभौभ्रमःपडभिगुदेनंदैस्तपोधनः 
पाढेपंचधनंहंतिसापंस्यतर्फलक्रसात्‌ १०६ 

आदलेषाठक्षोजयाणवे ॥ 

पुष्पदलंशाखात्वग्लताकंदंएवच । 


सापवट्यांदशा''क्षा'ङ्ग“स्वर AT AT Beh CHUA 


नाडिकास्तद्धवेवालेफलजेययथाक्रमस १०७ 
औआःश्रीराजभयेहानिमीतुपित्रात्मसंक्षयः 
भृवत्येवनसंदेहोऽनिष्टेसांतिःशुभाबहा १०८ 
सलनिवासमाहज्योतिषाणवे ॥ 
मार्गेफाल्गुनवेशाखेज्येष्ठेमलंरसातले । 
माघाश्चिननभस्येषशचोमलंसरालये १०६ 
पोषश्रावणचेत्रेषुकाततिके भानिसंस्थितं । 


भानष्ठेदाषबहुलस्वल्पसन्यत्रसाश्चत ११० 


अन्यक्षजातेऽपिदोषमाहवासिष्ठः ॥ 
'नेऋत्यभोद्भतसतःसतावा 
क्षिप्रादवद्यंदवशरंनिहंति । 

पादेजनितोनिहंति 

तस्योत्क्रमेणाहिभवेकस्त्रम १११ 
सुरेशताराजनिताधवाधजं 
'देदवताराजनितासदेवरस। ` 
पुरंदरक्षैजनितःसुतस्तथा 

- स्वश्याग्रेजंहंतिनपुत्रिकायदि ११२ ` 
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संग्रदशिरोमणिः १३ घना | १५६ i 
वसिष्ठोविशेषमाह॥ 
(वत्रायर्दैपुष्यमघ्येद्धिपादेपवीषाढाधिष्णपादेतृतीये । 
` आतःपत्रश्ना चराडेविधत्तेमातापित्रोश्रीतरंचात्मनाश (२ 
द्विमासचोत्तरादोष:एप्येचेवत्रिसालिके \ 

पर्वाषाढाष्टमसासिचित्राधाएमालिकफले ११४ 
| 4 पाते5झ्हानिःस्यात्परिधेशृत्यमादिशेत | 
पेठृहानिःस्यान्नष्टेन्दावन्धतांब्रजेत्‌ ११५ 
विरुताङ्गरचहीनदचसंध्ययोरुभयोरपि | 
पर्वण्यपिप्रसतोचसवीरिष्टभयप्रदः ११६ 
तद्वत्सदन्तजातइचपादजातस्तथेवच । 
गर्गोविशेष॑माह ॥ 
एकस्सिन्नेवनक्षत्रेश्वात्रोवीपितृपुत्रयोः । 
| ततिइचतयोश्त्युभेवेवेकस्यनिश्चितं ११७ 
ग्रहणफलमाहशोनकः ॥ 
Tame Lis \ 
धिःपीडाचदारिद्यंशोकदचकलहोभवेतू ११८ 
अस्मिन्सजायतेयस्तुतस्यमृत्युनेसंशयः। . , 
शान्तिस्तत्रविधातव्यानरेणहितकास्यया ११६ 
| - करूष्णचतदशीजननेफल माहगगेः ॥ 
ष्णपक्षेचतदेइयांप्रसतेःषड्विधफलस्‌ I 
> १२० 
दितीयेपितरंहन्तिदतीयेमातरन्तथा | 
' ॥तुर्थमातलंहन्तिपञ्चमेवंशनाशनस्‌ १२९ . 
तुथनहानिःस्यादात्मनारवंशनारानस्‌ | 
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१६० ` संग्रहरिरोमणिः १४ TAT | 

यल्लेनशान्तिकुर्या दिधानतः १२२ | 

त्सर्वप्र l 

तक ` ` , अंतरफलंशान्तिसवेस्वे ॥ J 
सतत्रयेसताचेत्स्या ततत्त्रेयवास॒तायाद्‌। 


न्ातापित्रोःकुलस्यापितवारिष्टंमदङ्गवत्‌ १२२ 
ज्येष्ठनाशोवशोहानिदुःखंस्यादुत्तरात्तरस | 
तत्रशास्तिप्रकुवीतवित्तशाल्याविवाजितः १२४ 
- ज्ञातकर्माहवसिष्ठः ॥ 
मदध्रवक्षिप्रचरेषमेषचारिक्वपवाख्यादनघुकायस्‌ | 
शभग्रहाणादिनलग्नवर्गतज्जातकमैत्वथनासधेयम्‌ 
जातकमप्रयोजनमाहगरुः ॥ 
. जातक्क्रियांकुयीरपुत्रायुःश्रीविटुडये । | 
ग्रहदोषोपनाशायसूतिकाशुभविष्छिदे १२६ . 
नामकमकालमाहसारसंग्रददे ॥ 
एकादशेह्विविप्राणांक्षत्रियाणांत्रयोदश्षे । 
वैश्यानांषोडशेनाममासान्तेशूद्रजन्मनः १२७ 
' कालातीतेनियममाहकङ्यपः ॥ 
उक्तकालेप्रकत्तब्याद्िजानामखिलाः क्रियाः । 
अतीतेषुचकाल्ेषुक चेऽ्याइचोत्तरायणे. १२८ 
सुरेज्ये ऽप्यस॒रेज्येवानास्तगेनचवाद्धके । 
शुभलग्नेशुभांशेचशुभेह्निशुभवासरे १२६ 
चद्रतारावलोपेतेनेधनोदंय विते । 
पवाहेत प्नक्षत्रचरस्थिरमृद्डघ १३० ` 
नाममङ्गलघोषेदचरहस्यंदाक्षणेश्रुतो । ` 
`  प्रवोह्म/श्रेष्ठ इत्युक्ोमध्याहोमध्यमःस्पुतः ॥ - 


tas ence, 


rr 
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समहाशेरोसणिः १४ प्रभा । १६१ 


अपराह्चराज़िचवर्जयेन्नामकर्मणि-१६३ १ 
j _ नामकर्मणिविशेषसाहगुरुः ॥ 
| पक्षच्छिद्रांचनवमीहित्वापंचदशीतया HEN 
| शेषाःस्युस्तिथयःसवीनामकर्मेणिएजिताः १३३ 
| भास्कराकंजभोमानांवजयेदेशकोदयो । . . 
| धनकमसुतश्राटनवमस्थःशुभःररी १३३ . 
`| शुद्धव्ययेऽएमलग्नेपापाइचञ्यरिल्लाभगाः | 
| शुमेबुरोषसंस्येषुनामकमैशुभावहस्‌ १३४ 
u कीदरशनासकायसित्याहवलिष्ठः ॥ 
तह्चक्षरेवाचतुरक्षरंवां 
यथेप्लितंचान्तककालयुक्तस्‌ | 
विवर्ज्यनामादिकमेवकार्स . 
स्फुटवदेदक्षिणकर्णरन्ध्रे १३५ 
_  अन्यदपिग्रन्थान्तर ॥. 
जन्मक्षकुलदेवादिमासनामानिवातथा । 
इय्यीत्मसिद्धपुरूषनाम्नावंशसमुद्धये १३६ 
| o झासनामान्याहवलिष्ठः ॥ 
त्रादिसासनासानिवेकंठोऽयजनाइईनः | 
। उपेद्रोयज्ञपुरुषोवासुदेव खिविक्रमः १३७ 
योगीशःपुडरीकाक्षःरुष्णोनतो 5च्युतस्तथा। 
_चक्रधारीतिचेतानिक्रमादाहुमेनीषिणः १३८ 
' सार्गशीदविशालाक्षीपोँषेलध्सीइचदेवता।॥ - 
: साधतुरुक्मिर्णाप्रोक्ताफाल्गुनेधात्रिनामिका १३६ 
: चैत्रेसासिरमादेवीवेशाखमोाडिनीतथा । 
Soe ean IS र 
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१६ संग्रहशिरोसणिः ९४ प्रभा । 


पद्षाक्षीज्येष्ठमासेतुआषाढेकमलेतिच १४० 
कांतिमतीश्रावणेचमाद्रेस्यादपराजिता | 
पद्मावतीयखिने तुराधादेवीतुकारचिके १४१ 
स्तन्यपानमाहगणपतिः\ ° 
जातकमोक्तनक्षतरेश्रवणेचपुनवेसो \ 
त्वक्तास्वातीस्तन्यपानंशुभेप्रोक्तशुभेहान १४२ 
सतिकक्काथमाहगणपतिः ॥ 
बज्यगदितेधिष्णवारेदुर्यागवजिते । 


आरोग्यहेतवेकाथःसतिकायाइचतच्छिशो १४३ 


अथलूतिकापथ्यंमुहृत्तेगणपतो ॥ 
अन्नाशनोक्तनक्षत्रेशुभाहेसांगुभालिन | 
हित्वारिक्तांचदुयोगंस॒तिकापथ्यप्तीरितप्त १४४ 

पेचसीषष्ठीपजामाहंगणपातें: ॥ 


` जन्मतःपञ्चसघसजीवत्या:पजन निशि । 


षष्ठेऽहिषष्ठिकाप्रज्यागीतेजांगरणादिमिः १४५. 
गअधसतीस्नानेदेवज्ञवछमे (I 
उत्तरात्रयरोदिणयःसोम्यःपवनरेवती | 
प्रततावनितास्तायाद्धस्तमत्राश्विनीषुच १४६ 
स्वाताप्रसताप्यसताबुधेच 
स्नाताचबन्ध्याभंगुनन्दनेन । 
सेरेमृतिःक्षीरहातिशचसोमे 
पुत्राथलाभोरविजीवभोमे १४७ 
देवज्ञमनोहरेविरोषः ॥ 
ऋततिक्राभरणीतलमाद्रीपुष्यःपुनवेसतुः । 
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मधाचित्राविशाखाचश्रवणोदशमस्तथा १४८ 


एवुमंदेवुधेवारेसूतीस्नानंनकारयेत्‌ 


यदिस्नान प्रकुव।तपुनःसतीनजायते १४६ 
रत भिषास्नानेनिषधमहञ्जीपतिः ॥ 
संनानंकुयात्तयानारीचंद्रेशतभिषांगते | 


NTA 


` सप्तजन्समवेदेध्याविधवादुमेगाभशस्‌ १५० 


वालस्यदन्तोत्पत्तिफलमाहचणडेदवर; |! . 

अथमेदेत जननात्स्वयमेवविनदयति । 
द्वितीय श्रातरंहन्तितृत्तीयेभागिनींतथा १५१ 
चतुर्थेसातरंहन्तिपञ्चमेचार्सनो ISTE । 
षऐ्ठेचमन्रजीवीस्वात्सपमेपितसोख्यवः १५२ . 
अश्‍्भेपिजनकोन वमेल भते धनस्‌ | 
लभतेदशसेलासिसोर्यमेकादरोऽपिच । 
द्वादशेघनशम्पच्तिदेन्तानाअननेफलस्‌ १५३ 

ALAM ACT HA TAIT ॥ 
डपरिप्रथसंयस्यजायतेचशिशोदिजाः । 
तैवालहचयस्यस्याज्जननंवालकस्यच ११४ 
सातरापतरंचाथखादेदात्मानभेवच | 
तत्रशांतिंप्रकुषतनानयथासखमाप॒यात १५५ 

दंतनिर्मक्तिफलब्रह्मयामले ॥ 
प्रथमदेतानिशुक्वेरूध्वेवालस्यचेद्धवेत्‌ 
झशायमातुलस्पेहतथाप्रोक्कामदषिसिः १५६ 
सोवणराजतवापिताम्रकांस्वमयतवा | 


_दुध्योदनेनसम्पणीपात्रदध्याच्छिशोःकरै १५७ ` 
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१६९ संग्रहशिरोमणिः १४ प्रथा । 


दोलारोहमाहगुरुः SE | 
दोलारोहस्तुक्तव्योदशमेद्वादरेऽपिवा | “ee 
3122 
अभीिएरयविे च्ल | | 
दध वक्षिप्रभेषमातावाकुलयाषितः । . 
बोनशायिहरिंस्सृत्वाप्राकशीपविल्यसेच्छियं १५8 ` 
दोलारोहणेनिषेधमाहढी पे कार्या |i 
उपेन्द्रभलाहिशिवाग्निवज्ये 
८  सशस्तेन्दुनायुकृतिथिलग्नयोगे | 
विशिक्षमापुत्रयमोहवर्ज्य 
मान्दोलिकारोहणमत्रशस्तस्‌ १६० 
: . बालस्यक्षीरपानमाहश्रीघरः ॥ 
एकत्रिंशवासरेवाहितीये 
जन्सक्षेवाशुद्धलग्ने ऽनुकले | 
झंखेक्षीरंसन्निदध्याच्छिञुनां 
वक्रेधात्रीपृज्यपूजांविधाय १६१ 
. बालनिष्क्रमणसाह वृहस्पतिः ॥ 
| अरृतायांक्रियायांस्यादायुःश्रीनाशनंशिशोः । 
| कतेसंपद्विवृद्धि:स्यादायुर्वद्धनसवच १६२ ` 
यहान्निष्क्रमणंसनोइचतुर्थेमासिकारयेत्‌। 
यात्नोक्गेसमयेमासितृतीयेद्वादशेहनि १६३ - 
पूवेपक्षेःशुभःश्रोक्क/कष्णएचान्त्यत्रिकेविना। 


) घोडशेदिवसेवापिद्वाजिशदिवसे5पिवा १७८. ` 


१ यमाइशनिः । २ पूर्वः GET ॥ . ` 
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संयहरिरोमणिः १४ प्रभा | १६५. 


रिक्ताषष्ठ्यष्ठसीदशद्वादशीइचविवर्जयेत्‌ १६४ 
चत्वाययस्णस्रीणिवेदवात्रीणिचबधन्बैभात । 

मेत्रम दित्यपुष्योचरोहिणीचशुभावहा १६५. २ 
भूषालिमेषवर्ज्याःस्युस्तयैवाधोसेखानिच । 
सतांतुवारवगीइचशुभदास्तूदयाइतथा १६६ 
केन्द्रत्रिकोणगाःसोम्याःपापाःषएत्रिलाभगाः | 
उपनिषक्रसणेरस्तामांतुलोवाहयेच्छिशुसः १६७ 


शिशोःसूर्यदर्शनमाहयमः ॥ . 


तृतीय मासिकत्त्यंशिशो:सूयेस्थदर्रानस । 
चतुर्थेमासिकर्तब्यंसग्नेदचंद्र स्यदरानस्‌ १६८ 
स्रतिकांयाःजलप्जामाहरामः ॥ 
कवीज्यास्तचेत्राधिमासेनपोषे ` 
जलंपजयेत्सतिकामासपतों । 
बुधेद्वीज्यवारेविरिक्तेतिथो हि 
श्रतीज्यादिंतीन्हरकनेऋत्यमेत्रे १६६ ` 
काटसत्र भम्य॒पचशनचाहगणेशः |) 
युष्यहरताशवनाम्रलञ्युत्तरराहेणी मृगे 
ज्येष्ठायामनसांधायांगभाहेमासिपञ्चमे १७० ` 
कुजेशुद्धसमन्यच्यवाराहधरणीभुँवि । 
कटिसूत्रमथोवध्वावालकेचोपवेशयेत्‌ १७१ ` 


iu d 
= 


१ बुध्न्यभादुचरामाद्रपदाद्त्रीशि-। -२- मूलाहिमिथोग्रमधोमु 
खंभंवेत्‌ | 
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संग्रह शिरोमणिः १४ प्रभा । 


च्छावन्धनंगणकमंडन ॥ 
कच्छावंधःसितेपक्षेसुदिनवरमअ्चक। - ` : 
भरवले दितियुग्मे$दिवपितृपौष्णेन्दवासरे १७२ 

अन्नप्राशनकालसमाहर्वासष्ठ; ॥ 

युग्भेषुमासेइचषष्ठमासात्‌ 
संवत्सरेवानियतांशेशनां। 
अयग्ममासेद चकन्यकानाँ 
_नवान्नसंप्राशनसिष्ठमेतत्‌ १७३ 
अथान्नप्राशनंतत्रतिथिफलमाहनारद; ॥ 
रिक्तातिथिक्षर्यनदांद्वादशीमष्टमीमापि । 


१६६ 


. स्यक्तान्यतिथियःश्रेष्ठा:प्राशनेशुभवासराः १७४ 


. वारफलमाहनारदः ॥ ` 
गशिशुक्रेचमंदाग्निःशनोभामेवलक्षयः । 


` . बुधाकगुरुवारेषु प्राशनंहिशुभावहस १७५. 


. नवेधतोव्यतीपातेविष्ट्यांगंडातिगंडयोः । 


गलेवजेचपरिधेवालाजन्नप्राशनंशभस १७६ 
लग्नमाहकश्यपः ॥ 
गोऽशवकुम्भतुलाकन्यासिंहकर्कन््यग्मगाः । 
शुभदाराशयइचेतेनमेषझषलूरिचकाः १७७ 
अन्नप्रारननक्षत्रमाहवासिष्ठः ॥ 
ववेष्णुरुष्णकिरणोहिमरादिसि 
बोयुभिन्नवरुणादितिचित्राः 
अझ्वितिष्यवसुपोष्णभरोहि 
'ण॒युत्तराइचरिशुभोजनत्ाराः १७८ 
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जन्मनक्षत्रस्यप्राशस्त्यमाहवसिष्तः ॥ 
बालान्नतुक्तोत्रतवन्धनेच 
राजाभिषकेखलुजन्मधिष्णं। 
झुभँत्वानिछसततंविवांह . 
सीमन्तयात्रादिषुमङ्गलेषु १७६ 
अन्नप्राशनेलग्नशुद्विमाहनारदः ॥ 
दृशमेशुदिसंयुक्तेशुभलग्नेसुभांशाके | 
शुक्क पक्षच परवा हेसोम्ययुकत निरीक्षिते. १८० 
त्रिष्ठलाभगेःपापेःकेन्द्रधीधमगेःशुभेः । 
व्यन्त्यारिनिधनस्थेनचन्द्रेणप्राहनंशुभस्‌ १८१ 
दृशमस्थानशुद्धिमाहप्रयोगपारिजाते ॥ 


-दृञमस्थानगान्सवान्वजयेन्मतिमान्नरः। 


अन्नप्रादान रत्येषुमृत्युक्शभयावहात्‌ १८२ | 
`  अन्नाविशेषमाहगुरुः॥ 
शुक्ररज्ञाःक्रमाद्याताःससमाश्सध्मभ। 
भोज्यभोक्तूनवःवेतुसवैथामरणश्रदाः १८३ 
अत्रेवजीविक्ापरिक्षासाहरामः ॥ 
'तह्मिन्कालेस्थापयेतततपुरस्ता. . ` 
दखंशख्पुस्तकंलेखनींचः। 
` _ स्वणैरोप्यंयञ्च एह्लातिवाल 
स्तैराजीवेस्तस्यटति'प्रदिष्ठा १८४: ` 


क्रमादितिशुक्र; सप्तमः भौमोऽष्ठमः बुधोनवमरच भोज्यमन्नंगो 
धूभादिभोक्तामाशकउभयोनेवत्वे । i; 
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तांवलभक्षणसांहदीपिकायास्‌ ॥ 
मलोदितिद्रविणातिष्यकरोत्तरासु 
पोष्णादिवविष्णरजनीकरशक्रभेषु । 
वारेषसर्यशशिजीवसितन्दुजानां 
तांबलभक्षणविधिःकथितःशिशनां १८५, 
_इश्चिक्यलाभभवनारिगताश्चपांपा: 
सोम्ययहानवमपंचमकणठकस्थाः | 
आरोग्यशांतिंशभभाग्यसखो TARY 
ताम्बलभक्षणविधोमुनिमि'प्रदिष्टा १८६ 
कर्णवेधेवर्ज्यसाहव्यवहारोञ्चये ॥ 
नंजन्मसासेनचंचेत्रपोषेनजन्मतारासहरोप्रसप्तें । 
. तिथावारिक्तेनचविशिदुष्टेकणस्यवेधोनसमानवर्ष १८७ 
जन्मसाससाहमरथातरं॥ 
अन्मकालँसमारभ्ययावात्तरिंयादिनं्वेत्‌ | 


क खा २ 


FPR 
s y] 


2 


स्त 

जन्ममासःसावज्ञयागाइतःसवेकमस १८८ Ke f 
जन्ममासेवज्यमांहब्यांस: ॥ Ft 
योजन्ममासेक्षुरकर्मयात्राकणस्यवेधकरूतेहिमोहात । दि 


मूढःसरोगीधनपत्रनाशंप्ामनोतिगढानिधनंतदाशु १८६ 
| . कणवेधकालंसाहवसिष्ठः ॥ 
मासेषष्ठेसपरमेवाएसेवावेध्योकर्णो दादरोषोडशे5हि । 
मध्येचाह पवेभागेनरात्रीुङ्केपक्षेज्ञज्यगुक्रेन्दवारे १६० 
द्वितीय चत्रयोदशी । 


2 iy 


१ द्रविणंधनिष्ठा । 
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संमहरिरोमणिः १४ प्रभा। 


| i दशी पचसाशस्तातृतायाकणवेधने १६१ ` 
कणवेधेनक्षत्राण्याहगर्गः | | 


पृष्येधनिघास्वदित्तोहरीन्द 
त्वाष्ट्ेकरेन्त्येतिसंपृत्तरासु । 
इसेसमेऽयेऽप्ययकणीवेधो 
नेटाइचसर्वे;एमरारिसंस्था: १६२ 
राजमातणडेऽपिकर्णवेधः ॥ 


ik 


IEEE ECEE Ca | 
aaga Rainaa a १६३ 


9 


| BATMAN SAAR: ॥ 
एषभेमिथुनेमीनेकुलीरकन्यकांसच । 
(लाचापेपुदुरवीतकणीवेवंरुभदये १६४ 


_वपशचसकरश्चेवमध्यमौंगरुणोदितो । 


ग्णिवधादिकारयेपुने टाः संवैष्टमस्थिंताः ।: 
विधो विनिरदैदयोलंग्नसंस्येतृहस्पतो १६६ 
दिभावऽन्यकेद्रस्येतद्भा वेत्रिक्रोणंगे। ` 
'णवेधोक्तमेशंस्तंकन्यायाघाणवेधनस १६७ 
| अव्दपूजनमाहन्नुसिंहः ॥ - ˆ` - 
| 
ध्यहेमसत्रंचराइयादावनुकलभे १६८ ... 
गणेशंसमभ्यच्येदेवताश्चिरंजीविन: । ` | 


सहतारचिककुंभाइचअ्रधमत्वादिवजिता: १३५ 


dudes 7 त मि 
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qA युक्त प्रत्यव्द्सुखमाप्नुयात्‌ १६६ 
क चडाकमेणिकालशाद्धिमाद भापात tl 
गहप्रवेशत्रिदशप्रांतिष्ठा 
विवाहचोलव्रतबंधपूवै | 
सौस्यायनेकर्मगुभेविधेयँ .. . > 
यद्र्दिततत्खलुदक्षिणच २०० in 
= ग्रेथांतरेडपे ॥ - 
' गरुभामैवयोरस्तेबाल्यवाद्वकयोरापि । 
कतदयेऽपिनेवस्यादितिविज्ञस्यसमतस्‌ २०१ | 
शुक्रोदयास्तमानंमुट्ूतेगणपतो ॥ 
प्राच्यांनेत्रेषुटग्धसान्‌ WR दृदयोभवतिभागवः 
बसुरेल७८मितास्तत्रयातोऽस्तनेववृद्यते २०२ 
_ खवाणाश्ि२५०मितानघसान्प्रतीच्यांदृ्यते भग॒ः 
तत्रैवार्ककरमस्तोनवाहानिनदुश्यते २०३ 
गरूदयास्तमानंसुङरत्तगणपतो ॥ 
प्रायोवाचस्पतिमोसंभवताक्षणगोचरः [न 
पराच्यामुदयतेमासंयातिप्चात्तुवत्सरात्‌ २०४ a 
ुकरगर्वाबालट्द्धत्वमाहगगैः ॥ हि 
 शुक्रोगुरुःप्राकूपरतइचबालो 
विध्येदशावान्तषुसप्तरात्रस । 
> 
| समस २०५ १ 
अथेन्दोरुदयास्तसानमाहवसिष्ठ: ॥ 
बुद्धत्वामेन्दाखादनंदिनादै 


wi 
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| बालत्वमस्तत्वमहद्दयंच | 
अस्तेविधोमृत्युमुपेतिकन्या 
बाले5न्यसक्ताविधवाचतुंद्धे २०६ 

केतृदयेवज्यमाहचेडेइवरः॥ . 

$तोरस्तदिनादृध्वेसपाइमङ्गलेत्यज्षेत्‌। 

पावत्केतूदयस्तावदशुडःसमयोऽहिसः २०७ 
ब्रह्मपुत्रकेतुलक्षणमाहवराहः ॥. 

झसुंतएकएवत्रिरिखोवणेस्िभि्युगान्तकरः । 

' ्रनियतविकूसंप्रभवोविज्ञेयोव्रह्मदंडार्यः २०८ 
केतूदयेवर्ज्यकालनियममाहवराहः ॥ 

i केतूवयेसप्तदिनानिचोध्वं . 

विवाहयात्रादिषुगहिताति | 

दिनानिशेषाणिवदन्तिनूनं `. 

| शुभानिरेभ्यप्रसुखामुनीन्द्राः २०९ 

| रिशोमीतरिसगभायांचोलनिषेधमाहनारदः ॥ 

नोमीतरिगर्भिण्यांचूडाक्सनकारयेत्‌। | 

 बसाब्दात्रागथोध्यैगर्भिण्यामपिकारयेत्‌ २१० . - 

“ होपेनीत्याकुर्यश्चेत्ततादोषोनविद्यते । ` 

= s TRR २११. ` 

| -अथचोलकालमाहव्सिष्ठः॥ 

E o. हितस 

` तीयेपञ्चमेऽन्देवास्वकुल'वारतो हितस्‌ | 

[लंशिदूनांयल्लेनस्वशह्मोक्तंविधानंतः २१२ : | 


024 द 


|" 
tl 


त 


| उपनयनेनसह। - _ | 
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आधानतोजन्मतोवासप्रम5ब्देंउपिंका रखेंत्‌ | 
पश्नपर्वति्थिरिकतांत्यक्कान्यादेवसेशुभस्‌ २१३॥ 
चूडायांमासमुक्तोराजमातंडे ॥ i 
उत्तरवत्मनिसवितरिचडाकरणंजगुबुधाजवना: | 
चेत्रंहितवापापयहं दिवसं जन्ममासिच २१४ - ` 
या ॥ Sag 
द्वादशींचाएंमींरिक्तांषष्ठा्रतिपदतथा | 
हित्वारेषासतिंथिषक्षोरकमराभावहस्‌ २१५ 
चडायांवारेविरोषमांहंपरासरः ॥ 
सितेज्यसोम्यवारेषक्षोरषंक्षदयेऽपि हि । 
इन्दुवारःसितिपक्षेवाराःरेषानंशोभंनाः २१६ 
प्रयोगपारिज॑तिपापवारे षृविशिषंमाह N 
पापग्रहाणावारेऽपिवप्राणांतुशुभोरविः । 
कषत्रियाणांतुभसुनुविट्शद्राणांशानिःशुभः २१७ 
चोलशुभनक्षत्रमाह वासिष्ठः ॥ 
श्रदितिद्वितयेपोष्णदवितयेश्रवणत्रये । 
दस्ताञ्चत्रितयेशाक्रेसैन्दवेचोलमीरितस २१८ ` 
पलिजन्मक्षस्यत्राशस्त्यमाहकश्यंपः ॥ 
नवाज्नप्राशनेचोलब्रतबस्धेतमिफवने। २ 
युभदजन्मनक्षत्रमशुभंत्वन्यकसेणि २१६ 
च।ललग्नबलमाइश्ीपतिः॥ 
क्षारक्षपुस्वकुलविधिनाचोलसा नीन्द्रा 
केन्द्रयाते भगुगुरुवुधेस्तत्रस्येज्वर:स्यात । 
शसनान्नाशोधररणितनयेपंगुताचार्कुतर ` ve 
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संमहशिरोमणिः १४ प्रभा। १७३ 


ree २२७ 
व्ययत्रिकोणगरसद्ग्रहेस्रतावापि। . . 
क्रिवानशोभनाऱभेरचपृष्टिकारिणी २२१ 
अष्टमस्यशुक्रशुममाहपरादारः ॥ 
एमस्थायहस्लवेनेष्टाःशक्रविवजिताः । . 
दचनिधनेक्षोरेस वैसम्पत्करःशिशोः २२२ 
| ` चोलताराशद्धिभाहराजसातेण्डे ॥ 
हेसवितशर्तोग्रतबंधबृहर्पतिः | 
= २२३ 


क्षारावेशषसादश्रीपतिः ॥ 


वमानतपुरपाटलिपत्रपुरीमहिच्छत्रास्‌ । 
'तिमदितिंचस्मरतांक्षोरविधोभवातिकल्याणस २२४ 
चोलेतारादुष्टे;पिजुभमाहज्योतिस्तत्रे ॥ 
म्यसुहृश्चिजवर्गचन्द्रेतक्त्रिकोणगेवापि | 
i ना २२५ 
क्षिदग्धतिथीरिक्काचन्द्रदचाएंसंगस्तंथा ॥ 
सिवनाशयेचाराषट्पञ्चनवमीतथा । 
है. oop २२६ 
l ज्येष्ठप॒त्रचडायांविशषमाहभरदाजः-॥ 
(नियम. : 
|यपुत्रदहिञ्रोइचयल्लतःपरिवजयेत्‌ २२७ 
प्रशसन्तिक्षरकभेसहंषेय: । 
ऐतपुप्रशसन्तिनखदंतविलेखनस्‌ २२८ 


I 
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बालस्याक्षरारम्भसाहवसिष्ठ: ॥ . 
उदग्गतेभास्वतिपंचमेऽव्दे 
प्रासेऽक्षरस्वीकरणंसिशनास्‌ । 
सरस्वतींविध्नविनायकंच. 
गुडोदनायैरभिपरज्यकुयांत्‌ २२६ . 
. . अक्षरारभसुहुत्तमाहश्रीधरः॥ . . 

हस्तादित्यसमीरमित्र पुराजत्पोष्णाश्विचित्राच्युते |. 
घ्वाराफ्थेशयनोदयादिरहितेलग्नेस्थिरेचोभये । _ 


-e 


Aaea Reana 


षण्ठीमटमगुद्धिभाजिभवनेप्रोक्ताक्षरस्वीकाति २३६६ 
___ अक्षरारम्मेविशेषमाइमाकेण्डेयः ॥ 

पूजवित्वाहरिलक्ष्मीदेवींचे वसरस्वतीस्‌ । | 
स्वविद्यासत्रकारांदचस्वांचविद्यांविशाषतः २३१ - f 
| 


छि फन 


१ 


| 


प्राप्तेतुपश्चसेवर्षेअ्रप्रलुपेजनाईने । : 
षष्ठी प्रतिपदेवेवव्जयित्वातथाएमास्‌ २३२ 
रिक्वापचदशीचेवसोरिभोमादिनेतथा॥ i 
एवंसुनिश्चितेकालविद्यारंभतुकारयेत्‌ २३३ क 

अक्षरारंभलग्नबलमाहनूसिहः ॥ प्र 
झुभाःपापाइचरन्धस्थाःस्ेनेष्टाःसदामरहाः १ 


भ्रातुषष्ठायंकर्सस्थापापा:सर्वेशुभावद्दा: २३९ 


८ हु 
Fi 


परी 


AMMAN ATTA: २३५ 
: विद्यारंभमाहवसिष्ठः ॥ 
पर्वात्रयेसूलमृगादिपञ्चके 
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सभहशिरोमणिः १४ प्रमा। Ki : 


| तथारिविनीषुत्रितयेचहस्तात्‌ 
सविष्णुविष्णेष्वथसर्वबिद्या 
प्रारम्भ ्ःशुभवासरेषु २३६ 
विद्यारम्भवारफलमुक्घंरलमालायास ॥ 
विद्यारम्भःसुरगुरुसितत्ञेष्वभीष्टाधेदायी 
कतुर चायुदेचरमपिकरोत्यंशुमान्मघ्यमो ऽत्र । 
| नीहारांशोभवतिजडतापश्चताभामिपत्रे 
छायास्‌नावपिचसुनयःकी चयन्त्यवसाद्या; २३७. 
अनाध्यायानाहगोतमः ॥ 
पक्षदयेचतुर्दश्योरष्ठमीद्वितयेतथा । 
तिता २३८ 
अयोपनयनंतत्रमर्यकालमाहनारदः Ut 
नावर hace 
पमेकादरोमोंजीबन्धनंद्वादशे विशास्‌ २३६ . 
उपनयनेगोणक्ालमाहमनः ॥ 
कामि महि त । 
ग्राह्ाविश्यादरह्मबन्थोराचर्तावशतेविश; २४० 
ध्वेत्रयोप्येतेयथाकालमतेस्ळता; । 
RRS पतिता्रात्याभवन्त्याय॑विगरहिताः २४१ 
|, BAT SAUTAAS: ॥ 
प्राणामुपनयनेवसेतसमयेधरणिनाथानास t 
पष्मसौशरद्विशमासासाधारणाइचमाघाद्याः २४२. 


i mee e- 


१ ब्रह्मबन्धोः क्षत्रियस्य ॥ 
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an 


उपनयनेनिंद्यक्षारयाहगुरूः 
कृत्तिकाभरणीसलज्येष्ठाद्रासु विशायः 
एवीत्रये चसा्पक्षेनकुरया्ञोपनायनस्‌ २४३ 
पुनवसोनिषेधम्राहराजसातडः॥ 
` चन्द्रतारानृकलेष॒य्रहाव्देषृशभेष्वपि । 
पनवसोङतोबिम्रः पनःसस्कारसहति २४४ 
उपनयनेवज्यकांसमाहदीपिकायास्‌ ॥ 
जीवारकेन्द डश दोहरिशयनवहि भरकर AACS 


स्वाध्यायेवदवणीथिपङ्हशभदेक्षोरमेनादितोच। ¦ 
शुक्राकज्यक्षलग्नरावेसदनाताथपोह्यषष्ठा्टसन्ड | 
` मोजीवास्तातिचारेऽकसितगुरुदिनेकाल शुद्धोब्रतं ` 
. स्यात्‌ २४५ 


वासेष्ठोप्याह th 
शाखशगुरुशुक्राणांमोढ्येबाल्येचंदाडंके | 
नेवोपनंयनंका्यैवणेरो NAR २४६ 
सासशगुरुशुक्राणामेकस्मिनशञ्ञनिजिते। | 
विद्यावित्तार्थिमिस्तत्रनकार्थचोपनायनस २३७ 

मेघगजनदोषमाह वासेष्ठः ॥ 

्रतेऽहिपूवैसंध्यायांवारिदोयदिगर्जति 

; ताइनस्यादनध्यायंत्रतंतत्रविवजेयेत २४८ 


ब्रतानाषेदकालमाहओपीति i: sf On 


पोषादिचतुरोमासाय्पाप्तावश्रिकालजा i 


बतयात्राविवाहं च वञयेत्सप्तवासरान २४७ | 
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AARIA: १४ प्रभा। 


` गरगोवर्षेणेविशेषमाह ॥ 
बहुवरषिजिराजंस्थादल्पवर्षेतुवासरस | 
यदिवषेंदना ध्ययेतेने वसहगच्छति २५० - 
आ _ देवज्ञेमनोहरे ॥ 
ग्रदाषानक्यनध्यायेमन्देरुष्णेगल्ग्रहेः i 
मंधुविनोयनीतस्तुपुनःसंस्कारमहाति २५१ 
eee भदोषलक्षणसाहगगी: ॥ 
चतुर्थीयाममेकंतुसाद्वयामन्तुसपषमी | 
| अद्धरात्रंत्रयोदद्दयांमदोषोरजनीस खस २५२ 
: अनाध्यायऊक्तोज्योतिःसागरे i 
| चतुमोश्यसमाप्तोतुयाद्वितीयाभवेत्तदा | 
= २५३. 
| गलग्रहानाहगुरु: ॥ 
त्रयोदश्यादिचत्वारिसघस्यादिदिनत्रयम्‌ । 
चतुर्थीचेकतःप्रोक्ताअष्टावेतेगलग्रहा: २५४ 
n .. विवसेशुभभागसाहंमनुः॥ | 
.सवदेशेषुपूवोहेमुरख्यंस्यादुपनायनस्‌। ` 
मध्याह्लेमध्यभप्रोकतमपराह्नेचगरहितम्‌ २५५ . 
अन्यानपिदोषानाहंवसिष्ठः ॥ 
 महेरवीन्दोरवनिप्रकंपे ` 
` केतूद्वेमोल्कापतनादिदोषे। 
ब्रतेदशाहानिवदंतितद्ज्ञा- . ` 
खयोदशाहानिवदन्तिकेचित्‌ २५६ 


| - १ मधुंचेत्रमासं । - 


१२ 
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_ संग्रहशिरोमणिः १४ प्रभा । 


१७८ 3 | 
__ मासफलमाहनारवः॥ | 
[चारधमैज्ञोमाघमासेतुफाल्गुन । 
चिशिक्षदचार्थवांदचेववेदवेदांगपारगः २५७ | 
्ञाख्धनवानूवेदशा्विद्याविशरद ` | 
उपनीतःकुलाढ्यःस्वाज्ज्येष्ठेविधिविदांवरः २४५३. 
| तिथिफलमाहनारदः ॥ | | 
वुकपक्षेद्दितीयाचतृतीयापंचमीतया | 5 
त्रयोदद्यीचदशमीसप्तमीब्रत्बंधने २५६ 
शष्ठास्त्वेकादशीषष्ठी हादइयेतास्तुमष्यसाः । 
एकांचतुर्थीसन्त्यज्यकष्णेपक्षेऽपिमध्यमाः २६० | 
वारफलमाहनारदः ॥ | «० 
आचार्यकावयसोम्यानांवारा:शस्ताशेशीनयो: | 
वारोतोमध्यफलदोनिंदितावितरोत्रते २६१ 
' नक्षत्राण्याहवसिष्ठः ॥ ` 
“हस्तत्रयेचश्रवणत्रयेचधातृदयेत्र्युतरसैत्रभेषु । 
जा 
``  लग्नफलमाहवसिष्ठः ॥ ` 
मेषेभवतिवाछ्कुएठोवित्तविद्यायुतोल्षे | 
युग्मेवेदान्तदरशीस्यात्कुलीरेचषडङ्गवित्‌ २६३ 
शिर्पकर्मकरःसिहेषष्ठेभवतिपशिडितः। ` 
तुलायांवणिजप्रात्िःकाणडएष्ठश्चदुाद्चिके २६४ i 
>. : | 
राजपरेष्योभवेत्कुम्भेसीनेवेदान्तपारग; २६५. 
१ द्विजानामितिन्राहमणकत्रियविशांग्रहसार्थवहुवचनं | 


> 
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X लग्नबलसाहनारदः ॥. ` 
त्रिषडायगतेःपापेःषडशान्त्यविवासतैः। | 
शुभेःषष्ठालग्नान्त्यवजितेनहिमांशुना २६६ 
_ गुरुरपिलग्नशुद्धिमाह॥ 
। लग्नस्थिते चरंभ्रेचपापेचसंरणंचटोः। 
| सोख्यंस्यास्त्रिषडायेषुजडत्वस्नितरेषुच २६७ 
चेद्र'कूरास्तनौनेटासवैरन्ध्रेव्ययेकविः | 
| सितिन्दुसग्नपाःषष्ठेमौजीविद्या दिकर्मल २६८ 
| मोंजीबन्धेविशेषेणप्राग्लग्नात्पंचमंतथा । 
| कूरमहै वमुक्तंचभुगुराहूतथाष्मे २६६ 
वसिष्ठोविशेषमाह ॥ . 
| सर्वेशहाश्वाष्टमस्थानिधनाधनशोकदा: | 
विनास्वतुङ्गस्वक्षीधिसित्रगाःशुभवर्गगाः ॥ 
आंचार्थमशुभाध्नन्तिगिष्यंध्नन्त्यशुभेतराः २७० 
i ` अथशुभयोगमाहवसिष्ठः ॥ 
मेचंद्रात्स्मरारिरन्धेबुययेकस्मिन्‌शुभयंहे | 
|स्थितेऽथियोगसंज्ञाःस्यातूगुभयोगोद्दिजन्मनास्‌ २७१ 
द्रत्रिकोणगेखीवेभानुःशुक्रोऽथवाब्यये। ` ` 
द्वितीयेज्ञेयुभोयोगोदिजानासुपनायने २७२ 
_ अंथयुभयोगमाहगुरु: ॥ - - 
षगोकर्कटान्यानांभानुसु्ेन्दरनःक्रमात्‌ । 
पमादयेभवेद्योगोद्विजोपनयनेशुभः २७३. 


१ यमोदयेमिथुनलग्नोदये 1 
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सग्रहाशरोसाण:ः १४ प्रभ । 


। शाखेश्यादीनाप्राधान्यसाहवास "ठ u 


सूर्ववर्णशगुरूणांबलपूवक स्‌ 
सर रुबमुख्यमाचायेसिप्ययो २७४ 
राजमात्तेण्डेविशेषः ॥ 
पितु सर्यबलंश्रेष्ठेशाखावर्णेशयोवटी a 
'संवेषांगरुचन्द्राकैबल भ्रेष्ठेत्रतादि 3 २७५, 
वर्णेशबलसक्तंराजमातेएड ॥ 


विप्राणांगरुसितयोराज्ञारविभोमयोबलशस्तस्‌ । 


इन्दोर्विशारवीन्दुत्रिदशेज्यबले5रलानान्तु ९७६ र 


शाखेशानाहनारदः ॥ 
वेदानामधिपाजीवशुक्रभोमवुधाःक्रमात्‌ । 
ऋग्यज़ःसामशाखेशागुरुशुक्रपराव्सजा: ॥ 
अथवेणस्यवेदस्यशांखेशइचंद्रनंदनः २७७ 
दाखेशप्रयोजनमाहनारदः ॥ 


झाखाविपतिवारश्चशाराधिपबलंशिशोः । 


शाखाधिपतिलग्नंचत्रितयंदुर्लभंत्रते २७८ 

- शाखेशबलमाहनारदः 0 
स्वोञ्चसँस्थेतदंशेवास्वराशोवातदसके। 
गुरोभुगोवादारवशेवेदवेदाङ्गपारगः २७६ 
परमोञ्चगतेजीवेशाखेशेवाथवासिते | 
ब्रतीरिशुदेनाठ्यःस्याहदवेदागपारगः: २८० | 


_ मित्रराशिगतेजीवेतदंशेवाह्वशारवये | 


शुक्रेवाचायसंयुक्तेतदातत्रत्रतीशिशुः २८१ 


` स्वाधामत्रयहर्थवातस्याञ्चस्थतदशक । - 
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सेग्रहशिरोमणिः १४ प्रभा। १८१ 
= २८२ 
शाखेरानिबेलत्वेफलमाहवतिष्ठ 
नीचक्षेनीचांशकसंस्थितेवा 
शाखेड्वरेवास्फुजितीन्द्रपज्य। ` ` 
ब्रती शिशु्दीनकुल्रतः . 
साख्रोपजीवीस्वशहं ary २८३ 
गुरुभग॒शाखेशनीचगेफलमाहनारदः ॥ 
स्वनीचगेतदंशवास्वारिभेवातदंशके । 
गुरोभगोवाद्ासेशेकुलशीलविवजितः २८४ 
स्वाथेराुण्हस्थेवातदेशेवातदाब्रती । 
शाखेशेवागुरोशुक्रेमहापातकरुब्रवेत्‌ २८५ ` 
यहाणामुञ्चादिसंज्ञामाहवराहः || 
अज ट्षभस्रुगाङ्गनाकुलीरा . ` 
भषवणिजौचदिवाकरादितुङ्गाः । 
दश१०शिखि३मनुयुक्‌२८तिर्थी१५द्रियां५शै९ 
'खनबक२७बिशाति२०भिरचतेऽस्तनीचाः २८६ 
उपनयनेगुरुबलमाहवसिष्ठः ॥ ` 
बन्यो तुतीयेरिपुराशिसंस्ये 
वांछन्तिपजांद्रामेसुरेज्ये । 
` नेच्छन्तिएजा्जनिगेव्ययस्थे 
पुरातनाश्रष्ठमगेऽपिराशो २८७ ` 
| बतबन्धलग्नेरव्याद्ययफलमांह भीमपराक्रमः ॥ | 
वित्क्रूरो जडःपापःपटुर्यज्वामखान्वितः 
` ऐखेदचाकोदिकांशेबुक्रमेणोदयवत्तिष २८८ 
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| 
| 
| 
| सर्यौशकगतेचन्द्रेमहापातकवान्त्रती i 


संग्रहशिरोमणिः १४ प्रम । 


एतज्स्फुटमाहनारद:॥. . 

BV 

-ल्ञग्नेऽयराशय ्रष्ठाःशुभग्रहयुतेक्षित 

युमा गाह्ास्तेशुसराक्षवः E 
at 

तवत्ककटांशःशुभयहयुतो पि 
तस्मादगोमिथुनान्त्यादवतुलाकन्यांशका शुभाः २६ 

ग्रहाणांनवांशकेचन्द्रेफलमाहवासेष्ठः ॥ 


१८३ 


पण्योपसेवीस्वांशस्पेनीचोनिस्व खलोभवेत्‌ २६१ 
EATS AAT ATA AAA AT | 
बुर्धाशकगतेचन्द्रेवेदवादीमवेहद: २६२ 
जीवांशकगतेयज्वासांगवेदविशारदः 
= २६३ 


` क्षिप्रोदाहीयज्ञरुतस्या्सत्रवोभोगवान्भवेत्‌ । 


सौरांकगतेचन्द्रेसदाचायडालसेवकः २६४ 
स्वांरास्थितचन्द्रस्यापवादमाह ॥ 
श्रवणादितिनक्षत्रेककाशस्थेनिशाकरे । 
तदातव्रतीवेदशास्यधनधान्यससुद्धिमान्‌ २६५ 
अथकेन्द्रस्थग्रहाणां फलमाह श्रीपतिः ॥ 
शवानुष्ठानेरतःस्यासरचुरतरमतिःकेनद्रसस्थेसुरेणय 
विद्यासोस्यार्थयुक्ताद्ुानसिशशिजेऽध्यापकदच^ 
सर्यराजोपसेवीभवतिधरंणिजेशस्रदत्तिद्ि जन्मा 
शोतो द्योवेद्यत्स्िरदिनकरतनयेसेवकदचांत्यजाना । 


१ अश्वाधनु):। 
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` संग्रहशिरोमणिः १४ प्रभा । १८३ 


केंद्रस्थपापानांनिषेधभाहनारदः ॥ 
सफुजितंकँद्रगेमानोत्रतिनोवेशनाशनम | 
कूजितकेंद्रगेभोमेशिष्याचार्यविनाशनस २६७ 
। करोतिरुवितंकें्रे संस्थेमंदेमहागदस । 
° | लग्नकेंद्रगतेराहोरंधेमातृविनारनम ॥ 
उग्रेकेंद्रग तेकेतोब्रतिवित्तविनाशनस्‌ २६८ 
चँद्रगुरुशुक्राणायुतोफलमाहश्रीपतिः ॥ 
सार्केजीवेनिगणो पिविहीन; 
क्रूर ःसारवाकृपटुःसत्समेते । 
भानो:पुत्रेणालसोनिधृणश्च 
स्याच्छुक्रेन्ह्जीववित्संप्रकल्य्यो २६६ 
चद्रवशेनंशुभाशुभयोगावाहश्रीपतिः ॥ 
खग्नजीवेभार्गवेचत्रिकोणे 
शुक्रांशस्थेस्याद्विधोवेदवेदी । . 
सौरांगस्थेसंरिलग्नेसगुक्र 
विद्याशीलप्रोज्फितःस्पात्कतघ्नः ३०० ` 
अ्मशुद्धोविशेषमाहवासिष्ठः ॥ 
ननेधनंनेधनशुद्धिलग्नं ` 
ननेधनक्षेनचतन्नवांशः। - | 
ननेधनेशोनतदंशकोवा ; 
beeen OO ३०१ 
नारदस्तुविशेषमाह ॥ 
भलग्नेशुभांरोवानेधनेशुद्धिसंयुते | 3 
सूरिलग्नेस्रिबेहस्पतिस्तयुक्तलग्ने) . -:- 
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लग्नेत्वन्येःसोम्यखेटे संयुतेवानिरीक्षिते ३०२ 


` जीवार्कशुक्रचंद्रा sel a i 
Ta 
सान वि विशन्महादोपविव्जिते ३०३ 
सदोषनिर्दोषयो MAAR ARE: ॥ 
लग्नंसर्वगणोपेतलम्यते5ल्पेर्दिनेनतत्‌। 
दोषाल्पत्वंगणाविक्यंबहुसंमतमिष्यते ३०४ 
ुष्टकालस्यनिदामाह वासेष्ठः ॥ 
दोषोऽप्येकोगुणान्‌इन्तितद्िरोधीगुणोनचेत्‌ । 
पंचगव्यमयंपणेकम्भंमद्यलवोयथा ३०५. 
दुष्टकालेऽपिचेत्रप्रासर्त्यमाहगुरुः ॥ 
गोचराष्टक वगीभ्यांयदिशुद्धिनेलभ्यते | 
` तदोपनयनंकार्यैचेत्रेमीनगतेरवो ३०६ 
हरोसिहांशाकेजीवेनीचक्षेनीचभागग | 
मोंजीबंधःशुभःप्रोकइचेत्रेमीनगतेरवो ३०७ 
अष्टवगफलमाहलघुजातके ॥ 


विफलंगोचरगणितंह्यष्टकवर्गेणनिर्दिशित्पंसास। 


रेखाधिक्येशुभदंविंद्राधिकेनेवशोभनंप्रायः ३०८ 
रखाफलमाहयवनाचायः ॥ 
कष्टंस्यादेकरेखायां दवाभ्यामर्थक्षयोभवेत्‌ । 


त्रिमिःक्रेशंविजानीयाच्चतुभिःसमतामता ३०६ ` 


पंचमि क्षेममारोग्यंपडभिरथीगमोभवेत्‌ 
: ससभिःपरमानन्दस्त्वष्टाभिःसवसम्पंदः ३१० ` 
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संग्रहशिरोमणिः १४ प्रभा । tay, 


उपनयनेवेद भेदेननक्षत्राण्युक्कानिज्योतिनिबंधे ॥ 
तत्रादारग्वदिनास्‌ ॥ 


मलेहस्तत्रयेसाप्पेशेवेपूर्वोत्रयेतथा । ` 
ऋग्वेदाध्यायिनांकाय्यसेखलावधनंव॒धेः ३११ 


यज्ञर्वदिनास्‌ ॥ 

पष्येपनवैसोपोष्णेहस्तेमेत्रेशशांकभे । 
घरवेषचप्ररास्तस्याद्याजुषांसॉंजिबंधनं ३१२ 

अथसामवेदिनास || 
पृष्यवासवहस्ताश्विशिवकणो त्तरात्रयस्‌ । 
प्रशस्तंमेखलावंन्धेवटनांसामंगायिनास ३१३ 

अथवेवेदिनास ॥ 
मगमेत्रादिवनीहरुतरेवत्यदितिवासवम्‌ । 
अथर्वपाठिनांदास्तोभगणोऽयंब्रतारपणे ३१४ 

अथक्षत्रियाणांछुरिकावंधनमाहनारदः ॥ 

छुरिकावंधनंवश्ष्येद्रपाणांप्राककरयरहात्‌। 
विवाहोक्केषमासेषशकरपक्षेऽप्यनस्तगे ३१५. 
जीवेशुक्रेचभवुत्रेचन्द्रताराबलान्विते | 
मौजीवधनऋश्षेषमोमवजितवासरे ३१६ 
ब्रतलग्नोदयेकतुरष्टमोदयवजिते | 


` घनत्रिकोणगैःसोम्येःपापेमैवरिपुत्रिगेः ३९७ | 


छुरिकावंधनंकार्यमर्चयित्वासुरानपितन्‌। 
अ्चेयेच्छुरिकासदमदेवतानांचसन्तिधो ॥ 
ततःलुलग्नेवध्नीयात्कव्योलक्षणरायुतास्‌ ३१८ 
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संग्रहणिरोसणिः १४ प्रभा । 
समावतनकालमाहमनुः ॥ 


१८६ 
केशांत:षोडरोवर्षेब्राह्मणस्यविधीयते | 
राजन्यवन्धोदीविशेवैश्यस्यद्वयाधकततः ३१९ 
„  समावचेतेसुङृत्तेमाहसुरेइवरः ॥ 
विभोमभातुजेवारेनक्षत्रेचनतोविते | 
चंद्रताराविशुद्धौचस्यात्ससावर्तनाक्रेया ३२० 
श्रीधरोऽप्याहविरेषः॥ ` i 
तिथिनक्षत्रवाराश्ववर्गोंदयनिरीक्षणस्‌ । | 
चोलवत्सवेमार्यातंसगोदानवतेषुच ३२१ र 
आइवलायनोवतक्रममांह ॥ 
प्रथमस्यान्महानान्नीद्वितीयंचसहाबतस | 
'त्तीयंस्यादुपानिषद्गोदानंचततःपरस ३२२ 
एवंक्षत्रियाविशोरप्युक्ंगोदानात्य़ाक । 
वषैचतुष्टयंक्रमेणमहानाम्न्यादिभवाति ३२३ 
दिवेदिकुलसम्भतसरयरुत संग्रहे । 
शिरोमणोसमासाभ्प्रभेयंहिचतुदैशी ३२४ 


इतिश्ीसंग्रहशिरोम णोसस्कारकथननामचतुदेशीमभा १४॥ 


अथाविवाहप्रकरणप्रारभ्यते ॥ 

` - यदाहवसिष्ठः॥:: . 
कर चद्गहाश्षमसमोनपरो5स्तिधर्म 
साञपास्थत सुगणलत्तयुतांगनास । 
उद्घाहलग्नवदतांगुणतत्तलब्धि- 
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संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा। १८७ 


स्तासांतथाविधसुजग्नमत'प्रवृञ्सि 2 
विवाइप्रश्नेविधिसाइवसिष्ठः ॥ - 
शुमेदिनेवेवविदंत्वभिक्ञतास्बूलपुष्पाक्षतप्रणपाणिः । ._ 
प्रशाचगत्वाप्रणिपत्यएच्छेन्िवेद्तस्मेवरकन्ययोभेस्‌ २ 
विवाहयोगमाहवसिष्ठः ॥:  . 
लग्नात्त्रिपंचास्तदशायगस्तुहिमद्॒ुतिजीवनिरीक्षितरच 
तयोस्तुसम्बंधकरस्तदानींनाकीसुल॒सोनचनीचगरचेत्‌ २ 
विल्ग्नगागोघटकर्कटादचदिमांगुदेत्येज्यसमन्वितास्ते | 
सवीक्षितावायदिकन्यकायालामाभवेत्तत्रचष्टच्छकस्य ४ 
प्रदनेविवाहप्रदयोगमाइनारदः ॥ | 
शुक्रेदरयुग्भराशिस्थौयुग्माशकगतोयदा | 
वीक्षितेबलिनालरनेकन्यालाभोभवेत्तदा ५... 
प्रश्‍नलग्नाद्वैधव्ययोगमाहवसिष्ठः ॥ . | 
प्रष्टुविलग्नात्प्रबलःशशाकः ri 
शञ्नुस्थितोसत्युग्हस्थितोवा | 
यद्मष्टसाव्दात्परतोविवाहं 
करो तिम्मुत्युंवरकन्ययोइच ६. 
अथापरवेधव्ययोगमाहनारदः ॥ 
यदित्सग्नगतःक्र्रस्तस्मात्सप्तमगःकुजः । 
विज्ञेयंसरणंपुसःसप्तमाब्दांतरेयदि 9 
अपरंवेधव्ययोगसाहनारदः ॥ 
यदिलग्नगतइचन्द्रस्तस्मात्सप्तमसःकुजः । 
१ तयो;वरकन्ययो; 
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3 मृतवत्साकुलटायांगावाहनारदः ॥ | 

लोनात्यंचमगःपापःशुभदृष्ट/स्वनीचगः l 

मृतपुत्रातदानारीकुलटावानरारायः & ` | 

* ` ` *विवाहभद्धयोगमाहनारदः ॥ | 

‘ “क शिगतोयां AA पु १ 
रुष्णपक्षेशशीलरनादुग्मराशिगतायाई | 


१८८ - 


` पापदृष्टोनसंबंधंकरोत्येवारिरंप्रगः १० 


` ` बालविधवायोगानाहगुणाकरः ॥ 
त्यक्ताधवेनोष्णकरे ऽस्त सस्ये 
बाल्येऽपिभोमेविधवाप्रदिष्ट।। . | 
पापग्रहालोकनवर्गयाते | 
कन्येववन्ध्याभवतीस्यवञ्यस्‌ ११ 


वेधव्यक्रूर खेटेमेदनग्रहगते मिंश्रिते:स्यारपुन भू; 


पापैस्तेवीर्यियुक्ते भवतिपरिदृतप्रियसासोम्य दृष्टे । 


: अन्योऽन्यांशस्थयोइचक्षितिसुतसितयोर्बधक्ीयोषिदुङ्ग| 


चन्दोवीसुनुशुक्रायदिमदन शहेप्रेयसोऽनुज्ञयासा १२ 
लग्नेव्ययेचपातालेयामित्रेचाष्टमेकुजञे। | 
कन्याभतुविनादायभत्तीकन्याविनाशदः १३ 
अत्रेवंविचायमाह भट्टोत्पलः ॥ 
Gey वो 
सोम्येवास्याचस्यतस्यास्तिदृद्धिः । 
पापेरेवेतस्यभावस्यहानि- ` 
निदेष्टव्या एच्छतांजन्सतोवा १४ 
१ लग्नात्‌ मश्नलग्नात्‌। | | 
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हशिरोमणिः १५ प्रभा | ce 


बालवेधव्ययोगापहारकप्रकारमाहराम:॥ - 
/ जन्मोत्थअविलोक्यबालविधवायोगंविधायत्रतं- 
सावित्र्याउतपेप्पलहिसुतयादद्यादिसांवारहः । 
| सल्लग्ने$व्युतसत्तिपिप्पलघटेःरुत्वाविवाहंस्फुटं 
दद्यात्तांचिरजीविनेत्रनभवेहदोषःपुनर्भभवः १५ 
. कन्याया:कीहशामपत्यमितिप्रश्नेशोनकः ॥ 
| झालिंग्यशिशुंकन्याएच्छकसाश्रित्यातिष्ठातिप्राळूचेत्‌ | 
खीहस्ताखींजननीपुंहस्तापुत्रजननीच १६ . 
सामान्यतःशुभप्रश्नानाहशौनकः ॥ 
वाविश्रतर्यघोषोचीणावेणप्रगीतशब्दाइच । 
शङ्कध्वानिःप्रशस्तःए्च्छाकालकुमारीणास्‌ १७ 
दृषभोरथोगजोवाशङ्क:पञ्चंध्वजा STATA । 
सपतिए४चछकवेशेसोत्तमतांत्रजतिसवेलोकस्य १८ 
निंद्यप्रदनानाहशुरुः ॥ 
शृगोलमहिषोष्ट्रश्वारिवामषाजकुकुटाः 
खरकोशिकमाजोरानप्रशस्ताःसमीपगाः १६ 
अथशौनकोक्ताअशुभयोगाः ॥ 
ऊक लासवानरोरगग्दभसंशलेषणामेथोऽपिभवेत्‌। 
केचज्ञएच्छकानांकन्याएकत्रसंरमते 
भिद्यतियद्युदकुम्भःशय्यासनपादुकादिभंगोवा । 
पश्भसमयेऽपियस्यार्तस्यवेधव्यसादंश्यस्‌ २१ 
उदयात्सप्षमसंस्येरविभूग॒तनयशशाकवा । 


१ काचित्कन्या ` 
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१६० ` सँग्रहशिरीमणिः १५ प्रभा । 
वेधब्य॑क्षितिंतनयेसप्रमगेकन्यकांमियते QR | 


सप्रमगोऽकैःकन्यांसृतपूजांपुंगचलींकरोत्युदयात्‌ ॥ 
कृयिततयथोदाहेयोज्यतत्पश्वसमय&प २३ ६ 

` अरथशोनकोक्ताःशुभप्रभाः ॥ E 
एच्छकवणीत्रितमंसमीपमाश्रित्यतिष्ठातेछागः | 
तस्यादेइयंविदषायदातदायागभोगित्वस्‌ २४ र । 
यदिएच्छालग्नस्थोगुरुसोम्यौदीर्षजीविनेकुरुत जिती 
पञ्चससंस्थौपत्रानयामित्रगतोधनविपुले २५ |: 
सपैतियदिकुमाराःसमीपगाःएच्छकस्यविगतभयाः | | 
साकन्यापुत्रवतीकथनीयासङ्घलवतीच २६ ॒ 
प्रमदात्मकद्रेष्काणेवनितांशोयदिविल्वग्नसायातः। 
दष्टशुक्रेन्दुभ्यांकन्यालामंसमादिशति २७ 
धमदाभवननिविष्टाःपेक्षम्तेयदिविलग्नमावयातस्‌। |: 
योपिद्यहःसुबालेभिःकम्यालाभतदाङ्गयात्‌ २८ 
एवकुमारिकाणांएच्छालग्नेवरोपलब्धिःस्यात्‌। . |` 
द्रेष्काणेभवनेवान दांशकेनयहेबलिभिः २६ | ` 
एवकुमारेकाणांगुणदोषावतश्चकथनीयम | 
दोःशील्यंनि्बनतावेधत्यनान्यथास्वंवा ३० | 
दृष्टानिमित्तवंगनीचोज्चविधिचयाशित्रस । 
कथयातिफलसुददाहेतस्यनसिथ्याभवेद्वाणी ३१ 

वरवरणमुइतमाइचडेइवर; ॥ 
पूवात्रितयसाग्नेयसुत्तरात्रितयंतथा | 
| 


65५ 
x 


रोहिणीतत्रवरणेभगणःशस्यतेसदा ३२ 
उपवीतंफलंपृष्पंवासांसिविविधानिच | 
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देय॑वरायवरणेकन्याभ्राताहिजेनवा ३३ 
वरनिषेधमाहवसिष्ठः ॥ 
 अत्यासन्नेनातिद्रे5प्यत्याढ्ये5प्यतिदुबेख्ने | 
ढृत्तिहीनेचसखैचषट्सुकन्यानदीयते ३४ 
ऱ्य कन्यावरणसाहकश्यपः ॥ 
| पञ्चाङ्गशुद्विदिवसेचन्द्रताराबलान्विते | 
| विवाहोक्तेषुऋक्षेषुकुजवजितवासरे ३५ 
| ज्ञासाद्दिवसंरिक्तामष्ट्मींनवमींतिथिस्‌ । 
| त्यक्कान्यदिवसेगंधस्रकतांबूलफलान्वितेः ॥ 
सहवृद्धादिजगणेवेरयेत्कन्यकांसतीस ३६ 
लग्नशुद्धिमाहमहेश्वरः ॥ 
_ अशुभेस्मिषडायसंस्थितेःशुभसेटेःसुतधकेंद्रगेः | 
यदिवोपचयेगुरोसितिहरिजस्येवरयेत्कुमारिकास ३७ 
अथवरपित्राकन्यापित्रेवाग्दान ॥ 
वाचादत्तात्वयाकन्यापुत्रार्थस्वीरतामया । 
वरावज्ञोकनविधीनिश्चितस्त्वंसुखीभव ३८ 
- दृष्टकन्यानिषेषमाहव्यासः N 
ऋश्षवृक्षनदीनाम्नीनांत्यपवितनासिकास्‌ । ` 
नपत्तय हिप्रेष्यनाम्नीसुद्दहेत्कन्यकांनरः ३६ 
सगुणांकन्यामाहशीतातपः॥ _ 
'इस्वस्वरंमेघवणीमधुपिंगललोचनास । 
तादृशींवरयेत्कन्यांसुखार्थीबुद्धिमान्नरः ३० . 
Aa RAS ESTs So ee 
१ हरिजंलग्नं य >. 
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_ थद्गगंधववहधम्बुशिवसोमस्मराइमे | 


एतत्पुंसामयुग्मेब्देव्यत्ययेनारनंतयोः ४३ ` 


अष्टवषीभवेद्गोरीनववषीचरोहिणी । 
` दरवर्षभवेक्कन्याहादशेद्षैलीस्मता ४४ 
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` संग्रहाशिरोमाणिः १४ TAT । 


कन्याविवाहेनिषेधकालमाहच्यवनः ॥ 

A ८ ०, डी j 
षडब्दमध्येनोडाह्याकन्यावषेद्दययतः | ` 
सोमोभुक्ते'5यर्गंधवस्ततःपद्चाद्धुताशनः ४१. 
शौनकोप्याह॥ . 


पतयःकन्यकानाचबाल्यात्सतिसदैवते ४२ ` | 
वरकन्ययोर्विवाहकालमाहनारदः ॥ 
युग्मेऽव्देजन्मतःख्रीणांशुभदंपाणिपीडनस्‌ | 


विवाहेकन्यावर्षफलमाहव्यासः U 


a ॥ 
गोरींददहह्मलोकंसावित्ररोहिणांददत्‌। 
कन्यांददत्स्वर्गलोकमतःपरमसद्गतिस्‌ ४५. 
'रजस्वलाकन्यानिंदामाहवसिष्ठः ॥ 
रजो हिवृटयदिकन्यकायाः 
कुलद्वयदुगतिमेतितस्या;ः | - 


वेस्तदनन्तरभग्निस्ततोमनुष्याधिकार: 1. २ जन्मतः 


मः गंधवे! अग्निः जलं शिवः सोमः स्मर) क्रमेणइमेफर 


-३ एृषलीरजस्वला । .. 
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तस्मान्नततातञ्चतद क़काल 
। .  नोल्लंष्यपाणियरहणंविधेयस्‌ ४६ 
वास्स्योऽपिनिंदामाह ॥ 
माताचेवपिताचेवज्येष्ठ भ्रातात्तयेवच | 
| त्रयस्ते नरकंयाग्तिवृष्ट्राकन्यांरजस्व्तास्‌ ४७ 
कालनिणयेविशेषमाहचण्डेइवरः ॥ 
| अयुग्मेदु भगानारीयुग्मेतुविधवाभवेत्‌ | 
| हस्माइगभान्वितेय॒ग्मेविवाहेसापतिब्रता ४८ 
वरकन्ययोर्बलमाहगरुः ॥ 
स्रीणांगरुबलेनेवविवाहःशोभन:स्सतः । 
अ वरस्याकेबलंग्राह्ममेन्दवतभयोरपि ४६ 
गुरोः भेष्ठमध्यनीचत्वमाहरामः I. 
वटुकन्याजन्मराशेख्कोणायद्दिसप्षगः। 
श्र्ठोगरुःखषट्ः्याद्येएजयाऽन्यत्रनिंदितः १० 
वसिष्ठस्तविशेषमाह ॥ 
बंधो तृतीये रिपुराशिसंस्थे 
वांछंतिपूजांदशमेसुरज्य | 
नेच्छंतिपजांजनिगेव्ययस्थे 
पुरातंनाअष्टभगे 5पिराशो ५१ 
कालातिक्रमेगरुशद्धिनिषेधमाहव्यासः ॥ 
। ददवषैव्यतिक्रान्ताकन्याशद्धिविवाजिता| ' 
| तस्यास्तारेन्दुलग्नानांशुद्धोपाणियहोमतः ५२ 
र कालातिक्रमेनिषेधमाहवराहः ॥ 
____ पूजाभिलाषंप्रतिनिस्थहोठापे 
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'माघफाल्गनवशाखज्यंष्ठापाढाःशुलप्रदा: 


,६३. संग्रहाशिरोमणिः १५ प्रभा। 
ग्रोशुद्विविवजितेऽपि | 
वराग्यलामेशुभदंविवाहं | 


Pe 


. बदन्तिगगेच्यवनादिखुख्याः ५.३ 
गोचरबलाभावे5ष्टकवगबलमाहनारदः ॥ 


गोचरंवेधजंचाष्टवर्गजंरूपजबलस्‌ | 


वरस्यरविबलमाहगणपति; ॥ 
रविखिषडदशायस्थोवरस्या इहनेशुभः 
मध्यःपश्नद्दिनवसःसप्तसःपजयोतसस: ॥ 
दिरच्योद्वादशतुय्योवष्टसखिगुणाचनात्‌ ४४ 
विवाहमासानाहनारदः ॥ 


l ~ At sz 


ai 


दा 


मध्यमःकार््तिकोमागशीर्षोविनिंदिता:परे ५६ 
o सासविषयेविशेषमाह श्रीधरः ॥ । 
पौषेचकुय्वान्मकरस्थिते ऽके चेत्रेमवेम्सेषगतोयदिस्यात्‌। 
ब्रशरंतमापाढरतंदिवाहं कढंतिगगीमिथुनस्थिते ऽके १७ 
सोरचांद्रमासयो:प्रारास्त्यमाहकेशवाकः ॥ 
प्रायःसोरंमानमिष्टंविवाहे 
तक्तिंचांद्रेमानमाहुःफलेन | 
तस्मात्सम्यकृतत्फलापिस्तदेक्ये 
सौरामासःकेवलःकिंचदनः ५८ 
ज्येष्ठगभेविवाहेजन्ममासादीचिंद्यानाहवसिष्ठः ॥ न 


बेनासिका हक्षगणेषुचेवम्‌ | 
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संग्रहाणिरोसणिः १५ प्रथा । 


नो द्वाहमात्माभ्युक्याभिकाक्षी 
नेवायगर्भदितयकदाचित्‌ ५६ 
o विशेषमाहजगन्सोहने ॥ . 
| जातेदिनंदुषयतेवसिष्ठःपेचेवगगखिदिनेतथात्रि: l 
| तज्जन्मपक्षंकिलभागुरिर्चत्रतेविवाहेगमनेक्षरेच 
`| (कनिषगर्थविवाहादो पनिर याः : 
| z 'जन्ससासादानिशभान्याहच्यवन:) 
'जन्सक्षेजन्समासेवातारायामथजन्माने | 
7 3 जन्सलस्नेसवेहृढापुत्राढ्यापतिवछमा ६१ 
( विवाहेज्येष्ठत्रयनिषेधमाहगुरुः ) ` 
i ठेनज्येष्ठयो:कार्यज्नायों:पाणिपीडनम्‌। 
तयोरन्यतरेज्येषठेज्येष्ठमासेऽपिकारयेत ६२ 
| ( वराहोविशेषमाह ) ` 
होज्येष्ठोमध्यमो ्रोककावेकन्येष्ठःशुभावहः | | 
र ठत्रयेनकुर्वीत विवाहंसवैसंमतम्‌ ६३ .... 
| ( ज्यष्ठवरकन्ययोरापिनिषेधस््रहयगीः ). ` 


र्थे 


नि ! 


१३५ 


ववाहोनेवक्तव्योयदिस्यान्निधनंतयोः ६४. 
| _ (ज्येष्ठत्रयेविरोषमाहभरद्वाजः ) . 
िष्ठज्येष्ठस्यकुवीतभास्करेचानल् स्थिते | 
oe ६५. 
दंचेवगगस्तुत्रिदादंतृहस्पतिः | 
भोग्यानग्निभजंसुनिःप्राहपराशरः ६६ 
Batata - -. .. : 
कास्थर विंत्यक्वाज्येष्ठेज्येष्ठस्यकारयेत्‌। .. 
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= ७३ . 


तवादीतिकायी e णिदिनालिदशवजयेत्‌ ६७ 
Teo दन्मा्गशीपैसपिवज्येसाहवात्स्यः ॥ 
जैदीरषितथाज्येष्ठेविवाहेचोलमेवच । 


ज्येष्ठपत्रदहित्रोदचनकुर्वीतत्रतंतथा & 


पत्रोद्वाहानंतरपुत्रिकोद्वाहनारद u 


qieg iaaa RTA | 
है ोगअतसुदादानमंगलेनाप्यमंगलेघ ६६ 
मुणडनान्सुणडनंकायैमणडनान्नैवसुंडनस्‌ | 
नचैकजन्मनोःपुंसोरेकजन्मेतुकन्यके ७० 
विवाहस्त्वेकजन्यानांषण्सासाभ्यतरेयाद्‌ | 
असंशयंत्रिभिवषैरतत्रेकाविधवाभवेत्‌ ७१ 

आवइयकेवषेमेदेनो क्सारावल्यास्‌ ॥ 
फाइँगुेचेत्रमासेतुपुत्रोद्वाहोपनायने । 
मेदादव्दस्यकुवीतन चुंत्रवविलंघनस्‌ ७२ 

न नियममाहपराशरः ॥ 
एकोदरप्रसतानामेकस्मिन्वत्सरेयदि । 
पाणिग्रहोभवेन्ननंतत्रेकाविधवाभवेत्‌ ७३ 

विशेषमाहवसिष्ठ; ॥ 

एकोदरप्रसूतानांनचकार्यत्रयंभवेत्‌ । 


१ अमंगलंभ्राद्धादि * अन्नफाल्गुनपदमागब्दग 
.पलक्षणं । चेत्रप्दंची त्तरवर्षगतवेशाखाद्यपलक्षणं । 
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e 


कायनयमाहच्यवनः ॥ 
आदोचोलततोमोजीविवाहरइंचशु प्रदः । 
सीद॒ भेदेबुधेरुक्तोमातुरेक्येनकहिचित्‌ ७५ 
गुहभदेनविरोषमाहवसिष्ठः ॥ 
द्वेशोननत्वेक गृहेऽपिनेछं ` 
झुभंतुपश्चान्नवभिदिनेच । 
आवइ्यकंशोभनसत्सकोवा 
द्वारेऽथवाचायविभेदतोऽपि ७६ 
यमलजातयोरविशिषमाहपराझरः ॥ 
एकस्मिन्वरसरे्राप्तकुयीद्यमलजातयोः। 
क्षोरंचेवविवाहचमोंजीबन्धनमेवच ७७ 
यंमलेज्येश्वनिय ममाहदेवलः ॥ 
( यस्यजातस्ययमयोःपश्यतिप्रथमंसखस। | 
संतानःप्रथमश्वेवतस्मिनज्येष्व्यंप्रतिष्ठितं ७८ 
वाग्दानोत्तरंप्रतिकलेजातेचोकस्मतो ॥ 
रुत्तेवाडनिइचयेपरचान्मृत्युथवतिंगोत्रिण:। ` 
तदानमंगलंकायनारीवैधव्यदंधुंवर्स ७४ 
विशेषमाइसेघातिथिः॥ ` 
षुरुषत्रयपयेन्तप्रतिकलँसगोत्रिणास्‌। * 
प्रवेशनिगमोनोस्तस्तथामुण्डनमण्डने ८० 
प्रवेशनिगेमावाहवात्स्यः 
सत्रीविवाहःकुलेनिगेमःकथ्यते 


१ मंडनंषिवाहः | 


~ 
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वेश्योवसिष्ठादिभिः 
पुंविवादःभ्रवेशोवासिष्ठा वभ | 


निगमादादितोनप्रवेशोहित- - .. 
्तत्रसंवत्सरान्तोऽवधिः्कीतितः ८१ 
` सपिडमरणेमारंडव्यः ॥ 
अन्येषांतुसपिंडानामाशोचेमाससम्मितस्‌ | l 
ततेशांतिकंरुत्वाततोलंग्नंविधीयते ८२ ` 
पित्रादिमरणेतुविशेषमाहशोनकः ॥ 
चरवध्वोःपितामातापितृञ्वशच॑सहोदरः । 
एतेषांप्रतिकूलेचमंहाविघ्नप्रद॑भवेत्‌ ८३ 
पितापितामहरचेवमातावापिपितामही । 
पिठव्यःखीसुतोश्राताभगिनीवांविवाहिता ८४ 
एभिरेवविपन्नेशचप्रतिकूलंवुधेःस्म्॒तस्‌। 
अन्येरपिविपन्नेश्चप्रतिकूलेनतद्धवेत्‌ ८५. ` 
प्रतिकूलस्यनियतंकालमाहमारडव्यः॥ 
वाग्दानार्नतरंयत्रकुलयोःकस्य चिन्मृतिः। 
तदासंवरसंरादूष्वीविवाहःशुभदोभवेत्‌ ८६ 


- पितुरब्दमशोचंस्यात्तदमातुरेवहिः। 


'मासत्रयंचभायोयास्तददेभ्रातपुत्रयोः ८७ 
5...  प्रतिकूलेविशेषमाहमेधातियिः ॥ 
दीघरोगाभिभतस्यद्रदेशस्थितस्यच) - 
उदा्‌सवतिनदंचेवप्रतिकलेनविद्यते ८८. 
दाभिक्षेराष्ट्रभंगेवापित्रोवोप्राणसंक्षये | 
भौढायामपिकन्यायांप्रतिकूलंनदुष्यति ८६ 
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सेग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा। १६६ 
ज्योतिःप्रकारोऽपि॥। 
प्रतिकूले ऽ पिकत्तेव्योविवाहोमासमन्तरा । 
| झान्तिंविधायगांदत्वावाग्दानादिचिरेद्चुधः ६० . 
वधूवरयोसमैलापकमुक्वेमथातरे॥ ˆ ` 
वर्णीवश्यंतारायोनियहगणकटनाडिकाइचेति । 
ज्ञेयायथोत्तरंतेबलिनःसत्रीपुसयोधेटने ६१ 
देवज्ञमंनोहरेगुणानाह ॥ २ 
नाडीभिदेगुणाञ्रष्टोसप्षसंद्राशिकृटके । 
षड्‌ गुणागणमेञ्यांचसोहादपचसट्योःः ६२ ` | 
योनिमेऽयांचचत्वारख्यस्ताराबलेगणाः। ` 
वश्यत्वेद्दो गुणोपरोक्लोवणएकःप्रकीत्तितः ६३ भि 
| वणेकटमाहनारदः॥ TALS 
| भूषालिककटा विप्रास्तदूध्वोःक्षत्रियादयः । ४ 
पुं बणराशोसतरीरारोसमहीनेतथाशुभस्‌ se . ॐ 
| बणज्येष्ठातुयानारीहीनवणस्तुयःपुमान्‌। x bg a 
विवाहंयादिकवीततत्रभर्चानजीवति ६५ is 
| वणीकूटेगुणडक्तोदैवज्ञमनोहरे ॥: _ 
| एकोगुणःसदुग्वणैतथावणोत्तमवरे |. ` `. <८ ˆ ` 


Kd eer - 


| हीनवणेवरेशून्यंकेऽप्याहुःस दुरोदलस्‌ ६६? „ˆ “ˆ 
| वदयकटमाहवासिघः ॥ ue 
-वश्यास्त्यक्वाराशयो SAT ATT ` 


सिंहेतस्याप्येकमन्येविधेयाः । “<? ˆ कल 
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संग्रहणिरोमणिः १५. प्रभा । 
कीटत्यक्त्वालोकतो$न्यत्मसिद्ध 


9०० | 
) | वश्यावर्येनेवतोयालेयाइचः 89 ` ` | 
j वदयकटेगणउक्वोदेवज्ञमनोइरे WT | 
` सल्यंवेरंचभक्ष्यचवड्यंमाहुस्त्रिथा बुधाः 
जेरमक्ष्येगुणाभावोद्वयो :सख्येगुणद्वयस्‌ E 
ताराकूटमाहनारदः ॥ | 
ल्लीभमारभ्यगणनेनवपथ्यायतःक्रमात्‌। i | 
जन्मत्रिपंचसप्तस्थपुभंस्यादइरनाशनस्‌ ६६ . 


लेत. : 
ल्ीविनाशोभवेत्तस्मात्ताराकूटविवर्ज येत १०० 
ताराकूठेंगुणउक्तो दैवज्ञमनोहरे ॥ 
एकतोलम्यतेताराशुभाचेवाशुभान्यतः।. | 
तदासाद्धोंगुणश्चेवताराशु्यामिथस्यः॥ 
उभयोनशुभातारातदाशून्यंसमादिशेत्‌ १०१ 
योनिकटमाहवसिष्ठः ॥ 
अदवेभमेषभुजगदेयकुक्कुरोतू ` 
मेषोतुमूषकसथोदुरुगोललाया: | 
शाइलमाहिषगवारिंसृगदयंदवा | 
_ कीशोऽथबचरुयुगकीशगवाइवरसिंहाः १०२ `ˆ 


( 4 जे 
ae .” सी Al 2३ «ale A 


. ©? तोयालया/जलचरों। | २ अच्बिन्यादिसाभिजितानामप्ट 
तिनक्षत्राणां क्रमेणयोनयोज्ञेयां। इभोहस्ती ओतुमाजार'उन्दुरुपूर्फ 
लुलाय;महिष। गवारिःब्याघ्र RATATAT: | बञ्चुयुग इतिउत्तरा॥[ 
भिजितो Tet नकुलद्वयमिति । EN 

f, RS 
AA RE! 26 
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संग्रहणिरोमणिः १५ प्रभां । २०१ 


~A कुंजरावितियथा 


गोःकुजरावितियथाक्रमसाश्विनादि 
भानांभवंतिखलुकल्पितयोनिरूपाः 
| यानिवेरमाहवसिष्ठः॥ . 
| वञ्चरगश्वैणमिभेन्द्र सिंहमोत्वाखुसंज्ञत्वजवानरावै । 
| व्याघ्रमइ वोत्तरमाहिषचवेरंनुनाय्योन्रेपभत्ययोश्च१०३ 
सापवादयोनिफलमाहात्रिः ॥ 
एकयोनिषुसपत्त्येदपत्योःसंगमःसदा । 
| भिन्नयोनिषुमध्यांस्यांदरिभावेनचेत्तयोः १०४ 
` | योनेरभावेनोद्दाहःसतुकार्योवियोगंदः 
`| रारेवे्यंचयद्यस्तिकारयेन्नचदोषभौक्‌ १०५ 
योनिकटेगुणडक्तादेवज्ञसनोहरे ॥ 
अष्टाविशतिताराणांयोनयस्तुचतुर्दश । 
सेत्रंचेवातिमेत्रचविवाहेनंरयोषितोः; १०६ 
महद्देरेचवेरेचस्वभावेचरयधाक्रमंस्‌। 7 
'मेत्रेचेवातिमेत्रेचखेन्दुद्वित्रिचतुरगुणाः १०७ 
- ` झहमेन्रीकटर्मांहकश्यप:॥ 
रवेःसमोज्ञोमित्राणिचन्द्रारेज्याःपरावरी । 
1 इदोनिञत्रवोमित्रेरविज्ञावितरेंसमाः १०८ 
| समोकुजस्यशुक्रार्कीबुधोऽरिःसुहृदःपरे। 
। ज्ञस्यचन्द्रोरिपुमित्रेशुक्राकाइतरेसमाः १०७: ` , 
| गुरोररेन्दुज्ञासित्राण्याकीसध्यःपरावरी । 
4 भुगोःसमावीज्यकुजोमित्रेज्ञाकीपरौरिपू ॥ 


१ दोषो वियोगरूपः। - - ` 
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२०२ .संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा । 
दानेगरुःसमोमित्रेशुक्रज्ञोशत्रवःपरे ११० = = 


एतत्फलंसापवावमाइंचसिष्ठ ॥ 
अन्यो5न्यभित्रेशस्तंस्यात्सममित्रतुमध्यमस्‌ । 


` उदासीनकनिष्ठंस्यान्मुतिदेशात्रेवेस्मु तस्‌ १११ ८ 


शात्रमित्रचविज्ञयंदम्पत्यो :कलहप्रदस्‌ । 
धोन्यसमशन्नत्व॑दंपत्योविरहअदस ११२ 
अपवादस्तु॥ 
राशिनायेविरुद्वेऽपिसबलावंशकाधिपो। ` 


तन्मेत्रे ऽपिचकत्तेव्यंदंपत्योःशुभामिच्छता ११३ 


मैत्रीकेटेगणउक्वोदेवज्ञमनोहरे ॥ 
म्रहमेत्र॑सप्तविधगुणाःपंचप्रकीतिताः। ` 
तत्रेकाधिपतित्वेतुप्रोक्तन्तुगुणपञ्चकम्‌ ११३ 
चत्वारःसममित्रत्वेद्योस्माम्येत्रयोगुणाः । 


मित्रवेरे गणइचेकःसमवेरेगृणाडेकम ११५ । j a 
` परस्परंखेटवैरे न्धा f 
ताः ११६ 


असद्गेसममित्रादोव्यकायांद्याय 
: गणकूठमाहंनारदः .॥ 
रक्षोगणःपित्त्वाएहिदेवत्येन्द्रताएकाः । 
` वसुवारीगमलाहिरुत्तिकाभिर्युतास्ततः ११७ 
पूर्वात्तराधातृयममादेशतारकाः | 


इतिमत्यंगणाज्ञेयाःस्यादमत्यंगणाःपरे ११८ ` | 
हयादित्याकैवाय्वनत्यमित्राइवीज्येदुतारकाः ११६ 
Ss ea कस U 7 + क:7::2/ 


१ विरहोवियोगः | २ व्येकाग्राया:चत्वार 
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सग्रदशिरोमणिः १५ प्रभा। 
' गणकूटफलमाइनारदः॥ 
म्पत्योजेन्मभेचेकगणेप्रीतिरनेकधा । 
हेमनि १२८ 
क्षसीयदिवानारीनरोसवतिमानुषः । ` 
मृत्युस्तत्रनसंवेहोविपरीतःशुभावहः १२१ 
| गणकूटेगुणडङ्गोदेवज्ञमनोहरे।॥। 
'षड्गणागुणसावुइयेपचस्युःसुरमानुषे । 
` नायौदेवोनरःपुंसर्चत्वारोवागणास्यः १२२ 
| वराक्षसयोःशून्यंतथैवनरराक्षसोः। 
| पुंसोरक्षो गणोयत्रना्यादेवोऽथवानरः १२३ 
गुणोदोक्रमतरचेकोगुणोग्राह्योन्यथानहि १२४ 
गणदोषापवादमाहगगेः ॥ 
ae नियतंयदि। ` 
नगणाभावजनितंदषणंस्याहिरोधदस्‌ १२५ 
। गणदोषोविशेषमाहात्रिः॥ 
राशीशयोःसुहूहावो मित्रत्वेवांशनाथयोः 
` गणादिदोष्टये,प्युद्ाहःपुत्रपौत्रप्रव्धनः १२६ 
| राशिकूटमाहनारदः॥ ` ` ` 
'षट्काष्टकेमृति ;पञ्चनवभेत्वनपत्यता | 
ने३वंद्विद्ीवरेऽन्येषुदम्पत्योःप्रीतिरुत्तमा १२७ 
राशिकूटेविशेषमुक्तज्योतिःप्रकारे ॥ 
पुंसोणहात्सुतशृहेसुतहाचकन्या 
घर्मेस्थिताधनवतीपतिंवभाच । 
दिद्वीदशेधन गुहे धनहाचकन्या | 


a 


SS 
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२०४ 


दिद्वीदशवानवपअमेवाषट्काए्केराक्षसयोषितोवा | 
एकाधिपत्येभवनेशमेत्रेशुभायपाणिंग्रहणंविधेयम्‌ १४४ 


संग्रहशिरोमणिः १४ प्रभा। 


रिष्फेस्थिताधनवतीपतिवछभाच १२८ 


मे 
चापेनकन्याघटमेनचालिः 


a Re 


झभीग्यदेन्येवशतुयेकेऽस्मिन्‌ १२६ . `` व 


दष्टराशिकूटपरिहारमाहवसिष्ठः ॥ 


ग्रहसेत्रबलसुक्तंराजमातणडः॥ . 
भवेत्त्रिकोणेबहुपुत्रवित्ता 
ड्विद्वीदशेचार्यसपेतिकन्या। 
षदष्टकेसोख्यफलंविधत्ते ` 
खीणांविवाहोयहमैत्रमावे १३१ 


वेरषडष्टकमाहनारदः ॥ 


` वेरेषट्काष्टकंभषकन्यायोर्थटभीनयोः | 


चापोक्षयोनयुक्कीटभयो:कुंभकलीरयोः॥ | 


2 


all 


Pr 


पचास्यमृगयोजन्मरारोःप्रोक्तोऽभंप्रदः १३२ | 


किचापयोय सत्य 7 


कन्यकाकुस्भयारन्यत्पू 


सित्रषटकाष्टकमुक्तेजगन्मोहने॥ ` 
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| 'संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा । २०५ 


| यहमेञ्यभावेनवपंचमवेरमाहशुक्रः ॥ 
भीनालिभ्यांयुतेकीटेकुंभेमिथुनसंयुते | 
' न्याप १३३ 


| 
| 


i 


अस्यफलांतरमाहशाङ्गेधरः॥ | 


बरवध्वोमोतृपित्रोर्जीवतोस्तद्विनाशरुत्‌ | 
त्रिकोणंमीनकीटाठ्यंनस्यादन्यत्रदोषदस्‌ १३५ 


दिद्दोद्शमाहवसिष्ठः ॥ 
विद्वीदशंशुभंप्रोक्तंमीनादोयुग्मराशिषु । 
सेषादौयुग्मराशातुनिधनत्वंनसंशायः १३६ 


कद्यपोऽपि ॥ 


आयुष्यसंपत्सुतभोगसंप- 

पुतरार्थसपत्यतिसोख्यसंपत्‌। 

भाग्यसंपद्धनधान्यसपत्‌ 
भषादियुग्भक्रमतःफलानि १३७ ` 
अजादियुग्मेक्रमतःफलानिवेधव्यमृत्युवेथबंधनानि । 
वियोगसंतापमतीवदुःखंवसिषगगैप्रसुखेःस्मृतानि १३८ 
कटसप्षकेसिद्धेऽपिनाडीदोषंवज्येसाहश्रीपातिः ॥ 
ˆ मवनपतिसुह्तवंस्यात्तयैवाधिपत्यं 

यादिभवनवञित्वेचेवषट्काषटेकेऽपि । 

शुभरुदिहविवाहोन्योन्यताराविशुद्ध 
१ कीटः कर्कटः 3 
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२०६ संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा । 


यदिखलुफ़णिचक्रेस्यान्ननाडीसमाजः १३६ 
सप्त्षिवेवाहपटले5पिनाडीकूटंस्थावश्यकमुक्तम 
नभोगा!रिभावेहरेत्सद्भकूटं | 
विरुद्ध॑भकटंहरेत्खेटमेत्री । 
सदानाशयत्येकनाडीसमाजो 
भकूठादिकान्सप्रभेदांदच तेतान्‌ १४० 


नाडीप्राशस्यसाहगगः ॥ 


नाडीकूटंतुसंमाह्यकूटानांतुसिरोमणिम्‌ । 
बअह्मणाकन्यक्राकरठसब्रत्वनाविनिमितस १४१ 
नाडीचक्रमाहवसिष्ठः ॥ 
आतृत्तिमिमेंखिमिरश्विभाय॑ 
क्रमालमात्सगणयदडान । 
यदेकपर्वण्युभयोइचाधिष्णे 
नेष्टारनायोभेशमेकनाडी १४२ 


नाडीफलमाह वराहः ॥ 


. आद्यकनाडीकुरुतवियोग 
-भध्याख्यनाब्यामुभयाविनाश: । 
: अत्याचवेधव्यंप्रतीवद :खं 
` तस्माच्चतिसू:परिवजनीयाः १४३ .. 
राषभाहवास्तष 
शाला ieii aR 
ततयारवनाडीखलुकन्यकांतु t 
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संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा । २०७ 


आसंन्नपर्यायसमागताइचे 
इर्षेणसाप्यंतरिताब्रिकरष: १४४ 
स रिलए्नाडीफलमाहगगः ॥ 
हंश्लि्टामध्यनःडीतुपुरुषंहंतिवेगतः । . 
श्लिशपाश्वनाडीतुकन्यकांहत्यसंशयस १४५. 
प्रासन्नात्वेकनाडीस्यादासन्नमृतिदायिनी । 
हरस्थाचेकनाडीस्याददूरानिष्टकारिणी १४६ 
सवेथानाडीदोषंवज्यमाहनारदः ॥ 
| एकनाडीविवाहइचगुणेःसर्वे aafaa: | 
बजेनीय:प्रयत्नेनदंपत्योनिधनप्रदः १४७ 
द्विज्िचरणादिकन्पकारक्षेविशेषमाहनारदः ॥ 
| हग कन्यायाःक्रमशोऽद्विभात्‌ ॥ 
भादिन्‍्द भान्नाडीत्रिचतुःपंचपवेस १४८ 
[णयेत्संख्ययाचैकनाड्यांमत्युनेसंशयः | 
। एतदेवस्पष्टमांहगरगः ॥ 
पात्कन्यकात्ररक्षेगणयेद्श्विभादिकस | 
सव्यापसत्वेनभिन्नेपवेसखावहम्‌ १४६ 
पया । 
॥तुभःपवनिस्तद्वदमिजित्तारकान्वितम्‌ १५० | 


` 


| h आसज्नेसमीपस्थेपय्यायेआहतो चेदेकनाडीसमागता । यथाअरिवि | 
i ट्रेयोः मरणीमगयो:रोहिएयाश्लेषयोबीसानाडी वर्षनेकेन खी एंसयोरु 
॥शुभफलदात्रीस्यात्‌. | यदात्वश्विन्युत्तराफाल्गुन्पोरितरकृतव्यवधा: 
छ नाइपीतरे ER CRORE भफलदात्रीस्यान्‌ । ` ieee es 
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२७८ ` संग्रहरिरोमणिः १४ प्रभा । ` 
PATIA दगणयेत्सोम्यभादिकस्‌ | 
पंचमिस्ववरोदेतुपंचमांगुलिवर्जिते १४१ 
नाडीनांदेशभेदेनव्यवस्थामाहनारदः ॥ 
चतुर्नाडीत्वहल्यायांपांचालेपेचनाडिका । 


त्रिनाडीसवेदेशे तुवजनीया:प्रयत्तनतः १५२ 
बेशमेदेनासांफलमाहमनु:॥ ` | 


 गहल्यायांचतुनोडीसंयागःकालश्चुत्युदः । RF 


एषयोगोऽ न्यदेशेषुझपमृत्युफलपूदः १५३ 
पंचनाडीससायोग:पाच्चालकालदणडद्‌ः । 
इतरत्रसमायोगोदु:खदारिद्यूदोषरत्‌ १५४ 

( श्रिनाडीदोषविवाहादन्यत्रापिनिषिद्धंशुभंचोक ) 


स्वरोदये ॥ 
एकनाडीस्थितायत्रगुरुमंत्राचदेवताः। | 
तत्रददेषरुजंमृत्युक्रमेणफलमादिरेत्‌ १५५ Jr 
प्रभुःपणयाद्रनामित्रेदेशय्ासपुरंगहस्‌ | ३ 
एकनाडीस्थितंभव्यंविरुद्धवेधवाजतस्‌ १५६ 
` ` नाञ्यांचरणवेधःस्वरोदये ॥ 
आद्यांरोनचतुथारांचतुर्थारोनचादिमम्‌। : र 
द्वितीयेनतृतीयंतुतृतीयेनह्वितीयकम्‌ः १५७ ` 
वरकन्ययोः। r 
तेषांमृत्युनेसंदेह शेषांशाःस्वल्पदोषदाः १५८ 5 
वगकठसुक्तंज्योतिनिबंधे॥ . . 


Al 


वगशास्ताकष्यमाजारसिंहश्वव्यालमषकाः। `. 
मुगरचरराकस्तत्ररववगात्पञ्चमोरिपः १५६ . . |` 
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सग्रहशिरोमाणिः १५ प्रभा | २०६ 


| नक्षत्ररावथेक्केफलमाहनारवः॥ 

एकराशोएथग्धिष्णेद्म्पत्योःपाणिपीडनमस्‌ | 

उत्तसंमध्यमं भिन्नराइयेक्षगयो स्तयोः ॥ 

एकक्षेचेक पादोचविवाहःप्राणहानिदः १६० - - 
नक्षत्रमेदेरारिभेदेचाहगगेः॥ 

एकराशिंविनानाडीयोगमादोविवजेयेत्‌।: . 

E १६१ 

| ` केशवाकेस्तुविशेषमाह ॥ 

` अभिन्नराइयोयेदिभिन्नमुक्ष- ` . . 

ममभिन्नमृक्षयद्भिन्नराइयोः।. .... :<- ` ` 

प्रीतिस्तदानींनिविडानरनायों 

इचे त्कत्तिकारोहिणिवन्ननाडी. १६२ 

अत्रादोपुंतारापुनःखीतारेत्याहगगः ॥ 

| एकराशो एयग्धिष्णेपुंताराप्रथमाभचेत्‌। - 

गती वशोभनाप्रोक्तास्रीताराचेदशोभना- १६३ 
अञ्रविशेषमाहवसिष्ठः॥ 

एकणुहसम्भवानांभवतिविवाहःसुतार्थसम्पत्त्ये । ` 

| यद्मभयोरेकक्षैभवतियदाचांशकोभिन्नः १६४: . . 

एकराइयुक्षेपादमेदेनोक्तंजगन्मोहने ॥ 
| एक्षेचेकराशोचविवाइस्त्वशुभःस्मृतः। 


चेद्यदि कृत्तिकारोहिशीवत्तदापि नाडीदोषोनस्यात्‌ उपलक्षण 
| स्वादूगणदोषोऽपियथां ˆ` इच्तिकारो हिएयोरेकनाडीत्वेऽपिगंणंदोष्ट्ये 
` | ऽपितत्सूचिंताशुभफर्लनवस्यात्‌। SBIR SY # 
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२१० 'सं्रहशिरोमणिः १५ प्रभा । 


दाकायोभिन्नःपांदोयदातयोः १६५ 
केवत manent ir 
- विशाखिकाद्रेश्ववणप्रजश- . 
तिष्यांन्त्यतत्पवेसघाःप्ररात्ता: 
खीपुसतारेक्यपरिप्रहेपि 
शेषाविंवज्यीइतिसंगिरन्ते १६६ 
जन्मरांशिनक्षत्राद्ज्ञानेउपायमाहवसिष्ठः॥ 
अज्ञातजन्मनांनूं णानाममेपरिकल्पना। 


` _ तेनेवचिन्तयेत्सर्वरारिकृटादिजन्मवंत्‌ १६७ 


जन्मभंजन्मधिष्णेनंनामधिष्णेनंनामभस्‌ । 


_ व्यत्ययेनयदायोज्यंदम्पत्योनिधनप्रदंस्‌ १६८ 


कुर्यात्पोडशक मौणिजन्मरशोबलांन्विंते | 
सरवाणयन्यानिकमीणिनांमरांशोबलान्विते १६६ 
कर्मीन्तरेनामराशिप्राथान्यमाहचृहस्पतिः-॥ 

व्यवहारसजसेवासयाममामभेऽयेषः। | 
ज्ञातेषपिजन्मरोाशो फलसकंनामराशिवंशात १७० 

: विवाहेवज्येदोंबानाहनारद: ॥ ` 
एकविरा तेदोंषोणांनामरूप्फलानिच | 
पितामहोक्रसवीक्ष्यतानिवक्ष्येसमासतः १७१ 
पञ्चाइशुद्धिरिहिंतोवोषस्त्वा्यःप्रकीत्तितः ! 
' उदयास्तशुद्धिहीनोद्दितीयःसूर्यसक्रमः १७२ 
arta भूगु:षष्ठःकुजो5एस:ः 
'गरांडान्तंकपेरीरिष्फषडघेन्दुदचसंगहः १७३ 
दम्पत्योर मंलग्नंराशिविषघर्टातथा | 
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संग्रहशिरोमणि: १५ प्रभा । 


“२११ 


दहुत्तोवारदोषःखाञ्चरिकसमांप्रिभस्‌ १७३ ग i 


. / ग्रहणोत्पातमंक्रतृद्धय क्षेक्रस य तसः। 

| कुनवांशोमहापातोवेधृतिइचेकविंशतिः १७५ 

दोषाणाफलावेशषमाहवसिष्ठः ॥ 

एकविशन्सहादोषास्त्वेतेत्रह्मुखोद्रताः 
| कदाविन्नेवसीदन्तिगुणानांकोटिकोटिमिं: १७६ 

अन्येउपिदशदोषाउकाव्यवहारोङये It 
वेधइचलत्ताचतथांचपातः 7 
रवाज्जरयोगोदशयोगचक्रस्‌ । 
यातिइचयामित्रसपथहहकच 
वाणाख्यवज्रादशचेवदोषाः १७७ 
) दोषफलमाहंवसिंष्ठः॥ः ` `| 
| तस्मादेतेषुदेषेषुकदाचिन्नाचरेच्डुभस्‌। - 
| दिवाहेविधवानारीसरणंब्रतबन्धंनें १७८ 
| गामनाराःप्रतिष्ठायांसीमन्तेगभेनाइानक्षः। 
नवाज्नमोजनेम्यःरुषोतत्फलनाशनंस्‌ १७६: 
कतुनीशो गहारम्मेप्रवेशेपतिनाशतस्‌। 
यात्रायांकतेनारःस्यांयुडेनाशोवित्रषतः १८० 
सभ्यतेसुमहत्पृण्यमेषुश्रोद्वादिकसभिः 

अथलग्नादीनांलक्षणान्याहनारदः li 

्रिङ्गागात्मकंलग्नंहोरातस्यादसुष्यते t 
' लग्नत्रिभशोद्रेष्काणोनवमांसोनवाँराकः १८९ 


| दादयांशोद्दादयांशसखिंसांसोत्रिसइईरशकः।” | 


| पड्यगीःकथिताहयतेतेषांमीसाङ्मेस्म्रृताः १ 
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3 भग्रहशिरोमणिः १९ प्रभा । 
२१२ संग्रह : ९४ प्र 


सिंहस्थाधिपतिःसूयश्चन्द्र कर्कठकेश्वर 
मेषदृदचिकयोभौमःकन्यामिथुनयोबुध! १८३ 
स्यान्मीनधनुषोर्जीवःशुक्रोइषतुलउवरः | 
शनिर्मकरकुम्मेशइत्येतराशिनायकाः १८४ 
नवांशानाहनारंदः ॥ 
नवसांशामेषसिंहेचापमेषादयःक्रमात्‌। 
क्रमाद्वोप्रगकन्यासुज्ञेयाःस्युर्मकरादयः १८५ 
तुलामिधुनकुम्मेषुस्युःक्रमेणतुलादयः 
गअलिकर्कटमीनेषक्रमात्स्यःककटादयः १८६ 
होरामाहनारदः ॥ 
होराकॅन्दोरोजराशोसमभेचन्द्रसययोः 


- त्रिशांशानाहशुतकीतिः ॥ 
पश्चाथपश्चचाष्टोसप्तवपश्चेवचोजभवनेषु iin 
धरणिसुतमंदसुरगुरुषुधशुक्राणाक्रमणांशाः १८८ ।, 
पञ्चेवसपतचाष्टोप ्चपश्चाथयुग्सभवनेषु। ` 
भागाभागेवशरिसुतसुरेञ्यशनिभमिपुत्राणास्‌ १८६ 

्रेष्काणहादशांशावाहनारदः ॥ 
स्पुद्रेष्काणालग्नपंचेनवरोशीशवरा:क्रमात्‌ । 
आरभ्यलग्नराशेस्तुद्ादशांरेइवरा:क्रमात्‌ १६० 
शुभग्रह्मधिपत्येषड वर्गदोषापवादसाह वसिष्ठः ॥ 
लग्नतदद्धचततखिभागो 
नवांरकश्चद्विदशशकर्चः ` 
_त्रिसाँसाकइचेतित्रिवरेषट्कं 
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संग्रहणिरोसाणिः १५. FAT || २१३ 
झुभशुभव्योमचराधिपत्यम्‌ १६१ 
यःपापषड्वगभवोहिदोषः' ` 
पंचांगसोम्यमहलग्नयांतम | 
गुणोघमम्भोधिममोघंवाणः 
शुष्यत्यरोषंरलुराघवस्यं. १६२ 
अथएर्वमध्यपरभागनक्षत्रारयुक्तानिग्रेथांतरे ॥ 
पोष्णादिकषट्कमुशन्तिपूर्वमाद्वीदिकद्वादशमध्यभागस। 
पोरंदराद्यंनवकंभचक्रेपरंचभागंगणकाविदरधाः १६३ 
पूवमध्यपरमागफलान्याहनारदः ॥ 
पवभागेपतिःभ्रेष्ठःपरभागेचकन्यका | 
उभयोभेयसीभ्रीतिस्सदामध्यगणेभवेत्‌ १६३ ` 
प्रसंगाज्जन्मनक्षत्राद्द्ितीयनक्षत्रनिंदोङ्गा ॥ 
` डॉमरसंग्रहे ॥ ह 
| मामिनीजन्मनक्षत्रात्‌द्ितीयंपातजन्मभस्‌। 
न शुभं भतेनांसायकथितंत्रह्मयामले १६५ ` 
प्रथमंसेव्यजन्मक्षै दवितीयंसेवकस्यंच | 
नसेवासुस्थिरातस्यजलबुदबुदवस्प्रिये १६६ ` 
| ऋणयाहकनक्षत्रंप्रथमंतरडणदस्यभात्‌ | 
हितीयऋणसम्बंधोनकर्तव्यःकदाचन १६७ 
यामभंप्रथमंयस्यद्वितीयंजन्मभं भवेत्‌ । 
| नयाह्मःसवेधाग्रामोयतःप्राप्याथनाशकः १६८ 
॥ अथनक्षत्रगसडांतमांहवसिष्ठः॥ ` 
र य्य । 
| मसेधिगण्डांतसितित्रयतदरयामप्रमाणशुभकमंहतु १६६ 
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२१४. तंम्रहरिरोमणिः १५ अभा। 


लग्त्रगण्डांतमाहवासेप्ठः। ॥ 


कुलीरहयोरलिचापयादच । 
मीनाजयोःसवेगुणास्निदति 
लोभोयथासर्वगणान्नरस्य.२०१ 
तिथिगणडांतसाहनारदः ॥ 
चृणीनंदार्ययोस्तिथ्योस्संधिनाडीदयन्तथा 
गर्डातमत्यदेजन्सखात्रोदाहन्रतादिघु २०१ 
गणडांतानांपरिहारःसाकल्वसंहितायास ॥ 
यर्थवातिथिगएडांतंनास्तीदोबलशालिनि । 
तथेवलग्नगएडांतंनास्तिजीवेबलान्विते. २०२ 
~= अन्येषासापिसंधोवज्यमाहगुरुः ॥ 
घटिकाहयमक्षांतेमासांतेत॒द्विनन्नयस । 
वर्षान्तेवजयेत्पक्षेयहणाहिनसपंकस् २०३ 
तिथ्यादिसन्धिवज्यमांहवासिष्ठः `. : 
पक्षेऽव्दसस्पिल्िदिनंचमासं- ः 
साधेखिनाज्यःखलुसंध्यग्रोश्च-॥ 
नाञ्यद्चतसस्तिथिक्रक्षयोंग- 
सन्धिस्तदद्धकरणस्यसान्धः:२०४ J 
व्षेषुविशेषमाहवासिष्ठः ॥ .::.: „¦ 
सोराब्दान्तेत्यजेस्पक्षचान्द्रेतुनवमत्यजेत्‌ ॥ 
सावनान्त5एमंत्याज्यनाक्षत्रेपोष्णनाल्यहम्‌ २०५ | 
_ =. त्वषषुलसोषित्याज्यसाहवसिष्ठः-॥ 
अब्दा स्युख्िविधाजीचसोरचांद्राह्वया+सदा । 
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संग्रहशिरोसणिः. १५ प्रभाः): २१४. 


i नक्षत्रादीनांसंधिफलसाहगुरुः ॥ 

= 'स्यान्मासांतेतुधनक्षयः 1 

वर्षान्तेवर्गनाश RAS णात्सवैनाशनस २०७ 
अत्यावश्येत्याज्यकालमाहकेशताकः ॥ 
नक्षत्रयोगतिथिसंधिषनाडिकेका 
तिथ्यष्टविसतिपलेःसहितोभयत्र.। 
ककालिमीनतनुसंधिषुदिक्पलानि 
त्यक्तानिशषविवरेषचपंच पंच :२०८ 

संधिफलमाहकेशवार्कः ॥ 

संधोपुरंध्रीयुचमेतिबंध्या 
शरुतप्रजावायदिसंधिसंधिःः।. -... | 
वदन्तिवात्स्यानतुमाविभ्ूहा - 

- -निशीथमध्यंदिनसंधिषढा -२०६ 

है संधिसंधिमप्याहकशवार्कः ॥ 

| रेभेवेदेकणहाधिकस्ययदशदुन्देखलुसायनस्य । 


FYES 


3 कततरीदोषमाहनारदः-॥ 

| लग्नामिसुखयोःपापयरहयोक्रेजुवक्रेयोः 
= २१२ 

if ` घोराकत्तरीमाहगगैः॥ | 

| व्यियेसार्गगतिःक्ररोवक्रीक्रोधनेयादि । - ... 


55५ 
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तदाधोरार्यकत्तरी २१३ 
कर्तरीदोषाभावसाहवसिष्ठः ॥ 
लग्नस्यरेष्टांग्रगयोरसाध्वी 
साकतरीस्यादजुवक्रगत्योः । 
तविवशीघोयंदिवक्रचारी 
नकर्चरीचेतिपितामहोक्तिः २१४ 
चेंद्राकतंरीदोषमाहवसिष्ठः ॥ 
क्ररयहमध्यगतेचेद्रेलग्नेञ्यवाकरयदणस्‌। 
तेयमसदनाभिसुखंगमनंचेच्छन्तिकन्यायाः २१५ 
सचंद्रम्रहेयातिदोषमाह वसिष्ठः ॥ 
दारिद्यंरविणाकुजेनमरणंसोम्येननस्युः प्रजा 
दोभीरयंगुरुणासितेनसहितेचंद्रेससापल्लकस्‌ | 
'प्रवज्यार्कसतेनसेन्द॒ जगुरोवांछन्तिकेचिच्छुभ 
द्ायै्ृत्युरसदमहेःसाशियुतेदीेप्रवासःशुभेः २१६ 
युतिंदोषेविशेषमाहनारदः॥ 


- शशांकेग्रहसंयुक्तेदोंषःसं्रहसंज्ञकः। `` 


सुर्यणसयुतेचन्द्रेदारिद्मभवतिधुवम्‌ २१७ 
कुजेनमरणव्यांधिंःसोम्येनत्वनपत्यता । 
दभाग्यंगुरुणायुक्तसापत्न्यंभार्गवेणतु २१८ 
परवज्यासूयेपुत्रेणराहुणाकलहःसदा । 
केतुनासंयुतेचन्द्रेनित्यकष्टदरिद्रता ॥ 
=< २१६ 
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संयहशिरोमणिः १४ प्रभा। ३१७. 


स्वक्षेत्रगःस्वोच्चगोवामित्रक्षेत्रगतोविधः। ` 
युतिदोषायनभेवेद्म्पत्योःश्रेयेसेतदा २२०० ` 
युतिदोषादोषावाहकक्यपः it ` 
तुङगमित्रस्वरासिस्थःशुभयुक्कःशुभप्रदः। 
THAT ALATA ATT HATTA २२१ 
अथा्मलग्नदोषमाहनारदः ॥ 
दम्पत्योरष्टमंलग्नंत्वष्टमोराशिरेवच। 
यदिलग्नगतःसोऽपिदम्पत्योनिधनप्रदः २२२ 
सराशिःशुभयुक्तोऽपिलग्नंवाशुभसंयुतस्‌। 
लग्नंविवजेयेद्यल्ात्तदेशांदचतदीदवरान्‌ २२३ 
जन्मलग्नेराशोचविरेषमाहनारदः ॥ 
न्मराइयुद्रमोनेवज॑न्मंलग्नोदयःशुंभः। 
तयोरुपचयस्थानंयदिलग्नगतंशुभस्‌ २२४ 
अश्मलग्नदोषपरिहारमाहकश्यपः ॥ 
जन्मेशाष्टमलग्नेशौमिथोमित्रेव्यवस्थितो। ` 
जन्मराइयष्टमक्षोत्यदोषोनदयतिभावतः २२५ | 
( केषामपिराशीनामेकाधिपत्येदोषापवादउक्ः ) 


अथातर.॥ 


“कषकुलीर टषालिमृगांगना 
जननराशिविलग्नगहाऽष्टमांः | 
शुभफलाभूगुणाकथितास्तयो 


- रघिपतीसुहृदोहिपरस्परस २२६ 
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२१० संब्ररिरोमणिः१४ AAT 


रप्रेशःस्वशुभांझस्थस्तुंगस्वक्षत्ना सञ्जः, 
अष्टमस्थानदोषोहिविनड्यातिनसंशय+ RAT 
गष्टमलग्नराइ्यंरोदोषमांहकड्यपः ॥ "a | 
दम्पत्योरष्टसेलग्नेराशोवापितदंशंके bes 
' तदीशेवालग्नगतेतयोग्रेत्युनेसंशयः २२६ a 
हादशलग्नराइयशेदीषसाहकश्यपः ॥ .. .. 


तथेवद्वादशेलग्नेतडंगेवातदीरदवरे:। E 
विवाहेलग्नगेनेदवानेत्यंस्यात्कलहोहयो; २३०४: 
वज्येविषघटीनक्षत्रदोषमाहकश्यपः ॥ 
वियद्वाणा.४०-वबेदद्सा: २४ 
खरामा३०व्योमसागराः ४०। 
वेदचन्द्रा १४३ चन्द्रदसा: २१ 
खरामा३०ब्योमवाहवः Ro NRI 
नेत्रारनयो ३२ब्योमगुणाः ३० 
` डान्यदसा:२०गर्जदवः १८ | 
` क्षमावाहवो२१वियद्दसाः २० 
शक्रा१४३चेन्द्राः१४संभसयः १०। २३२ 
वेदचन्द्रा१४स्तुर्कवाणा ५६ 
वेददसा;२४खवाहव;. २० -.... cis 5 
व्योमेंदवो १०व्योम्नचन्द्र १० 
धृतय १८स्तकेभमयः १६:॥ २३३ 
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सग्रहरिरोमणिः १५ प्रभा.1 २१६ 


'वेदाश्विन२४खरामा;:३५स्यु--- 2)... . ¬ - 
दस्राक्षादघटिकाःक्रमातः। FR 

आभ्यः ART 5... 7. 
इचतसोविषनाडिकाः;-२३४- 0. ` 

| वेषनाडीक्रममाहकश्यपः ॥ 

| क्रक्षायेतद्घटीनिप्नीःषाष्ठिमक्ताःस्फुटाःस्मृता:। 
= ॥ 

| शुभेःसवेइचसंयुक्तमपिपञ्चेष्टकंत्यजेत्‌ २३५ 

| विषनक्षत्रघाटेकाफलसाहवसिघः ॥ 

| कुवैन्तयुदाहितांकन्यांविधवांवत्लरत्रयात्‌। 

| अन्यस्मिन्मछझलेताइचनिधनवार्थनिद्ेनस २३६ 


तिथिवारविषधटिकादेवज्ञमनाहरे॥ 


| तिथी१५ष५ नागासाद्रे ७गेरी७षंणचारोधे४ 

| गेजा८द्रि७दिक्‌१०पाचक ३विश्व१३चासवाः १४ | 

| सुनीऽभ८संख्याश्रथमातिथेःक्रमात्‌ः ह 
f पराविषंस्याद्घाठिकाचतष्टयस्त-२३७ 

| वारविषर्घेटिकाततत्रेंवः॥ 
नखा२०द्वये२द्वादश१२विक्‌१०चरोला७ 
वाणा ५ इचतत्त्वानि २५ यथाक्रमेण + 

` सयीदिवारेषपरंचतंसो = 
नाड्योविषस्यात्खलुवजनीयस्‌ २३८ 


१ ता; विषघाटिका? 
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२३० संग्रहरिरोसंणिंः १४ प्रभा । 


' तियिवारविषषव्योफेलमाहज्योतिःसागरे ॥ 


` ` विवाहत्रतचूडासुश्हारंम्भप्रवेशयो: । 


यात्रादिशुभकारयघुविध्नदाविषनाडिका २२६ 

विषनांडीपरिहारमाहगुरुः ॥ 
चन्द्रोविषटीदोषंहतिके्द्रेत्रिकोणगः। ` 
लग्नंविनाशुभेदषट केन्द्रेवालग्नपस्तथा २४० 

` फलप्रढीपेऽपि॥ ` | 
विषनाड्युत्यितंदोषद्दन्तिसौम्यक्षेगःशाशी । 
मित्रदृष्टो ऽयवास्वीयवास्योलग्नपोभवेत्‌ २४१ 

: अथंदिवासुदुत्तीनाहनारदः॥ 

दिवासुहूत्तौरुद्राहिमित्राःपित्वसूदकस्‌। ` 
विइवेविधातुन्रह्मे्द्राइन्द्रग्न्यसुरतोयपाः २४२ 
अयेमाभगसंज्ञरचविज्ञेयादशपंचच | 


' अहःपंचदशोभागोसुहुत्तोंऽथतथानिरि २४३. 


` o " अंधरात्रिमहूत्तीनाहनारदः॥ ` `` 
इशाजपादहिवुध्न्यप्षारिवयमवहयः । ` 


घाठचन्द्रादितीज्याख्यविष्णवर्कत्वञ्लवायवः २४४ ` 


निरामुहृततह्मतेवैमुनिभिःपरिकीर्तिताः | 

A AAN स्मन्नृक्षेहियंर A. Fue A खिलंचंत sy 
यस्मन्तक्षेहियंक्मकथितंनिखिलेचतत्‌॥ ` ` 
तदेवत्येतन्सुहुर्तकार्ययात्रादिकसदा २४५ `` 


वारपरत्वेननिषिडमुहत्तीनाहनारदः ॥ 


अर्यमाराक्षसन्राझौपित्याग्नेयौतया ग्नेयोत 
रक्षःसापाब्राह्मपित्ये भोजंगेशाविनादि विनादिष Nee 
१ इनादिषुसूयादिषु | ठ निवा 7 ० 7 कणा 
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संमहशिरोमणिः १५: प्रभा। २२१ 


वारेषुवजनीयास्तेसूहूत्ती;शुभकर्मणि २४६ 

j 'ववाहावाहतनक्षत्राणयाहवसिष्ठः ॥ 
स्वातीसघाया नेत्र तिघुवान्त्य- 
मित्रेंदुहस्तेषचकन्यकानाम। 
पाणियहस्त्विशफलप्रदःस्या- 
दविद्धभेष्वेवगुणाःवित्तानास २४७ 

विवाहेशुभातिथिवारावाहवसिष्ठः॥ 

शुहितीयादितएवरष्णे 
पक्षदशम्यन्तगताःप्रशस्ताः 
तास्वष्टमीस्कंदगणेशदगो 
चतुदेशीचापितिथिविवज्या २४८ 
वाराःप्ररास्ताःशुभरवचराणां 
सूय्योकि वारोखलुमध्यमोतो | 
त्याज्यःसदाभमिसुतस्यवारः ` 
कामार्कतिथ्योर पितोभ्रदोषोः २४६ 

विवाहाञ्चतर्थीसध्येश्राद्बासादिफलमाहवसिष्ठः ॥ - 
विवाहमारभ्यचतुथूमध्ये 
श्राद्धंदिनंदरीदिनंयदिस्यात्‌ः। 
वेधव्यमाप्रोतित्तद'शुकन्या 
जीवेत्पतिश्चेदन पत्यतास्यात्‌-२५० 


अभिजिन्नक्षत्रमाहवसिष्ठः॥ 


अभिजिङ्गभोगमेत देइवदेवांत्यपादमखिलंयत्‌। 
“| आयउचतसूनाड्योइरिभस्यैतञ्चरोहिणीविद्वस्‌ २५१ 
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२२२ नँग्रहशिरोमणि; १५ प्रभा । 
) पंच्णलाकाचक्रमाहनारदः ॥ 
2 _तिथकपञ्चोर्ध्वगाःपरेसेष्वेदेचकाणयोः। 
दवितीयराम्भुकोणेऽग्नि धिष्णंचक्रेचाविन्यसेत्‌ २४२ 
[न्यतःसामिजित्येकेरेखाकोणचविद्धभस्‌ २५३ 
पञ्चरालाकावेधमाहवसिष्ठः ॥ 
चक्रेंतस्मिन्नेकरेरवास्थितेन 
तद्विंदक्षेखेचरेणप्रादि्म्‌। 
क्ररेविद्व्सवेधिष्णविवज्य 
सोम्येविद्धनाखिलयादएव २५४ ` 
वेधेनक्षत्रक्रमउक्तःदेवज्ञमनोहरे ॥ 
रोहिरयनिजितोरसलादित्ययोभेगवेदंवयोः । 
=. २५५. 
हस्तोचराभाद्रपदयोःस्वातीवारुणयोसिथः । 
अनुराधाभरण्योश्ववेधोयंपअरेखजः २५६ 
प्रत्येकयरहवेधफलंग्रंथांतरे | 
वेधव्यरविवेधेकुजवेधेभवतिपुत्रजःशोकः 
बंध्यापशिड तवेधेदीक्षाकरपाँकरोतिगरुवेधे ॥ 
भूगसुतवेधेपुत्रीदासीरावेजेन्ड्राहुसंभूते. २५७ 
पादवेधमाहवसिष्ठः॥ ` ` 
गतोऽन्त्यपादमा दिगोहितीयगस्तुंतीयकं 
ठृतीयगोदितीयकंचतुर्थेगस्तुचादिसस्‌। 
भिनत्तिवेधरुइ्अहोनचान्यपादमाद्रात 


Popua (ite 


` ३ परिडतोबुध: । २ दीक्षाकरणंमनाजिकत्वं। `. ˆ 
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संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा | २२३ 
प्रकी तितेसहर्षिभिर्नवेषजःशुभावह २५८ 
_ करूरयहवधफलमाहकदयपः॥ | 
कररविद्धयुतधिष्णक्रराक्रातिचरुष्णमस | 
मणिहेममयंहम्यभताक्रांतामिवत्यंजेंत २५६ 
कार्योन्तरसंसशलांकावेधमाहश्रीपतिः ॥ 
वधप्रवेशनंदानेवरणेपाणिपीडमे। o 
वेषःपचशल्राकाख्योऽन्यत्रसप्चरालाकक्षः २६० 
सपशलाकाचक्रोद्धारोव्यवहारसप्षञ्चये ॥ 
सक्षससविनिपात्यरोखिका- o. 
RATTAN SMHS | 
लेखयेदनिजितासमंन्वितं 
चेकेरेखंखगमेनविद्यते २६१ 
सशलाकावेधफलमक्तदीपिकार्या॥ 
यस्याःशशीसधशलाकभिन्नःपापैरपापेरयवाविवाहे। 
| उद्ाइवखेणतुसदुतांगीदमग्ानभूमिरुदतीप्रयाति २६२ - 
आअन्यञ्चवेर्धवज्यसुक्तस्वरोदये॥। ˆ 
गुक्तम्भोज्यतथाक्रांतविद्धम्पापमहेणच । 
| गुनागुभेबुकार्य्युबुवजनीयंप्रयलतः २६३ ` 
| कररांक्रांतनक्षंत्रदोषमाहंवसिष्ठः ॥ ˆ 
| उत्पातभंभ्रहणभंक्रूर विद्वस्थितंचयत्‌। ` ` > 
| ऐदेत्येवशुभंकमराघवारिनशरोःम्बुधिस्‌ २६९. . ` 
कूर श्रितादिनिक्षत्रदोषमाहशाङ्गधरः 


1 बसिव t 
खि ay. 
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२२४ 

| - HS 
क्राभितदोषापवादमादकेशवा क i 

उत्पातपापग्रहदपिर्तमयदीन्दुराक्रम्यपुन उनकै र 


तदातदर्रीकेलमंगलेषुत्यजेत्समाक्रांतथन्रवीन्दोः २६ 
ग्रहण क्षेत्याज्यकालमा ज्यका TARE: W 
अहणोत्पातमस्याज्यंसंगलेपुनटतुअयस। ` 
यावच्वरविणाभुकत्वाभुक्तंतददग्धकाष्ठवत्‌ २६७ 
एकक्षेराशिभेदेचविशेषडक्गःज्यातानबधे ॥ 
एकस्मिन्वेधिष्णेभिन्नेराशोखलयदेशशिनि | 
'तडन्द्रक्षेकु््याद्विवाहयात्रादिकेसवेस्‌ २६८ 
अथलत्तादोषमाहवराहः॥ . 
सुय्याददादशसक्षेष्ठगुरुरवनिजस्तृतीयन्तु i- 
पइचाद द्वाविंशतिभंपोणिमचन्द्रस्तुपं चमं शुक्रः । 
स्वभोनुरपिचनवरमंसप्तममृक्ष॑राशांकसुतः २७० 7 
. . लत्ताफलमाहवराहः ॥ | 
रविलत्ताधनहारीनित्यंकोजीविनि््िशेन्मरणस््‌ | 
चांद्रीनाशंकुयोद्रोधीनाइंददत्येव २०१. _.. 
सोरीमरणंकथयतिबन्धुविनारांच्रहस्पतेलेत्ता। ` . 
मरणंलत्ताराहोःकार्येविनाराभुगोवेदंतीति २७२ 
एष्ठा्रभागलत्ताफलमाहकेशवाकः ॥ 
इतिसतिशुसवामभिलत्तने . 
यद्नुलचनसुक्तमुविजरजेः।  . 
तडुडुपचिमपर्वेवेमागयी- ` 
E रनधिकाधिकदोषविवक्षया २७३ . - 
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oo पातदोषमाइवसिष्ठः:॥.. :: : 
रविभावहिपितृमित्त्वाषट्रमहरिपोष्णभषुगाणितेषु। | 
क आदिवनभादिन्दयुतोतावतिवेपततिगणनयापातः २७४ 
अयमपिपातोदोषर्चंडीराचंडायुधाह्ृयोजञेयः t, 
AAMT MA aa TENERE: २७५ | 
महापातापरफ्यीयक्रांतिसाम्यमाहवासिष्ठ: ॥ 
चक्रचक्रातुस्येवाकियङ्गागाधिकोनके। . `. 
तायनाकेन्ड्योगेचेत्तदापातस्यसंभवः २७६ . _ ` 
दोबोमहापातइतिप्रसिद्ध:<, . | 
सवेधृतोहन्तिवधेवरश्व॥ `. 
तंरक्षितुलरनगुणास्त्वशक्ता:. ._. 
स्वबांधवास्तेऽशनितोपघातस्‌ २७७ 
शाखात्समानीयमहानिपातः . 
सवेधृतोहन्तिवधूंबरंच। . . 
जेःसक्षवारानिवज्ञासदग्न्य:. .. 
क्रोथेःचिरात्क्षात्रकुलंसमस्तस्‌ २७८ . 
` ` सूय्येसिद्धान्तेऽपि॥. . 
| एकायनगतोस्यातांसूयीचभ्द्रमसोयद्वा। ... . 
i Es 
विपरीतायनगतौचांद्राकोंक्रांतिलिप्रिकाः ।. . 
'| समास्तदाव्यतीपातोभगणादैतयोयुतो २८० . 
| तुल्यांशजालसंपकीचयोस्तुप्रवहात्तत्तः। .. 
आ 
 सहापातशब्दस्यरुढिस्तुरवीन्डुक्रातिसास्यएव नान्येषां 
| १५ 
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हार्णक्रातिसाम्वेयवाजलजयाव्दस्थरु SPAT 
कादोक्रोतिनामप्रहाणादक्षिणोत्तरट गसनसयाचसभ 
स्यक्रोतिःसायदाचेद्रक्रात्यातुल्यास्यात्‌ ससदापातकाल 
इतितत्रोत्सगेतोरवींदुक्रांत्यो:ःसमानत्वसुजसान्य भव 
क्‌ 
° (अथखाजूरापरपर्यायमेकागेलदोषमाहत्रिविक्रम ) 
विरुडनासयोगेषुसामिजिद्िषसक्षगः 
अकादिन्दस्तदायोगोनिंद्यएकागेलाभिधः २८२ 
एकार्गलचक्रमाहवसिधः ॥ 
_ अन्त्यातिगणडपरिघव्यतिपातपूर्वस 
व्याघातगंडवरगूलमहाशनीषु \ 
` चित्रानुराधपितृपन्नगदसुभेषु 
साहित्यमञलशारीशारेषुसूद्धभषु २०३ 
रेखामेकामध्वेगांबट्चसप्त 
तिय्यॅकूरत्वाप्यत्रवाजरचक्र | 
तिय्यग्रखासेस्थयोदचंद्रेभान्वो- 
हैक्सम्पातोदीषएकागैलारूयः २८४ 
रवरकरताहनाराह!टसम्पातजन्सा 
अनलसयशरीरीसदगिरन्नग्निसंघ।न्‌ । 
भुविपततिजनानामंगलध्वंलनाय 
गुणमणशतसंघेरप्यकायोऽ्निकोपः २८५ 
अभिजिइजितंचक्रसाहनारदः ॥ 
लांगलेकमठेचक्रेफाणिचक्रोत्रिनाडिके । | | 
अभिजिदगणनानारितिचक्रेरवाज्ञ्रिकितथा २८६ | 
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अवोंपेमहदोषानाहनारद irs 
मुकम्पश्सथभात्ससमक्षेविु्चपचमे। ` 
झूलाऽमचनवमशनिरष्टादशेततः २८७ 


~ 


क| . कतुःप चदरेचणडश्चो क्राएकोनाविशतो । 


निषांतपातस5्लेर्चज्ञेयःसनवपञ्चसे २८८ 


मोहनिषातकपाशचकृलिशपरिवेषकस | 


रवज्ञयारचदावशाद्यादारभ्यचयथाक्रसम | 
चन्द्रयुक्तेयुभेष्वेपुशुभकमेनकारयेत २८६ 
उपग्रहफलमाहकश्यपः ॥ 
सहअवेशदारिद्यूंविवाहेमरणंभवेत | 
प्रस्थानेविपद्‌'प्राक्काउपयहदिनयादि ॥ 
बाहीककुरुदेशेचवजयेद्वसपयहम २६० 
उपथहेषृत्याज्यमुक्तमुहततदी पिकायों n 
उपयहेषुलत्तायांतथाचंडाय॒धाइये | 
गहोऽस्ति यत्प्रमाणांसेविद्वांरस्तत्रमाणतः २६१ 
त्याज्येविशेषमाहगगे: ॥ 
पवीहेदंड दोषःस्यादपराहेतमोहजः | 
उटकायामडमत्रेंतकम्पोहोरात्रहषकः २६२ | 
नारदस्तुदषितभानाव्ज्यघटिकामाह ॥ 


| - कम्पोलक्कादडमोहानांस्वरमासदशतेवः' . 
.आदेताघाठेकास्तेषुवजनायाःपराःझुभाः २६३ 


अद्गे्याममाहकश्थपः ॥ 


- शेलाक्षश्रुतयःसुर्ेवन्द्रेषड्वेदपवेताः। .. 
| सामवाणाग्निनत्राणेसाम्यवदाक्षवाहवः २६४ 
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गरुवारेउग्निचन्द्रेभा/शुक्रेनेत्रा दे वहय: | 
शनौचेद्रेमतकीःस्पुःकुलिकायसर्घटकः २६४ 
अद्दप्रहरसज्ञाःस्युमेङ्गलेषु/वेवजयत्‌। 


त्यजेद्यथापुरोडासंवायसोपहततथा. २६६ 
एषांफलमाहवसिष्ठः ॥ 
निधनेप्रहरादैतुर्निस्वस्वयमधघठक | 
कलिकेसर्वनाराःस्याद्रात्रावेतेनशोभनाः २६७ 
अथवारदोषभेदंकलिकमाहश्रीपतिः ॥ 
वर्कदिग्वस्वृतुवेदपक्षेरको म्मुहृत्तेकुलिकाभवन्ति । 
दिवानिरेकेरथयासिनीषुतेगर्हिताऽकेसुंशोभनेषु २६८ 
मासेदग्धतिथीनाहवसिष्ठः ॥ 
एकांतरादनपतादेवसाहदताया - 
पर्वान्त्यनक्रघटयोधटमोक्षयोङच I 
ककोजयोसिथुनकन्यकयोइचकीट- 
हर्योस्तुल।मकरयोःखलुसांसदग्धाः २६६ 
मासदग्धाफलमसाहनारदः ॥ 
मासदग्धालुतिथिघुरुतयन्सङ्गलादिकस्‌ | 
सत्सवैनाशमायातिग्रीष्सेकुसरितोयथा ३०० 


— 


१ न्ने Sn 
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l जामित्रदोषभाहनारदः ॥ 
जामित्रद्विविधेग्रोक्कंगगगालवगोतमै: | 
| तस्माहर्नाचचद्राबजासित्रंपरिवर्जयेत ३०१ 
लग्ताज्जामित्रसाहलछः॥ 
पापात्सप्तमगःशशीयदिभवेत्पापेनयक्तो SAT 
यल्लनापिविवजञयेन्मुनिमतेदोषो5पिसेकथ्यते । . 
उद्दाहेविधवाव्रतेतुमरणंगूलचपुस्कर्मणि 
यात्रायांविपदोग्हेषुदहनःक्षोरेचरोगोमहान३०२ 
चन्द्राज्जामित्रमाहभुजबलः॥ ` 
चन्द्रासघसरारिगेदिनकरेत्यक्त्वाधने;कन्यका 
`| भोसचप्रमदाप्रयातिविलयंसोरेणबंभ्यासहक्‌। 
५ जीवःशुक्ररायांकजोशुभेकराःकेचिहददंतिक्रमाद्‌ 
भटेप्राप्सतदाक्षताप्तभवनेनित्यंप्रवासांन्विता ३०३ 
केशवाकोनवांशाज्जासित्रमाह॥ 
हिमरदिमिनवांसकात्वलोयदिः. ... 
चन्द्रोनिजसायकांशके | 
अयसन्यगणेनइन्यते १ 
निविडेरत्युपसरीडम्बर;:३०४ 
जासित्रापवादमाहवात्स्यायन: | ` ` 
स्वोच्चेऽथवास्वभवनेस्फुरदंश॒जालंः ` ` 
ह . सोस्यालयेहितग्रहेशुभवगगेचा.। 
i - - . जामित्रकारिपरिसंचितदोषराशै -.. 
| `` = ढस्वाददातिबहुशःसुखमेवचन्द्र: O ` 
| गुरुर चन्द्ररचजामित्रेतिष्ठेयदिबलान्वितः + : ` 
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थनसौभाग्यपुत्ररचलभतनात्रसराय टी 
शोभितातुसदातिष्ठेदगुरुणापिनिरीक्षि । 
सातभन्तेत्रियानित्यंबुधचन्द्रस्यसप्तम २०७ 
अधैकार्गलादिदोषपरिहारमाइवासप्ठः ॥ 
. एकोर्गलोपग्रहपातलत्ता 
: „ जामित्रेकत्तेयुदयास्तदाता: किला 
नश्यंतिचन्द्राकंबलोपपन्ने >! 
. लग्नेयथाकोन्युदयेतसिश्रा.३०८ 
देशभेदेनदोषाणांफलमाहवसिष्ठः॥ 
उपग्रहक्षैकरुबाहिकेप॒कलिगवङ्गषुचपाततभस्‌ । 


विवाहपटलेऽपिसस्तषिः ॥ 
लत्तामालबकेदेशेपातःकोशलकेतयां | 
एकागलन्तुकाइमीरेवेधंसवत्रवजयंत्‌ २१० 
_ वेधेवराहमिहिरोऽपिविशेषमाद ॥ 
य॒तिदोषोभवेद्गोडेजामित्रस्यचयासुने । 
वेधदोषस्तुविन्ध्याख्येदेशेनान्येषुकेषुंच ३११ 
अथदसयोगानाहंलछः ॥ `` 
यस्मिन्नृक्षेराविस्तिष्ठेद्यास्मिन्नक्षेशशीत्तथा.। 
_ १ योगेचन्दरू्यनकषत्रयोयोगांके थिष्णेसताविशत्याहृतेखादितः शन 
मारभ्यदशयोगाः। तेचशुन्येवतः वेदेमेधः। कतो ६ अग्निः। र 
भूपाल! राजा । दिंग्‌ १०-दंशमित चोरः 1 रुद्रे ११ ृत्युःतियौ 
स्नः । घतौ १८ TGA LSAT १३ केलिः नखे २5 निरि 
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गून्यवेदत्तुरूपाणिदियुद्रतिथयोधृतिः॥ 
नावशानसाइचोतेद्शयोगा:प्रकीत्तिताः ३१३ 
` मरुन्मेघारनभूपालचोरमत्युरुजो शनि: 
कलिहानिदशोद्दाहेदोषास्त्याज्याःसदाबुधेः ३१४ 
विवाहिचप्रेतिष्ठायांत्रतेपुसवंनेतथा | प 
कर्णवेधेचचडायांदशयोगंविवजय्रेत:३१५४ 
दरायोगचक्रसुक्रज्योति;सागरे ॥ 
योगाङ्कविषमेसेकेंसमे सवत लोचनेः। 
दलीरतेऽश्विनीपवेदशयोगमुदादृतस्‌.३१६ 
दयोगेमहाचक्रेप्रमादाद्यदिविध्यते। क्ट 
क्ररे:सोम्यग्रहेवोषिदम्पत्योरेकनाशनस्‌ ३१७ 
दशयोगापवादमाहभरहाजः॥ ' 
| गुरोलग्नाधिपेशुक्रेसवीथेलग्नकेंद्रगे। gi 
शदोषाविनश्यान्तियथाग्नोतलराशयः ३१८ 
दशयोगापवादंव्यासोऽप्याह॥' 
सुक्रेणगुरुणावापिसंयुतं दृष्मेवचः 
दशयोगसमायुक्तमप्रेलग्नशुभावहम्‌ः३१६ 
वाणदोषमाहकइयपःः॥ 


संक्रांतियातांशकनंद्शेषऽ:-› :  ” 771. 
स्तकोरिनरूपार्थ्युगेःसमेतः1::: 57 7: 


| रतिभिुतेदलीङतेरिवनी 'तुदेशरेखारितयेग्वलिर्य षे 
योगागतनक्षत्रमारभ्यसाभिजितम्न्दचेक्रेलेख्यस्‌ ˆ . 
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यरहेरोगहुताशभूंप 


तष्ट | 

_ स्तेनोमातिदचेतिचप्थवाणाः २२० 
दाक्षिणात्यप्रसिद्धवाणास्तुसतार्षिविवाहपटले।| 

गततिथियुंतलग्नंप्नंधास्थापनीयं | 

तियिरविदशनागैवेंदयक्वक्रमेण | 


. ` नवहृतशरशेषेवाणसंज्ञाःक्रमेंण 
` इगनलतृपचोराःपञ्चमो मृत्युसंज्ञः ३२१ 


वाणानांकालमेदेनपंरिहारडक्तोज्योतिः प्रकारो ॥ 
रोगंचोरंत्यजेद्रात्रोदिवाराजञाग्निपञ्चकस्‌। ii 
उमयोःसंघ्ययोस्नेत्युसन्यकालेननिन्दितः ३२२ 


वारपरत्वेनत्याज्यत्वसक्तदेवज्ञमनोहरे ॥ 


त्‌ रवौरोंगकुजेवहिशनोचन्पपञ्चकस्‌। 


` वज्यैपुनःकुजेचोरंबुधवारेचसृत्युदस्‌ ३२३ 


HAAN IATA ASTANA ॥ 


` नुपाख्यनुपसेवायांगरहयोपडग्नपञ्चकस । 


यानेचोरंब्रतेरोगंत्यजन्मृत्युकरय़हे ३९४ ` 
यरहबलज्ञानाथेम्रहदष्टिमाहवराहः ॥ 
दशमंतृतीयनवमोपश्चसचंतुथोष्टमान्कलंत्रच.। 
पर्यान्तपावतुड्चाफलानिचेवे्रयच्छन्ति ३२५ 
-पूणम्पश्यातेरावेजस्टृतीय _ ` 


Ne 


` बधहिमकरा:कलन्नंच ३२६ ee 
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अथोदयास्तलग्नगुद्वेरावश्यकमाहवसिष्ठः ॥ 
/ लग्नास्तशुद्चाराहेतःसरोषःः : 
| | SANGE REEE T piti । 
त्रातुयथालग्नंगणास्त्वशक्ताः 
E ३२७ 
अथोदयास्तुंद्विमाहरामः ॥ 
यदालग्नांरोरोलवमथतनुंपश्यतियुतो 
WAVE श॒भफेलमंनल्परचंति । 
लवद्यूनस्वामीलवमदेनभंलग्नेमंदनं . 
घपश्यद्वावध्वाःशुभसितरथाज्ञेयमंशुभम्‌ ३२८ 
लवेशोलवंलेग्नपोलग्नगेहं 1 
प्रपइयेन्मिथोवाुभंस्या रस्य । 
SEPERC RERIG] 
- सिथोव्वक्षतेस्याच्छुभकन्यंकायाः ३२६ 
लवपातिशुभसित्रेवीक्षेतें;शंतनुंवा 
`` परिणयनकरस्यस्याच्छुभंयासतरदृष्ठस्‌। 
मदनलवपामेत्रंसोस्यसंशादयुनंवां 
तनुमदनशृहंचेहवीक्षतेरामेवध्वाः ३३० 


विवाहेवजरदोषमाहटोडरानन्दे ॥ 


थिवारंचनक्षत्रंनवभिरच ससन्वितस्‌.। 
 [पिभिस्तुहरेद्गागरोषांकेफलमादिशेत्‌ ३३१ 
॥शेषेतुजलंव्रिद्यात्पंचरेषेप्रभंजनः | 

. पिशेषेवजपातोज्ञेयंवजस्यलक्षणम ३३२ 
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1.१५ प्रभा। ` 
अथसंक्रांतिदोषमाहवासल्ठ।॥ .. .. | 
विषवतोरयनयोर्दिन id 

त्रय ४३ 1००१ y 


रिपदेषषडशी तेसुखपुच | 
प्रधतो5पिपरतो $पिसक्रमा- ८: 
न्राडिकाइचखलुपषोडश त्यजतू ३३३ 
अयनेदिनत्रयत्याज्यमाहगुरुः।। 
अयनेविषवेषवेपरमध्यंदिनंत्य जेत्‌ 
अन्यसंक्रमणेपर्वाःपरा;षोडरानाडिका!:३२३४ 

; अयनादीनांफलमाहशोनकः ॥ 
अयनदध्येसमढाभर्चारनाभिनेदतेनारी-। 

_ विषुवद्ये5पिविधवाषडशीतिमुखेषुसाम्रियते- ३३५ 
विष्णापदेषविगीसाकन्याविकलेद्रियाव्यतीपाते। 
वेधतिविष्टयो भ्रेष्टासुभगारोषेषुकरणेषुः३३६ 

सर्वेषांग्रदाणांसंक्रमेत्याज्यघटिकामाहरांमः॥ 
देवैहयङ्कतेवोऽष्टा्टोनाड्योंकाःसञ्पाःक्रमात्‌.। 
वज्योःसंक्रमणेऽकोदेःप्रायोऽकैस्यातिनिन्दिताः ३१ 
अथपंग्वंधवाधिरलग्नान्याहवसिष्ठः ॥ 
मेषादिरन्धकंषट्कंचत्वारोवधिराःस्मृताः 
दोपगचेतिविज्ञेयावित्येतद्राशिलक्षणस ३३८ 


ee. 


दिगीतापुरचली | २ ' अकादे:सुयादेभ्रहसेमूहस्थएत a 
घटिका: | यथारंवेः माक्पश्चान्मिलित्वात्रयस्तशत्‌ । १7 
भौमस्यनव | बुधस्यषट्‌। गुरो:अष्टो्टोअष्टाशीति/ । शुक्र १ ue 
श्ने:खनपा:पष्ठयधिकशतधघटिका; वज्योए SL - ` ` ' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
2 ASA ८ 4 
संगहशिरामणिः १५ प्रभा। २३५. 


आ क 
2 |युक्कर्कटकन्याव्चरात्रावन्धाःप्रकीर्तिताः ३३६ 
तुलाचद्शिचकश्चेवदिवसेवधिरोतथा। 
॥नुइचमकरशचेवव्रधिरोनिशिकीतितो ३.४० ` 
म्भमीनोचपेशूद्दौदिवारात्रीयथाक्रमम्‌ । 
स्मिन्काले चयद्दोषेतत्कालंपरिवर्जयेत्‌ ३४१. ` 
पंग्वादीनांफलमाहवसिष्ठः ॥ . 
ग्रेथेवेधव्यमाप्रोतिदारिद्यूंवाधिरेतथा | --. 
९ A < AA ~ छि 
बैनाशो भवेतपंगावितिधात्राविनिश्चितस्‌ ३४२ 
देशभेदेनपंग्वादीनांदोषापवादमाहवादरायणः ॥ 
[सशुन्याद्वयास्ताराराञयोवधिरादयः। ` 
[लवयोर्त्याज्यारत्वन्यदेशेनगार्हिताः ३४३ 
लग्नेशुभनवांदाकानाह वसिष्ठः ॥ 
लग्नेहिस्वेशुभरांदायशच  ' `` 
` झुभेक्षितावाऽथयुताःशुभाःस्युः। ` ` 
नवांशकास्तोलिदयुग्युवत्यः' ` ` ` 
इचापाद्यभागःशुभदोनचान्ये ३४३. 
नवांकफलमाहवसिष्ठः॥ 
दविभतेकामिषनवाँझकेस्या- ` 
दृषांशकेसापशुशीलयुक्ता। `. ` 
धनान्वितापुत्रवतीतुतोये ` `` ` ` 
कुलीरकांशेकुलटाप्यजसूस्‌ ३४४ - | 
सिहांशकेसापिठुमेदिरस्था ' -' . ` 
कन्यांशकेवित्तयुतासुशीला 1/ “ ' - 
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तलांशफेसवगणास्पदाध्या- 

त्कीटांशकेनिस्वतराविशीत्ता ३४६ 
चार्पाशका्रेवनिनीद्धितीये ˆ | 
भागेऽन्यसक्तामलिनागदाढ्या । `. ' ` 
निःस्वास॒गांरोविगणाघटारो 
विभर्तृकायोगरताविशीणी 
मीनांशकेभरतय॒तार्थहीनाः ” 
गुभग्रहेयेक्तनिरीक्षितेव्रां | 


' कुयाहिवाहंगुणसंप्रवृद्धे ३४८ 


नवांशदोषःसकलंगुणोचं 
लग्नोत्यसोभ्यग्रहसम्भवच | 
धुवंनिहन्तीवटकोजसंघं 
षड्वर्गजसोस्यवियञ्चराणांस्‌ ३४६ 
विहितनवांशेक्कचिन्निषेधमाहकङ्यपः॥ 


अन्त्यांशकाअपिश्रेष्ठायदिवर्गोत्तमाद्गयाः | 
अनुक्ताशास्तुनप्राद्यायतस्तेकुनवांशका; ३५० 


बर्गोत्तमंविनांत्यांशोविवाहोनझभ्न 


इससवाहवासष्ठः॥। 
का 


दर्गोत्तमश्चेदन्त्यांहा पुत्रपोत्रादिद्वद्धिदः ३५१ 
अत्रविशेषमाहकेशवार्कः॥ 


a लाधरगेसृगलद्ष्माणि ति नने कृतकोतु A णः Fy: s = F i f 
चुवातरत्रभवेल्तकोतुका ` =. 5 
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समग्रहाशरामाणः:-१ ५ प्रभा | 


मदनवत्यनवेत्यजनोन्सखी ३५२ 
सवेथालरनभेगयोगमाहशोनक: ॥ 
"धन्याधनगेशुक्ररपणत्वंचाघुयाजञारी | 
_दुदिचक्यगतेतुकन्या5चव्बाङद्गसुःकर्नायसाभञते ३५३ 
'लग्नस्पेऽकेकन्याविधवासंवत्सरेऽष्ठभेभवति | 


२३७ 


'कामयातिनीचवणोल्लग्मस्थेरविसुतेबहन्पु षान्‌ 
i गनिवद्विधुन्तुदस्यविज्ञेयंसदसदि लिबिजः Me 
भिव्दचतुष्कान्सृत्युदरुपत्यो:षष्ठगेचन्द्रे ॥ ˆ 
मासत्रयेणविधवानिधनस्थइचन्द्रमा कुरुत ३५६ 
; = 
'त्पित्यानिधनस्थःसप्तदशाब्दादियोगदोजीव: | 
पंचत्वंनयातिभुगुनिधनस्थःसप्तभिव षेः ३५७ 

` लग्नादए्मकुजंवर्ज्यमाहनारदः ॥ 
_ कजाएमोमहादोषोलग्नादएमगेकुजे। 
गुभत्रययुतलग्नत्यजेचतुङ्गगोयदि ३५८ 


सतस्थानफलभाहकरंयप:; ॥ 


सस्थानगाःसरवैश्रहा:कवन्तिशीघ्रतः। | 
मिपत्योमरणंयस्मादेकस्यचनसंशयः ३५६ 


A अनबोजीणीभन्ती । तस्यत्यजनेत्यागेउन्युखीपरपुरुषरतास्यात्‌। 
| * निधनस्येवुधेइत्यर्थः पंचत्वंमरणां | 
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२३८ . संग्रहदिरोमणिः १५ प्रभा । 


लग्नाससँम्रमचंद्रफलमाहशोनकः॥ |, 


शीलचरित्रोपेतकरोतिपष्युःकलत्रगादण्यास्‌ ३६७ 
अद्गास्सप्मस्थानफलमाहात्रिः ॥ 
जामित्रगोयदिभवेदुशन।बुधोवा 
- शीवीणनाथसचिवाःसितचंद्रपक्षे । 
कन्वाविवाहसमयेपरिहृत्यदोषान्‌ 
o सौभाग्यपत्रसहितांवानितांकरोति ३६१ 
इममेवार्थसाहभुजबलः ॥ ` ` 
सञ्रीणांविवाहेतबलेरुपेताःपत्युःप्रणाशंविहगाविदध्य 
त्यक्वाबुधेदैत्यगुरुंगुरूचनिशाकरादस्तग्रहप्रपन्नाः | 
अत्रविशेषडक्तादीपिकायां ` 
CATH जाक्रांतंमंगांकात्सपमंत्यजेत्‌ । 
विवाहयात्राचडासशहकमेप्रवेशने ३६३ 
रेखांदातून्म्रहानाहशोनकः ॥ 
बृधजनेभ्यःपजांत्रिंशहपाणिसह जगेत्वकें । 
प्राप्ोतिधनषष्ठेज्यब्दादध्वेलताइचेव ३६४ 
दम्पत्यो:लहमरणनिधनस्थे5के5टसप्तत्या | 
कारयतिधनविदृद्धित्रयब्दावध्वतथायगःसविता ३ 
वनधान्यपुत्रयुक्तापञ्चससवत्सरात्ततीयस्थः।› -.. 
षष्ठःपड्भिर्मासेरसपल्लींकन्यकांकुरुते ३६६ | 
निधनगताकिःकुयोदामरणादामयंवियक्तास्‌ । 


_ ' आयगताकिःकन्याज्रिवर्गयोग्याकरोतिषणमासातँ, ह्‌ 


सहजस्थोभमिसुतःसोभाग्यकरस्तुयावदायुष्यम्‌ । । 
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. संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा] २३६ 
'तवत्सरेणविपुलंधनागमेरावुसंस्थरतु द `. 
म 
अब्दाडनसंयुक्तांकरोतिंचन्द्राधनेनाय्या: ३६६ 
_द्रस्तृतीयराशौसोभाग्यकरस्तुयावदांयुष्यस्‌। 


` लग्नादेकादशंगःकन्यासिन्दुईनान्विताकुरुते ३७० 


aa 


विवाहलगनेक्रमेणयहफलमाहवसिष्ठः ॥. 


"५. न 


| मृत्युनेश्वंबहु विधधनंभ्रातृदानि:प्रजाना 
व्याधिःसोख्यंबहुविधमंतोभतृहानिर्चिरायु: । 
कु श्रयोहानिभेवतिद्धदयव्याधिरयागमईँच : : 

Y नानोखीणांमंतिशयरुजालग्नंभावादिसंस्थे ३७१ 
े तागःसम्पद्वहुविधयशोबधुदृद्धिःप्रजापिः 

' |गखान्मुत्युभवतिनचिराद्दीघसापल्यबाधा | 
प्रतरज्यात्वंदुहितृजननंवद्देनभोगभाकृत्व `, 
॥दास्यंस्थीणांतुहिनाकिरणेलरनंभावादिसंस्थे ३७२ 
।मृत्युःशोकोबहुविधधनं्रातृवेरंकुवुद्धि: . . 

"| लह्ष्सीप्राप्िनिवतिमरणचोभ योवेशनाशः | 

| ख्रीणाम्द्वेषोऽ्यसननिरतिःपुत्रपोत्रादिसिद्विः 

i 1 apea CEES ३७३ 
_परीतिलेद्धिसगुणनिरतिबन्धुपजासुतातिः ` 
_|सद्वेपक्षतनयरहितंत्वन्ययाभर्तृनाशः। ` 

| घमेवुद्धिमवतिधरणीलब्धिरत्यववुद्धि ` 
1दानिःख्ीणांहिमकरसुतेलग्नभावादिसंस्थे ३७९ 
|| सक्ष्मीप्रातिभेवतिसुयशाःग्रीतिरन्योन्यद्द्विः ` 
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` भोगप्राप्तिविविधविभवस्वेरत्ञत्तिमेहत्वस्‌ 


_ व्याविःसुश्रीमृतिरथसुखंगभेपातप्रदृत्तिः। 


. पापयो:कक्तेरीकरत्रों:शन्ननीच णहस्थयोः 


` नकर्चरीभवत्यहोजगादवादरायणः ३७६ ` 
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२४० संग्रहरिरोमणिः १४ प्रभाः। | 


रिष्टप्रासिबैहुविधर्मेयंचाश्चसाणाविराक्ति are 
पापासकिःसकझ्तिनिरातिभरिलाशंःसुरेज्ये 1 
खीणांसोख्यारिपुंछतभग्रंलग्तभावादिसस्थे ३७५... 


द्यम्नाधिक्येभवतिनिधनंसंवेनाशोवसुत्वस्‌ । 
तथ्यप्रीतिवेहुविधगुणाःसवसंपत्ससद्ि- 
रस्वःखीणामशनसितथालग्नभावादिसस्थे ३७६ 
ध्वच्छन्दत्वंकद्शनरतिवेछमत्वॉविशील 


दतासक्गिमैवतिरबिजेवक्ररोगंचनेस्वं 
स्वभानोवाप्यथदाशिनिवालग्नभावादिसँस्थे ३७७ | 


अथयकतयादमहादाषाणासपवादमाहू 


कङ्यपनारद्वासष्ठाः ॥ 


यदाचास्तगयोवापिकर्तरीनेवदोषदा ३७८ ` 
विधोधनोपगेशुभेणुहेऽथवान्त्यगेगुरो। . 


=S B 
मृतिप्रदेचन्दसलेचरोगदमस ॥ . |` 
भेधनस्थेरथवांत्यगेगरों ae 
नकर्चरीस्यादितिभागवाविदुः ३८० « 


१ अयःशुभावहोविधि:अयेशुभ । २ युस्नंधनंतदाधिक्य | 
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te अथषष्ठशुक्रापवादमाहकदयप: ॥ 

./ नीचराशिगतेशुक्रेशङ्चुक्षेत्रगते ऽपिवा | 

| भगषट्कोत्थितादाषोनास्तितत्रनसंरायः ३८१ 

अथाषएटसभोमदोषापवादमाहकऱयप: ॥ 

| ग्रस्तगेनीचंगेभोसेरच्रक्षेत्रगते5पिवा 1 

| कुज़ाष्टमोन्गवोदोषोनकिञ्चिदपिविद्यते ३८२ 

षडष्टद्वादशचन्द्रापवादमाहकइ्यषः॥ ... 

| नीचराशिगतेचन्द्रेनीचांहकगतेऽपिवा.। i 

चन्द्रेषष्ठारिरिष्फस्थेदोषोनास्तिनसंशयः ३८३ 

| अष्टसहादोषापवादसाहकरयपः ॥ 

| ग्रब्दायनर्चमासात्या:पक्षतिथ्यक्षसम्भवाः 

| ,तेसर्वेनाशमायान्तिकेन्द्संस्थेशुभय्रहे ३८४ 
'काणान्धवधिरोद्भूतादग्धलग्नातिथेभेवां: 1 -. 

| तेदीषानाशसायान्तिकेन्द्रसंस्थेशुभग् हे: ३८५ 

| ग्रकालजाइचनीहारावेद्यत्पांदवन्नसम्भवाः 1... . 

| परिवेषप्रतिसयशक्रचापध्वजादयः ३८६ 

~| दोषप्रदासड्रलेषकालजाइचेन्नदोषदाः ||. 

| गुरुरेको ऽपिकेन्द्रस्थःशुक्रो वायदिवाबुधः, ३८७ 

'| हरेःस्म्ृतियेथाहन्तितहद्दोषानकालजान्‌। 

लत्तापग्रहचण्डीरचंद्रजासित्रसम्भवान्‌॥ 

| तत्केन्द्रजोगुरुहान्तसुपणःपन्नगानव ३८7 -.; _ : 

| कूरचंद्र युक्गराशिनवांादोषापवादमुक्कःसाहिताप्रदाप ॥ 

स्वचन्द्राशेरशुभोनवांशः ..... `. 

प्रोंक्तःसपापोऽपिविलग्नसंस्थः। 
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| 


Ca सगदेगिरोमणिः १५ प्रभा । 


त्रिकॉर्णकेन्देषगुरुःसितोंवा 
भोऽषिशस्तः ३८६ .. 
अंथोक्तानुकृदोषपारिहारमाहनारदः ॥ 
लक्तानक्तादचर्यदीषास्तान्निहान्तबलागुरु) । 
केनद्रसंस्थः सितोवापिपन्नगान्गरुडोयथा. ३६० 
४ 5४ अंत्राविदोषंसमाह कश्यपः ॥ 
काव्येग्रोवासतोन्येवायंदाकेनद्रत्रिकोणग। , 
नाशंयान्त्याविलादोषाःपापानीवहारिस्मृतः ३६१ 
अत्रांशविरेषिभाहवसिष्ठः ॥ ` 
येलग्नदोषाःकनवाँरादोवाः 
पापे:रुताहष्टिनिपातदोषा; | 
लग्नेगरुस्तान्विमलीकरोति 
फर्लंयथाम्मभःकतकद्रुमस्य ३६२ 
यत्रैकादरागेस्येदोषानाशंयंयुसतदा । ` 
. स्मरणादेवरुद्वस्यपापंजन्मरतोन्गवस्‌ ३६३ 
आयेवगोत्तमेवाचग्दरेदोषापंवादमाहकद्यपः U 
वर्गोत्तमगतेंलग्नेवंगेदोषालयययुंः। 
चन्द्रेवोपचयेवा पिगीष्मेकुसर्तियथा ३६४ ` 
मुहुत्तलग्नपड्वगकुनवांरामहो हुवा | 


येदोपास्तानिहन्त्येवयत्रेकादरांग:शाशी ३६५ 
ग ता 
शुभःकन्द्र हा नर्विपिनंयथा ३६६ 
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संग्रहशिरोमणिः १५ प्रभा। २४३ 
_ युनंविद्ायदेत्येज्यःसहसूलक्षमक्विराः ३६७ 
| दोषापवादेनार दोविशेषमाहः॥ 
लग्ने ट्लग्न एानाथावाचायगःकन्द्रगापवा। 
राशिंनिइन्तिदोषाणासिन्धनानीवपावकः ३६८ 
लग्नेविंझोपकानाहवराहः॥ 
रवौसाद्धत्रयोभागा ३।३० इचन्द्रेपच५गुरोत्रयः ३। 
at २ शुक्रेदो २ बुथेचेवशो काह्मेतेविशोपकाः ३६६ 
मन्देभोमेतथाराहोसा ड प्रत्येक १। ३० सुच्य़रते | 
बलाबलवशादे वेविज्ञातव्याविशोपकाः ४०० 
म्ह दशनइवशुरादिविभागानाइशोनकः ॥ 
३वशुरःसहसूकिरणःइवश्चभैगनंदनोविनिदिष्टः 
५ होरागमार्थकशल्तेजोमित्रपातिःपतिःखीणास्‌ ४०१ 
अत्राविरेषमाहशाङ्गधरः ॥ 
रवशुरोऽकैःसितःइ्वश्चःस्वीणामस्तपतिःप्रतिः । 
एभिरुञ्चोपगेरेषांशुभंनीचारिगेरसत्‌ ४०२ 
सर्यात्पातिःस्रीचविधोस्तथाराः 
द्वित्तसुतोज्ञाच्छ्वशुरंगुरोशचः 
घर्सःसिताद्केसुताञ्चत्रेदम 
ब्रयात्ससहाहविधोस्वंयुकत्या ४१३ 
अथसकीणीजातीनांविवाहंकालसाहशाङ्गधरः ॥ 
रुष्णेपक्षेमानमोमार्कजानां ` | 
` वरेयोगेचापिधिष्णेनिषिद्धे । . : 
'सङ्कीणोनांदारकमंप्ररस्त - -- 
प्रीत्यर्थायःप्रापयेशोनंकादाः ४०४ 
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| ग्रथगांधवीदिदुष्टविवाहसाहरामः ॥ 
गन्धवीदिविवहिको 
` द्वेद ४ नेत्र २ गणे ३ न्दवः १] 


कु ९ युगा 8 ङ्गा ६ ग्नि ३ भू १ रामा ३ 
खिप्यामशुभाशशुभाः ४०५ ` 


अथकण्डनादिविवाहांगपूवरुत्यमाइशाङ्गघरः ॥ 


दंलनकण्डनसण्डपवेदिका 
गृहलमाजनवारणसणरडपाः | 
“-करतलग्रहमध्यगतांगंत 
तदखिलंविदर्धीतविवाहभे ३०६ 
विवाहरुत्य॑निखिलंविवाहमे 
विलोकयेन्नात्रबलंहिमद्युतेः। 
नवत्रिष्ष्ठे ह्विविवाहंपर्वतो 
नवणेकोमण्डपतेलमङ्गलस्‌ ४०७ 
देवज्ञमनोहरेनिषिधनक्षत्राण्यक्तानि ॥ 
चित्राविशाखारततारकादिवनी 
ज्येष्ठाभरण्योशिंवभाच्चतुष्टयम्‌ः। 
हित्वाप्रशस्तंफलतेलवेोदिका 
'घरदानककडनमंडनादिकस You : 
कांजिकाधारणसुहृत्तांपिदेचज्ञंमनोहरे ॥ 
मलेन्द्रसद्रश्नवणाकंपोष्ण- . : 
विइवेशचित्रानलरेवतीषु | 
सस्थापनकाञ्ञिककुंडिकाया . . 
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सम्रहशिरोमणिः१५प्रमो॥ २४४५ ` 


| _ चाररवेभमिसुतस्यस्तम ४०६ 

By अथवेदिकाकरणमाह केरावांकः 

| . वेदिकाविरचयेद्यथातथा 

` स्यादियेविशतःप्रदक्षिणा । 

स्युजैनाअययवोसिवर्णकराः-' - `. 

- षएणवत्रिदिवसेषुनाग्रतः ४१० 
वेदीलक्षणंमाहनारदः ॥ 

| इस्तोच्छरितांचतुहस्तेर्चंतुरस्रांसमंततंः। 

| ्तम्भेशचतुमिःसुरलक्ष्णेवोमभागेस्त्सदमनः: ४११ 

तमण्डपांचतुदिक्षुसोपानेरुषरो भितामूः। 

| परागुदकूध्रवणारंभांस्तम्भेहेसशुकादिभिः ४१२ 

(्रिचित्रितांचित्रकुंभेविचित्रेर्तोरणांकुरेः i 

= ४१३ 

वेदीमानमाहवसिष्ठः॥ 

| षोडशारल्लिकांकुय्यीञ्चतुद्वीरोपझोभिततास्‌ । 

| मणडपंतोरणेयुक्तंतत्रवेदिस्प्रकल्पयेत्‌॥ 

| अए्टहस्तंचरचयन्सण्डपंवाद्विषट्करम्‌ ४१४ 

णडपमानमुक्तेसंप्षषिविंवाहपटलेः॥ : - ` 

।मङ्घलेषुचसर्वेषुमण्डपोश्हसानतः।. ` ` ` 

कार्यःषोडशहस्तोवाद्विषड्हस्तोदद्यावधि ४१५. 

।स्तम्भेश्‍चतुमिरेवात्रवेदींमध्येभ्रतिष्ठिता । 

|गामिताचित्रिताकुम्मैरासमन्ताञ्चतदिशस्‌ ४१६ 
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३४६... संग्रदशिरोमणिः १५ प्रभा! 
२४६ ae | 


हारविद्वावेलीविद्धाकूपट 28 
नकायीवेदिकातदल्ञेःशुमामन 


स्तंभनिवेशनवास्तुमादवश्वकमा ॥ 
कन्यासिंहेतुलायांभुजगपतिमु्शम्शु णेऽग्निस्वातं 
वायव्येस्यात्तदास्यंमकरधवुरलावीशस्य गतवदान्त। 
कम्भेमीने चमेषेनि्ेतिविशिसुखंवायुकाणर्दरात 
ब्ने:कोणेसखंवेठृपभिधुनगतेकर्कटेदक्षखातस्‌ः | 
अत्रविशेषो 5प्याहविदवकमा ॥ ey 
वेद्य ।टषाद्शहे सिंदात्त्रिकंमीनात्सुरालये ीनात्स 
इैझानतोवक्रगत्याषए्टछतस्यशुभावहस्‌ ४१६ 
विवाहेगोधलिप्रशंसामाहलछः॥ 
लग्नंयदानास्तिवियुडमन्यद्‌ ` .. ` 
गोधलिकंसाधतदावदन्ति । 
लग्नेविशुद्धेसतिवीययुक्ते ` ... 
गोधूलिकनेवफलंविधत्ते. ४२० ` 
अन्यत्रापिग्रंथांतरे॥ ` 
शुभाशुभयुतंस्ैरारोदोषेत्वनिन्दितस्‌। 
- विवाहलग्नवच्छेषंगोधूलिप्राहमागुरि ४२१ 
देशभेदेनगोधुलीसुरूयत्वमाहनारदः ॥ 
प्राच्यानाचकलिङ्घानांमख्यंगोधलिकस्मतस्‌। 
; गन्धवोदिविवाहेषुवेश्योद्दहेचयोजयेत्‌: ३२२ 


ल | बलीकाष्ठपापाणादिनिमतस्त॑मः। २ तस्यभुज्ञगपते?। 
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' सग्रहशिरोमणिः: १५ प्रमा॥.. २४७. 


वतुर्थमनिजल्लग्नमुदयक्षाजुसप्नमम्‌ 
लिकंदिभवतिसम्पत्पुत्नादसोर्यदसः ४६३ 


ति 
न ९२४ 
महादोषान्परित्यज्यप्रोक्तधिष्णादिकषुच;) 
कारयेदगोरजायावत्तावल्लरनंशुभावहस- ४२५. 
- 'लग्नशुद्धि्यदा नास्तिकन्यायीवनद्यालिनी-। 
-1तदावेसवेवणानांलग्नंगोधलिकंशुभप्त्‌. ४२६ 

a चतुघुवर्णेषुगोधलिरुक्ताभपालवल्लभे.॥ 
| विग्रेषुघटिकालाभेदातव्यगोरजोवुधेः | 
_|सङ्कीणैगोरजःशस्तपरे षुद्वितयंशुभस्‌ ४२७ 

f अन्थान्तरेगोधूलिस्वरूपं ॥ 
यावद्दिनान्तेदिशिषदिचसायों 
पवयेत्ततीयंराविबिम्बसाग-। F 
तस्मात्परनाडिकंयुग्ममेके 579 
. गोधलिकालंसनयोवदन्ति ४२८ 
गोधलिस्वरूपंत्वेवसाहवराहः ॥ 
गोपेयेष्ट्याहतानांखुरपुट- : . + 
इल्तितायातुधूलि दिनान्ते ` 
सोद्वादसुन्दरीणांविपुल़धन 3 
सुतारोस्यसोभाग्यकत्री । j — sp 
तस्मिन्कालेनचंकषनच ce जळी 
; तिधिकरणंनेवल्ग्नेनयोग कस्णनवत्तर USPS. 
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ल्यातःपुसांसुखायैशमय 


नऋतुविशेंषेणगोधूलिमाहवराहः॥ | 
गोधलिंत्रिविधांवदन्तिसुनयोनारीविवादह्दादिके ` | 
हेमन्तेशिहिरेप्रयातिमुदुतांपिणडीरुतेभास्करे । `. |. 
ग्रीष्मेऽद्वीसतमितेंवसन्तसमयेभानोगतेृद्य॒तां ||. 
मर्थेचास्तसुपांगतेभगवंतिप्राटुट्शरत्कालयाः ४३० |. 
गोधल्यांत्याज्यमुककेदैवज्ञमनोहरे ॥ . | | 
` कुलिकंक्रांतिसाम्यंचंमत्तोषष्ठाष्टगःशशी। ` 
पञ्चगोधूलिकेत्याज्याश्रन्य्रकोषाःशुभवहाः ४२१ | 
त्याज्येविशषडक्तोज्योतिस्सारे॥ | 
षष्ठेऽष्टमेम्नर्तिगतेशशाङ्के भोग 
गोधलिकमत्युमुपेतिकन्या। ` ` 
Ha SHAM aa STATE 
वरस्यनाशंप्रवदेन्तिंगंगी: ४३२ 
षष्ठा्मेचन्द्रजचन्द्रजीवं- .. - 
क्षोणीसुतेवांभुगुनन्दनेवा | 
मत्तोचचन्द्रेनियमेनसंत्यु 
; गधलिकस्यादिहवजनीयम्‌ ४३३ 
- धिष्णक्र्रयुतत्याज्यंमृत्तोषष्ठाष्टगःशशी । 
गोरजस्तप्प्रेशंसन्तिसन्तःशनिदिनेविना ४३४ 
यत्रैकादरागरचन्द्रो हेतीयोवातृतीयंग | 
गोधलिकातुविज्ञेयाशेषाधलिरितिस्मृता ४३५ 
. अथमृतस्रीकस्यपुनद्‌रपरिग्रहउक्तोग्रंयांतरे ॥ 
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i नाब्देद्दितीयेविदेधीतविद्या-- ` >? > 75 

7 न्वदृन्तिगगोत्रिवसिष्ठमुरम्याः 

वधुप्रवेशब्रतमोचनंच 

| पुसःपुनर्दोरप्रियद ४३६ 

|| प्रभदाम्रतिवत्सरादितःपुनरुद्दाइविधिवेरस्यच। 

i युगलेपरिवत्सरेभवेद्यगलंचेवमृतिप्रदीभवेत्‌ 9३७ 
अथलग्नसाधनार्थसरयेस्पष्टगातिरुक्रार्यंथांतरे ॥ 

| नागेषवो ५८ नगशरा ५७ स्तुरगेषवो ५७ द्वि- 

| वाणा ५७ भुजङ्गविषयाः ५८ क्रियतोनवाक्षाः ५६ ॥ 

व्योमतेवः ६० शंशिरसाः ६१ कुरसाः'६९'कुतकोः ६१ 

| षष्ठि ६० नेवेषव ५६ इनस्यंगतेःकलाःस्युः ४३८ 

सर्यतात्कालिकीकरणमाहरासः N ~~ 
संक्रांतियांतघसायिंगेतिनिंध्नीखषटू ६० हतां । 
लब्धेना!दादिनायोज्यंयातक्षेस्पष्टभास्करंः ३३४ 


> अथेष्टकालिकलग्नानयनमाइरासः il 
तनोरिष्टाशकात्पूंवेनवाशांदपसंगुणा: | ` ` 


a 


` १ सक्रांतयोमेषाद्याः पंचाँगदष्टा 28270 0.20: 


स्वाभीष्ठस्थलकालपर्यन्त 
| पार्दाष्टराशिस्वेसवितरिसिति: सूर्यस्थुलस्पष्टगतिगुएंयासपेद्मः षष्ठ्या 
| देठ भक्ता यज्नव्धतेशा: अवशिष्टकलादियेंशांयवास्ते आँदिशब्दिचा 


च्या; तेनयातक्षऋष्षराशि सर्यभु मेपादिरांशियुक्त po 
| स्थूलेमास्करःस्यात्‌ ॥ २ तनोरितिग्रहवलसाहतस्यलरनस्म विहित 
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२५७ संग्रहशिरोसणिः १४ SAU: 


रामाप्तालब्धमंशाद्यन्तनोवगोदिसार्धने 

अधार्कलग्नाभ्यामिष्टवंटिकानयनमांहरास:.) 
अर्काछम्नात्सायनाङ्ोग्यमुक्कै ˆ? `. 
भागेनिन्नात्स्वोदेयात्वाग्लिभक्तातू । 


'भोग्यंभुक्तंचान्तरालोदयाढ्यं 
` बंष्छ्योमिक्तस्वेटटनाडंयोसर्वयु: ४४१ 


; 


; 
नवांशो दोषरहितोविचारितः“सःक्रियमग़ास्यतोलिकेन्दुभतोनवांशार 
घिरुच्यतेबुधोरिति गणनयायावुत्संख्याआग्रच्छे पुचेनवांशायावन्त/सु 
RAAT TAA कलाविकला त्मकंत | 
चनोरिष्टकालिकंभुक्तेस्यात्‌ | तेनळृत्वामांगुक्तकुजशुक्रसोस्येत्यादिमका /; 
रेणषड्वर्गसाधनंस्यात्‌- । अत्रोपपत्ति:यंदिनवभिर्नवमांशेः.. निशदंशा 
लभ्यन्तेतदेष्टनवांशेनाकियन्त.इति-। अन्प्रमाणमिच्छाचेस्यादिनाइ 
बांशानांत्रिशदूगुणको. भाजकोनवसंपन्नः. तत्रद्योरपित्रिभिरपवत्तेदश 
णकस्रयोभाजकः इत्युपपन्नफल मिष्टांशाः स्यु:उक्तंमाहश्वरेण.॥ गष 
त्यूवनवांशकाहशहतारामैद्वताःस्युलवा इति। ˆ ` 


गुण्यंखाग्निभिखिशताअक्त लव्धानिफलानिस्यरेवं : 
ढूअक्ताशराक्रात स्वदेशीयराञ्युद्योगणयः खाग्निसक्तोलब्धानिपु। ` 
पलानिएवेयातानाभोग्यअक्त :पलानामैक्यंकार्यतत्सायनांश लर 
योरंत्रालोदयपलेयुक्तंकार्य .पष्ठ्याभक्तेचर्योदया दिष्टघटिकासेद 
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लक्कादयात्स्वोदयडक्तोयहदलाघवे ॥ 
| ्गोदयाविघटिकागजभानि २७८ गोङ्क | 
दला २६६ खरपक्षद्हना:- १२३ क्रसगोत्रसस्थाः इ 
| हीनान्विताश्चरदले'क्रमगोत््रमस्थै 
`) मषादितोथटतउत्क्रमत स्त्विमेस्युः; ४४२ 


चरानयेनमप्युक्तम्रहलाघवे ॥ 
सेषांदिगेसायनभागासूर्ये 

: दिनादजाभापलंभाभवेत्सा.। 

al... त्रिष्ठाइतास्युदेशभि १० भुजगे. 

पु 0 ee य्य स्स्स सिक पालाम 2० 

a 


१ लंकोदयाइतिएतेविघाटिकाः पलात्मकाः लकोदया!स्यु; तएव 
तएवोत्क्रमस्थाः कको दिंत्रयाणाएतेचरदलेः स्वदे 
U शीयचरेखणडकैः क्रेमगोत्क्रमस्थैः हीनान्विताःकार्या क्रेमस्येःत्रिमिः 
| क्रमस्थाखेयोहीना: उत्क्रमस्थेखिःभिःउत्कमस्थाखंयोयुक्ताः संतीमेषादि. 

तोमेषमारंभ्यंषरणांराशीनामुदंयाः स्युः तएवोत्कमतोंधटतस्तुलात! 
पढ्उद्यास्युरित्यथैः ॥ २ मेषादिंगइतिग्रेयनस्यंभांगांअयनांशा: अभ 
व्यमा A सहवर्तमानोयुक्तोयःसूयी: A 
: कलादिनाशून्यमितेसातितस्मिनादिनेदिनार्दरेमध्याहनेसमधुविद्रादशागुल 
शृकुनिविश्य न गा तमतलमस्तकँपरिविंमति स्तकैपेरिधिश्रमसि .. 
>। द्वोदस्तिदन्तंजः शंकुः । तच्छायांत॑ 


fi दिग्मि दशभिः हंतागुणितातत' . Cane Sr r अिमाुंलभिरदतामकातर न 
खएडकानिमवन्तीत्ययैः॥ ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah + 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२५२ - सैय्रहशिरोसाणिः १४४प्रसाः। 


दिंग्सि १० इचराड्ो निगुणोद्तान्त्या:2४३ 
अयनांशानयनसुक्तयंथातरे ॥ aN 
युगयुगवेदैः ४४४:शकमितिरूना। 
खरस ६० विभक्ताफलमयनांगाः ४४४ 3 
भोग्यार्पकालेलग्नसाधनसुक्तंग्रहलाघवे:॥: 1; 
भोग्येतो;ल्पेष्कालातखरामाहता-.. 
त्स्वोदयापांगयुग्भास्कर'स्यात्तनु 
अैभोग्यस्तनोर्भुक्तकांलान्वितो 
युक्तमध्योद्यीऽभीष्टकालोमवेत्‌ ४४४ 


a "२१६ 


सूय्थैलग्नेयदेकराशिस्येतदेष्टकालानयन सुक्त यहलापवे| 
यैदितनुदिननाथावेकराशोतदंशां- | 


१ भोग्यताभाग्यकालत: = 
तूस्वोदयेनस्वरार्युदयेनहतात्तस्मायेआसांशाः STATE 
स्कर;स्तनुर्लग्नस्यात्‌ अर्कस्यसायनस्ययो भोग्यकाल: स: तनो लेस 
सायनस्यभुक्तकालेनान्वित: युक्तः तत: युक्ताः मध्योदया:यत्नसत्या| 
सूर्यस्यराश्युदयादगैलग्नरा श्युद्यादअलग्नराश्युद्यात्पूर्वतउदयास्तदुक्त सन्‌ A) . 
लोभवेदिंत्यथ:-॥:२ यदिसायनौलग्नसूर्यौएक राशिस्थौतंदातदंशातं 


तदातंदशांतरहततदयइत्यादिनाकाल: o सुसायातिरा| । 
शेष:अकोर्दयादूघटीज्ञानायंसपष्ठे:शोध्या राजिंगतघटीज्ञानायराओ। : 
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तरदतउदयःस्यात्वाग्निदृच्तिष्टकालः | 
इनतउदयऊनवब्चेत्सशोध्योद्यरात्रा . . 
न्निशितुसरसभाकोत्स्याचनरिदकाले ४४६ 
i . _ लग्नसाधनफलमाहकश्यपः ॥ 
एवंगुणगणान्वीक्ष्यलग्नंनिक्चित्ययल्लतः.। 
ग्रन्योन्य वीक्षणंसम्यक्ललग्तेकारयेत्सदा ४४७ 
मणडपोद्दासनमाहनारदः ॥ 
समेतुदिवसेकुयादेवकोत्थापनंवुधः . 
षष्ठंचविषमंनेष्टसुक्तापश्चमसप्तमौ ४४८ 
द्विवेदिकुलसम्भतसरयुरुतसंग्रहे । 
| शिरोमणोसमासेषाप्रभापश्चदशीशुभा ४४६ 
इतिश्रीसंग्रहशिरोमंणो विवाहकथननामपंचदशीमभासमा द्वा १५ 


अथरवंधप्रवेशाडिरागमनादिप्रार भ्यते | 
1 अथबधूप्रवेशमाहनारदः॥ | 
्रारभ्योह्ाह दिवसात्षष्ठेवाप्यष्टमेढिने.।. . 
सुँ re te 
ज्योतिनिबन्धेत॒विशेषः ॥ 
वधूप्रवेशनंकायेपञ्चमेसप्तसेदिने। 
नवभेचशुभेवारेसुलरनेशशिनोबले-२` 
__कालात्ययेनियमउङ्गःसारसंग्रहे॥ 
विवाहमारभ्यवश्चप्रवेशो. „` ` 


“| नाद्वाशोध्या अतएवाहु! शोध्यो दयुरात्रादथवारणन्याइति निशिरा | 
f नौरससभाकात्‌ सपड्भसूयोतइष्टकालेतनुलैर नस्यादित्य; । 
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६ प्रभा। 


२५४ संग्रहशिरोमणि 


-A 


TIAA रथस ऽत्रवर्षेतथातृतीयेऽप्यथपश्चमेवा। 
सर्यन्दुदेवेण्यबलेनकुर्यात्पुंसोमुनिर्गोतमआाहसत्यंम्‌! 
समवर्षेदोषमाहत्तारदः ॥ 
समेवर्षसभेमासेयदिनारीग्रहंत्रजेत्‌ | 
आयुष्यंहरतेभज्ञुःसॉनारीमरण॑त्रजत्‌ ४. 
वधषप्रवेशेसुहूत्तउक्तोन्यवहारतत््व॥ 

पोष्णात्कराञ्चश्रवणाञ्चय॒ग्महस्तत्रयज्लमधघाचरासु। 
पष्येचमैत्रेचवधप्रवेशोरिक्तेतरेव्यर्ककुजेचशस्तः ६ ५ 
= 
उद्दाहात्प्रंथमेंगुंचौयादवसे हु गेहेकन्यंका 
हन्यात्तज्जननीक्षेयेनिंजतंनुंज्येष्ठेपातिज्येष्ठकस्‌। 
पोषेचइवशुरंपातिंचमलिंनेचेत्रेस्वपित्रालये 
तिष्ठन्तीपितरंनिहन्तिनभयेतेषामेभावेभवेत्‌ ५ 

` ` ` इतिवप्रवेशः॥ 

__ अथद्विरागमनमुकरक्तोञ्चये ॥ 
तिष्यादित्यसमीरैणादितिवसुत्रीशयुत्तराण्यंशिव 
रोहिणयःशुभंदाँइचवषिमसमंसेषालिकंभरविः । 
कन्यामन्मथमीनमेनववधयात्रांमरेमतोलिके 


१ ग्रय॒जिविषमेः | ` ¥ क्षयेक्षयमासे ३ मलिनेऽधिमारे। 
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` देवाचार्यसितेंदुसोम्यदिंवसेशुद्धग॒रोभास्करे ८ 

/ किश्विद्िशेषमुक्तराजमातंणडे ॥ 

नीहारंशुघनोत्तरावितिुरुब्नह्लानुराधादिवनी 

. मूलाहस्करवारुणानेलहारतवष्ट्रशस्तेतिथो । 

कस्भाजालिंगतेरवोशभकरेप्रा्ोद्येभागवे 

सूर्येकीटधटाअगेशुभदिनेपक्षेचरुष्णोततरे || 

हित्वादिकप्रंतिलोमगोबधसितोलालाटिगंदिक्पतिं 

. चानीतागणशालिनीनववंधनित्योत्सवेमेन्दिरम ६ 

हिरागमने निंदयानाहवादरायणः॥ .. 

त्रफोषेहरिस्वपरेग्रोरस्तेमंलिम्लंचे । 

. नवोढागमनंनेवरुतेपञ्चत्वमाग्नुयात्‌ १० 

५ संसुखशुक्रांदोनिषेथमाहवादरांयंणं:॥._. 
'अस्तेगतेभुगोःपत्रेतथासमुखमागते । |: 

नष्टेजीवेनिरँशौवानेवसचालयदधम ११ 

गर्सिण्योबा लकेनापिनववध्वादिरागमे। 

- पदसेकनगन्तव्यंशुक्रेसम्मुखदक्षिणे १२ 

गचचणीसवतेंगमैबालोऽपिमरणेब्रजेत्‌। 

नवावधमैवेदध्यशुक्रेसम्सुखदक्षिणे १३ 

F ढीपोत्सवेशुक्रदोषाभवडक्तोग्रैथातरे ॥ 

अस्तङ्तेग्रोशुक्रेसिहस्थेवाहहस्पतो। ४ | - 

दीपोत्सवबलेनेवकन्याभंटैशदंविशेत्‌ १४ ` ˆ . | 
ठेव 

_ कातांकुलीनांसुभगोकरोति 
अमेस॒खंवैविदेधातिशुक्रो 


/ 
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२५.६ संम्हरिरोमणिः १६ प्रभा । 
वैवव्यशोकोखलुनास्तिशुक्रे १५ :: `: , 
अंत्रलग्नशुद्धिमाहवादरायणः ॥ . 7 

उपचयगतेजीवेभगोकेद्रसुंपागते _ . ` =|. 

गुद्वेलग्नेशुभांक्रातेगन्तव्यभतृर्मान्दरे १६. ....:... 
प्रतिशुक्रा पवादसाहवादरायण; ॥. . .... 
स्वभवनपरप्रवेशदेशानोविश्रमेतथोद्वाहे 

नतनंवध्वांगर्मनेप्रतिशुक्रोनदुष्यतीति १७ 

प्रोढस्रीणांद्रिरागमनेदोषापवादमाहचण्डेशवरः॥ 
पित्रागारेकुचकुसुमयो$सम्भवोवायदिस्यात्‌ 
पत्युःशुद्विनेमवतिरवेःसम्सुरोवाऽथशुक्रः 

. शद्धेलग्नेगणवर्तितिथोचन्द्रताराविशुद्धो । ; 

खीणांयात्राभवतिसफलासेवितुस्वामिसझ १८ । 

ra We :। 

एतेषांग्रतिशुक्रपातमशुभंयेवत्सभृग्वङ्गिरिः _ . 

भारदाजवसिष्ठकऱयपकुलोत्पन्नास्तथात्रःकुलं | | 

देशानोविषयइवेचनियतनस्याद्दिषादेतथा। ..: 
तीर्थानांगसनेतथेकनगरेग्रांमेचसोन्यंतथा १६.. ` 
इतिद्विरागमनस्‌॥ 
अथानरागमनसक्वयन्धातर ॥ 
: * आदित्यहस्तेऽन्त्यस्रुगारिवमेत्रे 
. :.. तथाश्नविशस्वापिवातपित्रे । 
R वध्वास्तुतीयगमनेप्रशस्त 


१ सोमस्यापत्यंसोम्योबुधस्त इ. तमोराहु:। oe 
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शिरोमणि १६ प्रभा। 


ok ARERR 
= हरि 


्रा्येऽके भमतेराहुःपूचीशादिङचतुष्ये। 
गमोकंततिथ्यांदिषुकारयेद्बुंथो 


` 'तत्रालिंतस्त्रित्रिभसंस्थितेरवो 
RAJTA २३ 
गेहात्पुराज्वान्यंग्रहेपुरेवा 
| देशेतृतीयेचवधप्रवेश 1 
युद्धेडलिंगेहात्त्रिभगेनसर्ये 


मार्गादिकेबत्रिधुमास्सुपर्वा- 72: 
द्यास्यांतथाफाल्गनतःप्रयाति 
ज्येष्ठात्पतीचीदिशमुत्तरस्यां 
_ भाद्वाविकेषुत्रिषुयातिराहु+ २५ 
` सोरेणमासेनविंचिःत्यमेत - 
न्सागीद्ययातदिचकतस्तथेव । 
भेखिमीराशिभिरिन्द्रदिक्तः 
कर्कुप्सुराहुइचतिसष्विहैति २६. 
` नेषादिरांशिषपिसुष्वंपितेपंतङ्गे ' ` ` 
:.. चावत्यैपुर्वककुअःक्रमेतःप्रयाति॥ ' ˆ 
`, राहुःककुप्सुचतुष्वंपिवरजेनीयोः 
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वष्वास्तृतीयपंतिवेश्मनोंगेंस ४): uy PISS 
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| संग्रहग्रिरोमणिंः १६ प्रभा । 


क्षिणस्थः २७ 
| ae वेधव्यंदक्षिणेदुःखदीभवेत्‌ ।....... ; 
एष्ठेपुत्रवतीनारीवामेलीभाग्यशालिनी १८ | 
O  अथमासिकराहुरुक्तस्तत्रेव | 
छगेचंद्र १शरा९ङ्गध्राशिषुगतेपयैदश१०तु दिकं २ 
याम्येवारुणिकेश११सस७गुणके ३सोम्यतथासभवेत्‌। 
वदे ९ द्वादशके १२तथाचवसुकवध्वास्तुतीयंगम 
वामःप्रषठगतःगुभोसुनिवरेराहुइचवैकीतितः २६ 
वत्सोवामावामभागेदक्षिणेपुरुषस्यच । 
उभयोःषष्ठदेशचशोभनयामलेसतम्‌ ३० 
त्रिमासंमासिकंचेवत्रिपक्षंदिसुहुंत्तकम्‌ | 
चतुविधागतीराहो्ुनीनांचामिभाषिता ३१ 


us 


शहारंभेत्रिमासंचवधयात्रासुमासिकस। . [व 
ग्रहप्रवेशेत्रिपक्षंयुद्धकाले$द्वेयासकस्‌ ३२ ३ 
दिवेदिकुलसंभतसरयुरुतसंगहे। : 
शिरोसणोसमापैषाप्रभेयंषोडशीशुमा ३३ 


इतिश्रीसंग्रहशिरोमंणोवधमवशद्रिरागमनात्रि रामकथनं 
नामषोडशीमभा॥ १६॥ ` 


य 
अथाग्निंहोत्रप्रकरणप्रार म्भः ॥ सु 
अथाग्न्याधानकालमाहमहेश्वरः ॥ 
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` ` ` ` एतदेवाहनारदः॥ . 
, /तृहप्रविशवेवाहप्रतिष्ठामोजिवंधनम्‌। ... . 
: जग्न्याधानादिकंकमेविधेयेचोत्तरायण २. . 
अग्न्याधाननक्षात्राणयाहश्रीपतिः ॥ 
| प्राजापत्येपषषभेसहिदेवे 
॥ ` ` पृष्येज्येष्ठास्वेन्द्वेरुत्तिकास । 
_ झग्न्याधानं्यत्तराणांत्रवेऽपि 
श्रेष्ठप्रोक्तंप्राग्जनेविप्रसरूयेः ३ 
अग्न्याधानेविशेषडकतोदीपिकायास्‌ ॥ 
पष्योत्तराविशाखासुज्येषठान्त्याग्निकचन्द्रभे । 
अग्न्याधानमरिक्तासकायेवादेवजेहनि ४ 
अत्रमरहशद्विमाहश्रीपतिः ॥ 185 
कजेन्दर्जीविरिपराशिसस्थेःपराजितेनीच गहो पगेवो 1 
अस्तेगतेवीग्निपरिग्रहंथःकरोतिहास्यंविदर्षांसर्थाति ५ 
नक्रेविलग्नेऽम्ब॒चरेघटेवा. ` 
तदंशकेवाप्ययवाशशांके। ` 
आधानकाले दिजपङ्गवानां 
जातेऽपिनिवाणमपेतिसिदधिम्‌ ६ 
जलचरनवांरानिषिधमाहमहेश्वरः 
क्कनक्रघटमीनविलग्न्रेवागतेतनुगतेऽयतदीशे | 
लग्नगेकम दिनीददितेवानाशमेतिजनितोऽपिहुताशः ७ 


१ करोहिणी। - 
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) २६० सँमहशिरोमणिः १७ प्रभा। ` 
गक्रस्यापिलंग्नेनिषेधमाहकइयपः॥ 
बस्येवाधानलग्नस्थेचन्त्रेवाभगुनन्दने। ` ` ˆ! | 
उपैतितस्यजातोऽग्निनिवो्णसततंज्वलन्‌ =: ` ` | 
f अगन्याघानेशुभयोगमाहश्रीपतिः u 
ब्रिकोणकेन्द्रोपचयेषुसूयेतृहस्पतोशीतकरेङुजेवा। 
शेपग्रहेषुपचयस्थितेषुधमध्वजोत्पादनभासनन्ति ६ 
गत्रविशिषमाहकद्यपः ॥ ` ` 
'पञ्चागशुद्धिदिवसेचन्द्रताराबलान्विते | 
चन्द्रगुद्धियुतेलग्नेचाएमोदयवजिते १० ` 


: : याणकतुस्वयोगमाहकश्यपः ॥ - `` ` |उ 
लग्नस्येचापगेजीवेमेषेवासप्षकसगे। `: : स 


' ` कुजेऽकेत्रिपडायस्थेचन्द्रेवाग्निज्येलत्यलस्‌ ११ 
दिवेदिकुलसम्सृतसरयङतसंमहे | भी 
शिरोमणसंमाताभूत्मभासघदशीशुभा १२. ` 

इतिश्रीसंग्रहशिरोमणौअग्निहोत्रकम्मेकथननाम 
र सप्तदुशीमभासमाप्ता १७॥ `. -? 


_अथराजाभिपेकं्रकरणम्‌॥ ... 
अभिषेकेकालशुद्धिमाहकइयपः॥ 
 सोम्यायनेसितेजीवेनास्तगेनषे gat : `: ` ` 
; राजाभिषेकःसम्पत्त्वकंधितदचमहह AG A ९ _ . 
विशेषउक्तोदेवज्ञमनोइरे ॥ 
' म्रतेराज्िनकालस्यनियमो5त्रविधीयते+ . | 
नुपाभिषेकःकतव्योदेवज्ञेनपुरोधसा २ : `. ` 
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संग्रहशिरोमणिः १८ प्रभा ।: २६१ 


अत्रनिषेधकालमाहच वराडस्वरः:॥ 
| पमिषेकःशुभोवाच्योचेत्रेचेवाव्रिसासकेः। 
तमसुतेप्रसुधेचविष्रणोरिक्वासुरात्रिधु:३ 
घेविश्रेषसाहवासिष्ठः:॥ 
__ रिक्तास्वसायांबुधभोसवार 
- 77 विविजिर्तेवारदिनेबुचेव। 
खलेंदिनेत्तयक्षनिगतथेव 
ननेधनेभेत्वभिषिकङट्टः 8 
अभिषेकेन क्षत्रार॒याहकइ॒यपरं: lt 
| उत्तरात्रयमेत्रेंद्रधातुचल्द्रकरोडुषु । 
'सभ्रत्यशवीज्यपोष्णेपुळुयोद्राजानिषेचनस ५ 
| अंभिषेकेबल साहवसिष्ठः॥ 
| = l 


मलत्रिकोणस्वशुहोच्चमित्र 
शुहास्थितेवीपितदेशसंस्थेःः। 
शुभेविलग्लेसततंग्रहेन्द्रों 
दिशंतिलक्ष्मीविपलांचकीत्तिस ७ 
गीर्षोदयेवापचयय्रहेवास्वजन्सलरनादथलरनगे$पि । . 
शुभगरहेयक्तनिररीक्षितेवास्थिरंपदेस्यात्सततंहिराज्ञास्‌ ८ | 
शीषोदयलग्लान्याहवराह ॥ 
गोऽजारिविकर्किमिथुनताःसस्रगानिशाख्याः 
प्रष्ठोदयाविसिथंनाःकरथितासतएव।. 
रीषोदयादिनबलाइ्चभंवान्तशेषा 
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) २६२ . संग्रहशिरोमणिः १८ प्रभा । 
o लग्नेसमेत्युभयतःएथुरोमयुग्मस्‌ & 


- गन्यदपिलग्नबलमांहवसिष्ठः ॥ ` ` ` 
त्रिकोणकेंद्रजिधनेषु भेखिषष्ठलाभक्षगतेरचपापे 
वष्ठाष्टलग्नव्ययवर्जितेनचं | 
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द्ेराज्ञांशुभदोऽभिषेक 
अथाशुभयोगमाहवसिष्ठः॥ ` `` ` 
यापग्रहै स्वांत्यगतेशचनिस्वोरोगीविल7्नो पगतेभेवेत्त 
पदच्युतःसपतचतुथेगेस्तुपुत्रस्थितेःसवसुतेविहीनः १ 
संपत्तिकारकयोगसाह वासष्ठः ॥ 
. यस्याभिषेकेपुरुहूतमन्त्री 
लग्नेत्रिकोणेयदिवाभवेत्सः । ` 
बष्ठःकृजःकमेगतश्चशुक्र 
समोदतेविक्रमराजलध्म्या १२ 
`ˆ शाज्यस्थिरयोगमाहकश्यपः॥ 
त्रिलाभस्थःशनिःस्यैश्चतुर्थेवाम्बरगुरुः। 
यस्याभिषेकःक्रियतेतत्रतस्यमही स्थिरा १३ 
| राज्यस्थिरयोगमाहवसिष्ठः ॥ 
दरिचक्यलाभारिगतोविनार्की 
` सखस्थोमरेज्योयंदिबधुगेहे। ` ` 
' ~ ग्रस्थात्रयोगेक्रियते ऽभिप्रेक 
: सपत्स्थिरातस्यचिरायुषःस्यात्‌ १४ 
सेनापत्यभिषेकेभोमवारंशभमाहभीमपराक्रमः | 
राजाभिषेकोहयदुष्टदन्ति | 
सेतुच्छिदानांरुषिकमणांच | 
वादस्यचक्ष्मातनयस्यवारे 
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संग्रहरिरॉसंणि: १८ प्रभा । २६३ 


रोमणौराजाभिषेककथनंनामाष्टरादशीसमाम्ता: १८ ॥ 
6 ॥ 


त! .  यात्राभेदंद्विविधमाहवलिष्ठः॥ 


परविषयेविजयाथेगन्तुयोत्रातुसमरविजयार्या । 
निखिलञापरयात्रायासामान्यासामर्वेद्विविधा १ 
थेवासर क्षेष्वमिमतफलदामवेज्चसामान्या । 
समराह्ृयाचयात्रायोगविलग्नक्षितीगयोगेषः:२ 
प्रष्टयोत्रानिदेशमाहवराह:॥ 
राराशोस्थानादिबलेग्रहाणांच?' 
= 2 
ज्ञातजन्मनांविधानमाहवातिष्ठः ..... -. 
गुणयुतानाराज्ञांकथयामिविधानमैत्रयात्रायाम्‌। 
वलोक्यवदेत्फलसिद्विस्त्वन्यधामुषॉभवतिं ४ 
अज्ञातजन्मनांयात्रामाहनारंदः ॥ 
त्ातजन्मंनांनणांफलापिधुणवणेवत्‌ः। 


` #नोदयनिसि त्ताद्येस्तेषामपिफलोड्गवः ५ 


यात्राप्रदनविधिसाहत्रराहः॥ | 
तस्मान्न्रुपःकुसुमपुष्प्फलाम्रहस्तः ' 
, प्राप्तःप्रणम्यवरयेद्धरिदिङ्सुखस्यः । : ` . 
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TE संग्रहशिरोसाणिः: १६ प्रभाः 


अथनृपतिसमीपेकवा aged: (४४9१४ | 
AGIA METHANE ti 


यात्राप्रदनेशुभयोगमाहनारदः॥ 
जन्सोवंयेजन्मराशोतयीरीशस्यमेऽपिवाः। 
ताम्याँऽ्याग्रारिदशमेयातुःशङ्ुक्षग्रीश्षवेत्‌' द...» 
अत्रेविशेषस्ताहवसिष्ठः UN श a 


जन्मराशोलगनगतेंतदीशेवापिलग्नगे । 
अभीरफलदायात्राराशीशर्चेच्छुनग्रहः & 
जन्मलग्नेलग्नरतेत्रदीशेवापिलग्नगेः। 
अभीएफलदायात्रारांशीसइचेच्छुभम्रहःः१० 
WRU AA ANA AAT AAAS: | 
सम्परणफलदायात्रातिथेव्रविज्ञयप्रंदीः११ 
_ : 77०7४ अश्नाद्विजयेयोगमाहस्रीपातिः॥ 
जन्मसंशिरतज्ञन््रविलग्नतेत्वतीह्यादयगोयदिवास्तः| 
= 
रिसंभवंयदास्तेंहिबुक्तेवांविजवंस्तथाप्रेयातुः | 
रिरसोदयमेतियइचरादरिजञयरकेत्लोःप्युदप्रेतंथे्टवगे! 
शीप्रीदयर!शीनाहेवराहः-॥ 
गोजाश्विकर्कमिधुनाःससगानिशास्थाः 
एघोदयाविसिबुतईकिधितास्तएक्॥:!?7” 


=, ae 


a= 


१ अस्तेसप्रमस्थाने | “HE SR Erp SAFEST 
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संमहरिरोमणिः प्रम २३६० 
at दियादिनबलाइचंभव्रतिगैषां eee SA आटे 


Sa 


तदुपचयग्रहवावीक्ष्यलर्नेयियासोः 


विनिहितसरिप्रक्षत्रिद्िरात्रोर्दिंवा 
।हबुक णहसमतेष्टच्छतोऽस्तस्मितंचेत्‌ 
प्रश्नलग्नवशेनेगमननिषेधावाहश्रीपतिः ।। 
करोतिरारिगमनंफ़लंच'? 
चरोविलग्नेशुभरदृष्टयुकतः; 
स्थिरोदयेस्याहसनंनग्रातुः! 
शुभंशुभेदष्टियुतेहिवाच्यस RR 7: 
A पश्नवशेनयात्रापराजयमाहश्रीपतिःः 
इिमातराशावुदयंप्रपन्नेक्ररयहेयेक्तनिसीक्षितेव्रा | 
? प्रयातियद्यप्यबुधस्तदान्रीनिवत्ततेशञ्रुजंनाभिङतः १७ 
प्रश्नेशुभवस्तन्याहअपत्तिं/ए #5 . 
 +मनोरसीभयदिएच्छर्त 3300 13002 
'-्प्ांगल्यवास्तु्तिदसनेस्तः 
यद्याद्रात्पुच्छतिवामहन्ञं 
'तदादिशेदस्तिजयस्तवोति १८ 
यात्रासंगयोगानाहवणहृः॥ 
द्रेरुधि रेलग्नेमगःसयोत्मजेक्षितेः।'; 


१ रोमी र कक 
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२६६. ग्रहशिरोमणिः: १६ प्रभा । 


अन्यमप्रियात्राभगंयोगमाहवराहः ॥ 
निधनहिबुकहोरासससक्षेपुपापा `` 
नशुभफलकरा;स्यु:पुष्छतासानवानास्‌। 
_ दृरामभवनयुंक्तेष्वेषुंसोम्याःसमस्ताः `` 
सदसद्विदमरेषयानकालेविचित्यस्‌ २० 
प्रश्नेगतव्यविद्ानिंश्वयसाहयराहः ॥ 
एकोऽपिजीवज्ञसितासितानां `- `: ` 
कुजात्त्रिकोणेरवितोऽथवेन्दुः 
यत्रोद्यतस्तत्रनयातियांता 
तयोबैलीयान्नयतिस्वकाष्ठास्‌ २१ 
यात्रादिगीसाद्यादिपंचमेऽन्यो 
'गुहेय्रहोवीयेय॒तः स्तुतिष्ठेत्‌। 

. - समुद्यताशाकथितानिभुक्का | 
फलानिवीयान्नयतिस्वकाष्ठास्‌ २२ 
परस्परंसोरिकुजोरवींदूत्रिकोणगोभार्गवलोहिंतोवा | 
फलंयदुक्कंतदशेषमेवीविनाइयपश्ान्नयतिस्वकाशम्‌ ९ 


अथोत्तममध्यमदीधेयात्रामेदानाइलछः ॥ 


यात्राजसिहतरगोपगतेवरिधा 
मध्याशनेश्‍चरबधोरानसांग्रहेष । 
मानोकुलीरद्षट्दिचकगेऽतिदीघी 
सस्तस्तुदेवलमतेऽध्वनिष्ठष्ठगोऽकः.२४ 
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e ग्रहशिरामणि ~ F i १ 
AATA: १६ प्रशा! ` २६७ 


एष्ठगाकलक्षणमाहवसन्तराज; ॥ 
द्‌ 
प्रधमिताचानलदिकप्रभाते | 
प्रत्येकमेवंप्रहराष्टकेन 
भुक्रेदिशोऽ्टोसरविताक्रमेण २४ 
दग्धादिगुक्तादिननाथमुक्का `` /: 
विवस्वदाप्ताभवतिप्रदीप्ता। 
साधूमितायांसविंताप्रयाता 
शेषादिगन्ताःखलुपश्वसान्ता; २६ 
एधसूर्येयात्रायांशुभमाहदेवल:॥ 
लग्नस्थेवरुणाशाहिवुकस्थेदक्षिणांरवोयायात्‌। 
सप्षमगे पर्वा्ामिष्रणसंस्थितेसोम्याम्‌ २७ 
एवंविदि शिज्ञेयेयाथातथ्येनदेवविदो। 
ृष्ठेभानुस्तुत्यःसंमुखगःसवेहतौस्यात्‌' रंद 
यात्रायांशुभ्नक्षत्राणयाहवसिष्ठःः॥ 
पोष्णद्दयादित्य्रकरेज्यमित्र 
दुहैरीवासवभानियानि । 
श्रेष्ठानियात्रासुनवेवतानि 
मुक्त्वात्रिपश्चादिमसप्तमानि: २६ 
मध्यमानिष्टनक्षत्राण्याहवसिंष्ठः॥ 
त्रिसोत्तरावारुणनेतरतेन्द्र ` 
ब्रोह्ममयुग्वरीवम्‌। 


१ दिगतादिशाँविभांगाः। 
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RAE संग्रहशिरोमर्णिः १४ प्रभा । 


द्विदेवचित्राहिमघांतेक Tet os; Se 

निषेधव्रिशेषमाहगुरु:॥ 

qiga घुयाम्यक्षज्येष्ठायारोद्रभोरगे.। pes 
सर्वाशासुगतेयात्रांप्राणहानिर्भविष्यति ३१ 

; यात्रायांनिषिद्तिथीनाहंनारद्‌ः॥ 

बष्ठ्यष्टमीद्वादसिकारिक्तासावंजितासुच। 

- गात्राशाक्कप्रतिपदिनिधनायभवोदातिः ३२ 

प्रत्येकतिथिफलान्याहवसिष्ठः-॥ 
बलक्षपक्षप्रतिपत्प्रयाणेभंगप्रदाशोककराप्रयातुः । 

“ सखप्रदामीष्टकरादितीयासँपूणेयात्राफलदादृतीया ३३ 
तिसोऽपिरिकतातिथयःप्रयातुः fi 
मृत्युप्दाइचायविनाददावा:। 
यशस्करीभारिधन प्रदाच 
यापश्चर्माृत्युकरी चषण्ठी :३४ 

सक्षमीविजयदाह्मथाष्टमीशोकहुःखभयंदामयप्रदा | 

` सर्वदुःखशमनीयरस्करीलाभदाचदशमीनिरन्तरम्‌ १! 

पशुप्दामानकरीसुगस्धन 15:11 17-£ 
रक्ताम्बरनर्कझुभपूदास्यात्‌ः 

RE IELI EE Ee EIA Bake SEa a 
धान्याकराग्रत्तसवस्तुदीस्यातः ३६ 
भ्रिभुतिनाशिनीभरिधमदारिणी न! रिणी 
भरिभीतिदायिनीद्वादरीपभङ्गदा । 

. ` त्रयोइशीसुभोगदाविपक्षपक्षनाशिनी :.. ` 
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| वनागदाथपाणमायशःक्षयकरोत्यमा ३७ 
याज्ायांवारशलमाहनारदः॥ 
| नमन्देन्दुदिनेपाचीनत्रजेदक्षिणांगरो | 
सितार्कयोनप्रत्तीचीनोदीचीज्ञारयोरपि ३८ 
अत्रेविशेषउक्तोराजमाबैणडे।॥ 
तोयेशवहिधनदान्तकराक्षसाना 
यातो5थवानिलगतक्रतुशङ्कराणास | 
दिग्भागसुष्णकिरणादिदिनेषदेवे 
सरक्षतोऽपिनिधनंनचिंराइपैति ३६ 
यात्रायांनक्षत्रशूलमाहवस्तिष्ठः ॥ 
पुरुहूतदिशंपुरन्द्रक्षे 


~ 


ज्वलनाय्यदिशिंपितामहक्षे :. 
शलास्यान्यंथसोम्यमर्यमक्षे ४० .. .. i 7 ps 
शूल फल माहंवेसिष्ठः ॥ 
शूल संज्ञानिधिष्णानिशूलसंज्ञाइचवासराः 
यायेनांमृत्युदाःशीधमंथवाचाथेहानिदाः ४९ 
वारशलपरिहारंमाहशुंरुः॥ 
तयवारेधृतंप्राइयसोमवारेपयंस्तथा । 
गुडसङ्कारकेवारेबुधवारेतिलान्रपि' ४२ 
गुरुवारेद्धिप्राइयशुक्रवारेयवानपि । 
| माषान्भुक्कासनेवीरेगच्छन्‌ तोधा ३३ 
ताबूलचंदनंमुञ्चपृष्पंदधियृतं तिं 
` | वारशूलहराएयकोद्रानाद्वारणतोऽदेनात्‌-४४ 
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२७० संग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा | 


A केविदेषमाह = शर Tt x 
कार्यात्ययिकेविशेषमाहपराशःः _ ` ` 
लात कार्ययातेदेवेननिपी डितेंचयातव्ये। ` 


धुवादिनक्षत्राणाकालविशेष्ेनिषिधमाइवासष्ठ:॥ 
स्थिरसाधारणधिष्णेःप्वोहेनेवगसनंसत्‌ ।.- 


गमनंनदारुणक्षैदिनद्खसमयेनकायमशुभस्यात्‌ ४ 
नित्रैनौपरवासरसमयेमूदुभिनेरात्रिसुखे । 


वचरि रुषषिनश्रेष्ठस्‌ ४६ 
अत्रकिंचिड्शिषमाहमहेशवरः श्री पतिश्च ॥ 
आयद्येहखिलवेधुवर्श्सहिर्तेमिश्रेनयात्राशुभा . 
. नोतीणेरपरांशकेनलघुभेरहस्त्रिनागेश्‍न्तिमे ।. ` 
- ऽयेशेस्वादिमकेनिंशोनमूदुभेस्मेनेमध्येऽशकं ` 
नांत्यांशेचरभेःकर शरतिमृगेज्यक्षेःशुभास वेदा ४० 
` झावञ्येमध्याघमनक्षत्राणांत्याज्यघंटिकामार . 
. , भरद्वाजः ` . si 
भरण्यांसप्षघटिकावहिभेचेकघिंशातिः। ` 
एकादशवटीःपिञ्येत्रिपूवीसुचषोडश ५१ . ` ` | 
स्वातीसापीविश्याखासुज्येष्ठायोचचतुदेरा । . | 
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` संग्रहाशिरोमाणि: १६ प्रभा। dese 


i निषिद्धे क्षेबुत्यक््वा उ शुभफलपूदा १.७२. .. 

| निषिद्वेष्वपि नरक्षेपुत्यक्वादु टयटीक्रमात । 

तदन्याधाट कामाह्या्रावश्यगमनेसति ५३ 

विवे उशनसोमतेनजययात्रायांविशेषमाहृदरा iN 

वजयेत्वाध्र्यमोरगाणा-. ` क a 
मड द्वितीयंगमनेजयेप्स: | 
पूर्वादैमाग्नेयमघानिलाना ` 
स्वातींमघांचोशनंसःसमस्ताम्‌ ५३ 

| ite तिल शता ताय ii 

॥ राहुभुक्तानिक्रक्षाणिजीवपक्षख्योदश। | 

तरयोदरोवभोग्यानिमृतपक्षःपूकीसितः ५५ 

= ae 

मुर्यात्पञ्चदशेक्रक्षेतस्यपुच्छेव्यवास्थतस्‌ ye 

„ ` एतदेवाहवसिष्ठः॥ : 

राहुस्थिरक्षेतस्यास्यंपुंच्छंपञ्चदराततः। _ 

| तदेवकेतुविज्ञेयःसदाराहुःपूतीपगः ५७ . 

| अयोदराचदेयानिधिष्णान्युभयपाइवयोः । . 

| पुखभागोमृतःपक्षोजीवपक्षस्तुपृष्ठगः ५८ 

जीवपक्षादिफलमाहस्वरोदये ॥ 

: जीवपक्षेक्षपानाधेमृतपक्षेरवोत्थां। ._ 

i तस्मिन्काजेशुभायात्रात्रिपरीतातुहानिवा ye 

“ पित्रादित्योयदायुक्तोजीवपक्षेव्यवस्थतो। . _ 


१ उशनसोमतेनेतिशेषए! ` ˆ 
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२७२ , सग्रहशिरोमंणिः १४ प्रभा । 

| | त्राकालेनसरा = p यः ६० 
क्षेमंजयोलाभायाः 

न नप्षयवसयाता S वैद्रसास्करे 


seer rE TTI sl 
जीव्रपक्षो 


मतपक्षेमतंज्ञेययतरत्रद्रेबलाबलख ९३ 
अत्र्किचिदिशेषमाहवलिष्ठ; ॥ 


रविःस्थायीशशीयायीतदशाचजयाजया'। 
मतपक्षगतेभानौजीवपक्षगतिविधौ [विधि aie 
यायिनाविजयस्तत्रस्थायिनाचपेराजयः | ` 
जीवपक्षगतेसूयैसतपक्षस्थितेविधी ag 
[यिनांविजयस्तत्रयायिनाचपरसाजंयः । 


3 फी 


जीवपक्षगयोइचन्द्रसूयेयोस्संधिमादिशेंत्‌ ६५. `` 


उभोपराजितोत्ञेयोस्षतंपक्षंगयोस्तयोः | 


देपुच्छमुखेसू्येजयः्वल्पोऽप्रियायिनाम्‌ ६६. . 


व्यत्ययेव्यत्ययफलं युद प्येवंविचिन्तंयेत्‌। 

यात्रायामपिरवेत्रचिन्तनीयेप्रयेलतः ६७ 
कुलाकुलातिथ्यक्षेवारेएस्वंरोदयें.॥ 

डितीयादशमीपष्ठीकुलाकुलसुवाहतम्‌। 


विषमाअछुलाःसवीःशेषाइचंतिथेयःकुलाः ४८. . 
रविइचन्द्रीगहःसोरिङ्चत्वारीहकलामताः Suipi 
भोमशुक्रोकुलास्योचबुधंवारःकुलाकुल ge. 


वारुणाद्रामिजिन्मूलकुलाकुलमुदीस्तिस्‌। . 


कुलानिमासधिष्णानिशेषभान्यकुलानितु ७१ ` 
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एपाफलमुक्तस्वरोदये ॥ 
= ors 
. कुलाख्येस्थायिनोज्ञेयःसंधिर्चेवकुलाकुले ७१ 
अत्रफलांतरमाहवसिष्ठः ॥ 


उपकुलभेपरविभवेवाभो क्तारस्त्वन्यभेषुसामान्याः ७२ 
पाथराहुचक्रम॒क्तेराजविजये ॥ 

उध्वेगाःपंचरेखाःस्थुस्तियेयेखास्तथानव । 

दवात्रिशटको ष्ठकेशचक्रेपथिराहु:प्रकीसितः ७३ 

_ | धम्मोर्थकासमोक्षाःस्युरूध्वेकोष्ठचतुष्ये । 

| विन्यसेत्सपवलनादरिवन्यादीनिभान्यंथ ७४ 
| एतत्स्फुटसुक्मादियासले ॥ 

है = 

1 एतानिसपतच्क्षाणिध्मार्गेनियोजयेत्‌. ७५ 
अजपादमघार्वातीयाम्यज्येष्ठाःपुनवंसुः । 

_ | ग्हिंबुध्न्याभिजिन्सलभगत्वाष्ाद्रकत्तिकाः l 

' ।एतावत्य:सप्तताराःकामसार्गेव्यवास्थिताः 9: 

` (विधीन्दविश्वहस्ताश्चउत्तरा वारिपोष्णकाः | 
सप्तसंख्याकत्नरक्षाणिसुक्रिमार्गेव्यवस्थिताः ७८. .. ` 

i पथिराइचक्रफलसक्तमादियामले.॥ 
_'ू्येधर्मगते चन्द्रोधनेमोक्षेशुभप्रदः। .. 


१ एततुल्यन्याय्यत्वाद्वरेषुतिथिष्वपितयैवध्येयम्‌ । 
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२७७ संयहंशिरोमाणः १६ प्रभा । 
सूर्येधनगतेवित्तमाक्षिमागगुभ:शंशी ७६ 
कामहंपममोक्षा्य RATT: | 
मोध्षेकेध्मगश्चन्दरःशुभोऽन्यत्रेनँशोभनः ८० 
_ चक्रेफलविशषिउक्तोराजाविजये ॥ 
धर्ममार्गगतेस तेसर्यचंद्रेतत्रेवसंस्थिते | 
संमयुदभवेततत्रकिंचिदयॉयीजयीभवेत्‌ ८१ 
` घ्मेसर्योःथंगंदचन्द्रोयायिनोविजयप्रदः | 
घमेंऽकेःकामंगरचन्द्रोविरोंधोबान्धवेःसह ८२: | 
धर्मेकौमो्षगरचेन्द्रोशुभंयोगेनलाभरुत्‌ | 
अर्थेकोधमेगइचन्द्रँशुभयृक्तदचलाभरुत्‌ ८३ A 
अ्स्योचंडसूयीचियायिनांभङ्गंदायको । 
अर्थेकोकामगंशचंद्रोनिंद्योयात्राविकर्मतु ८४ 
अर्थेऽकोमोक्षगरचद्रःशुभंयुग्भमिलाभरुत्‌। 
कामेऽकेधर्मगेइचंद्रःशुभयुग्द्रल्ललाभरुत्‌ ८५. 
कामगो को थंगरचंद्रोबधयोगयुंतोयदा । 
खीलाभदःसमार्यातोभगुणाचसमन्वितः ८६ .. 
चंद्राकॉकारमगौंत्ररिपुरागादिदःखदो। | 
कामेऽकामोक्षगर्चेद्रःशुंभयुक्तोऽथैलाभरुत्‌ <७ | 
मोक्ष केश्चद्रेमाधमेमहालाभःसुखान्वितः ।. .. 
चदा = 
मोक्ष 5ककामगदचेद्रोयात्राडुःखप्रंदाभवेत्‌ ।. i 
चद्राकामोक्षमगेस्थोघोरविमहदोयको. ८६. | 
: थात्रादिसवेकार्येबुचकरमेर्ता TERR मेतदिलोकयेत । 
पचिराहुरितिजियःशुभादुभफलेपंदः ४८ ` . 
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: अथगोरक्षमतेनयात्रायांतिथिचक्रं ॥ | ` 


आणण पणा 


मालेशक्लादिकेपोषेतिथिप्रतिपदादितः | 

हितीयाव्यास्तुसांघेस्युस्तृतीयाद्यास्तुफाटगने ६९१ 
| एवंचान्येषमासेषतिथ्योद्यदशर्सज्ञकाः 

लेख्याइचक्रत्रयोदश्यांसंविहायातिथित्रयस्‌ ६२ 
तृतीयादित्रयेयत्रत्रयोदश्यादिकेफलस्‌ । 
यानेप्राच्यादिकाष्ठासुवश्ष्येद्वादशधाक्रमात्‌ ६३ 
'सोख्यंशुन्यधनात्तिश्वललाभोलाभोभयंधनस्‌ । ` 
कष्टसोर्यंकलि मतयुःशून्यप्राच्यांफलंक्रमात्‌ ६४ 
कृशोनेस्वव्यथासोरूथंद्रव्यासिलाभपीडने। , 
सोख्यलाभःकष्टसिद्धिलाभःसोख्यतुदक्षिणे ६५ 
भयंनेस्वंप्रियातिरचभव्यंद्रव्यंसृति्धेनस्‌ । `| 
केशारलाभोऽयसिद्विःस्वंलाभो मृत्युःचपश्चिमे ६६: 
घनमिश्वनलामःसोर्यलाभःसुखसुखस्‌। 
'क्ेद्रव्यञ्चशून्यञ्चक्टमुत्तरदिकूफलम्‌ ६७ 


= 
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- AIRRA: १६ प्रभा। २७७ 
अथसवौकयात्रामाहचरडेरवरः ॥ 
। तिथिवारचनक्षत्रसयुक्वेस्थापयेन्त्रिधा । 
द्वाम्यांरामेस्तथावेदेगुणयेत्तान्एयरचुध: ६८ 
भाजतचाएसुनेभिस्तथाद्विगणपावकेः। 
आदिशून्येभवेरपीडामध्यंून्येमहङ्गयस्‌ ६६ 
अत्यग॒न्येभवेद्धानि:सर्वश्वन्येनजीवति | 
सवीकेविजयोलाभोधनलाभोरिपोर्वधः १०० 
E अथघातचंद्रउक्तोषेवज्ञसंनोहरे ॥ 
१पश्चश्‍नन्दा&यम २षट्धांदेश१०३च 
वहय३द्वि७वेदा४वंसु८रुद्र ११सय्योः १२। 
सेषादिकानांक्रमशोभवन्ति 
यात्रासुयुदधेषुचघातंचन्द्रः १०१ 
घातचंद्रानिष्रेउकतोग्रंधान्तरे ॥ 
युद्धेचे वविवादेचकुमारीप॒जनेतथा। 
राजसवावाहनादोधातचद्रविवजयेत्‌ १०२ 
तीर्थेयात्राविवांहान्नप्राहनोपनयादिषु | 
माङ्गल्यसबैकार्येषुघातचंद्र नाचेतयेत्‌ १०३ 
अथघातातिथीराहरासः ॥ ] 
गोखीभझषेघाततिथिस्तपणो aug ERY RENEE 
भद्रान्युक्कर्कटकेञ्थनंदा। 
| कौप्याजयोनक्रधटेचरिक्ता mee 
जयाधनःकंभहरानशस्ता १०४ TIRES: 
अथधघातवारानाहरामः॥ 
_ नक्रेभोमोगोहरिख्रीषुमद- 
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उचन्खोइन्देऽकोऽजभेन्ञश्चकके । 
ुक्रःकोदणडालिमीनेषुङुभः 
जकेजीवोघातवारानशस्ताः १०९ 
घातनक्षंत्राणि्रन्यान्तरे ॥ 
 मघाकैस्वातिमित्राणिमुलश्रवणवारुण। 
र्वतीयाम्यधात्रीससाप्पंमेषादिमृत्यवे १०६ 
अथदाक्षिणात्यप्रासिद्वाःयुभाशुभयागाः। 
ज्योतिर्निबंधादाबुक्ताः॥ 
' सरथमादृणयेच्चान्द्र॑सतभिभागसाहरत्‌। 
एकंपेचचचत्वारिआडलोयातिनिश्चितस्‌ ॥ 
त्रिषट्केश्रमणंशेषेद्वोसप्तस्यान्महाडलः.१०७ 
: फलसमुक्तंत्रेव ॥ 
- यात्रायांचहलप्रवाहसमरेचोयचसन्धोतथा 
कपारामतडागबंधनबिधोपापडिंद गैग्रहे । 
अदवेभोघरथादिरोहणळुतोत्याज्यंसदेवाडलं 


२७८ 


यल्लादत्रगुभेषुमंगलविधोदोषोनतस्यक्कचित्‌ १०८ ` 


अथाहेवरयोगउक्तस्तत्रेव.॥ 

सू्थभाद्रणयंज्चान्द्रपक्षादितिथिव्रारयुक्‌ । 
नवभक्तसप्तरोषंहिंवरतज्चकीचितस्‌ १०६ 
घवाडयोगस्तत्रेव॥ :: ` 
सूयेभाद्नणयेच्चान्द्रत्रिगुणातियिसंयुत्तम्‌ | 
ससभिस्तुहरेद्भागंत्रिरेषिस्याद्ववाडकम्‌ ११० 
| टेलकयोगस्तुतत्रैव॥ 
सूयैभाद्वणयेच्चान्द्रेतिथिवारंचसिश्रितस। 
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तप्तमिस्तुदरेज्ागंपंचशेषेतुटेलकस. १११ 
न ; : गोरवयोगस्तव्रेव॥ 
' | स्यभाद्रणयेच्ान्द्रतिथिवारंबमिशितस 1 
' रकसेख्येहेरेङ्रागंनवसेषेतुगोर्रस्‌-११३ 
एषांनियोगडक्तस्तत्रेव-॥ 
प्रेशगोरवंदद्यान्निगमेहबरंतथा। | 
तस्करेटलकदव्याद्भवाडसव्रकसंसु ११ ३ 
एतेयोगादाक्षिणात्यप्रसिद्वाएवनान्यदेशेषुतथा 
चार्षग्रन्यनिसलाअपितएवमन्यन्ते ॥ 
अथयोगिनीविचारउक्कःस्वरोद्ये ॥ 
पर्वस्यामुदयेद्राह्मीप्रथमेन वमेत्रियों.॥ 
मादेशीचोचरस्यातुदितीयादशरमी तिथी १६४ 
एकादव्यांतृतीयायांकोमारीवहिकोणंगा,। 
चतुथ्यौँचैवद्वादशयावेष्णवीनेक्रे तेतथा, ११५. 
पेचम्यांचत्रयोदश्यांवाराहीदक्षिणेभवेत्‌.। .....- . : 


| पष्ठ्यांचेवच तुरेर्यामिन्द्राणीप्रारिच मेतथा ११६ 
| पणिमायांचसक्षम्यांवायव्येचणिइकोद्यः। | 
नट्चन्द्र दिनाछम्यो्महालक्मीः शिवालये; ११७ 

योगिनीफलसक्तविजयलतापां.॥ 


१ नष्टचंद्रदिनममावास्यां॥ a 
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ओरोदयगतादेवार्ततीयामार्डमुक्तिगा । 
| बन मागेणमवेतत्कालयोगिनी ११६ 
अर्थवारयोगिन्युक्तास्वरोदये ॥ : 
इन्द्रचन्द्राग्तिनेक्रीस्ययाम्यतोयानिलेदरो । 
सृयौदिषुचवारेषुवजैयेद्वारयोगिनीस्‌ १२० 
अथयोगिनीफलंस्वरोदये ॥ 
जयदाप्रष्ठदक्षस्थामँगदावामसमुखी । 
त्रिविधयोगिनीचक्रमित्युक्तंग्रह्मयामले १२१ 


अथकालउक्तोरत्लसागरे || 


` सवावुचरंतःकालःसोमेवायव्यभागके । 
भोमेतुपर्चिमेभागेशुक्रेचग्नेंयकीणके ॥ 
शनोतुपुरवदिग्भागेकालंचक्रप्रकीत्तितस १२२ 
कालपाशावुक्तोस्वरोदये ॥ ˆ 
सोम्यादोवाममागेणरवितःकालसंस्थितिः। 


तत्सम्मुंखेभवेत्पाणोरात्रोज्ञयोविलोमत : १२३ क | 


अत्र्किचिदिशषस्तत्रैव ॥ 
: वारोत्यःपूवदिग्भागेसंतःसंव्येनमन्दग: । ` ` 


यत्रस्थस्तत्रकालःस्यात्पारास्तस्यतुसम्सखः १२४ 


दक्षिणस्थःशुभःकालःपाशोवामदिगाश्रयः। 


यात्रायांसमरे शष्ठ es ऽन्यत्रनशोभनः १२५ 
द्व्यामराहुःर्वरोंद्ये ॥ 
इन्द्रवायुयमरुद्वतोयाग्निगणिनित्रते। ˆ 


यामाद शुदितोराहुभैमत्येवंदिगष्टके १२६ 
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अथसुहूत्तराहुःस्वरोदये ॥ 
यमवातेंद्ररक्षःसोमोग्निंवारुंणे । 
पवीद्वें5पिश्रमत्ये वमपरा ह्वेऽप्यर्यंक्रसः १२७ 
अलाग्निसोमनेऋत्यशक्रानिलयसेतरे | 
पर्वरात्रे्रमत्येव पररात्रेऽप्ययंक्रमः १२८ 
दिनस्यषोडशांरेनसुहृत्तःपरिकीत्तितः | 
वंमोहरॉर्तिकोराहुज्ञातव्यःस्वरवेदिनिः १२६ .. `. 


- अथराहूणाफलान्युक्तानस्वरादय 15155: 


सम्मुखावामसंस्थावांयस्येयराहुमंडली । वि 
पराजयोभवेत्तस्यवादद्यतरणादिषु १३०... . « | 
यस्यदक्षिणएघस्थाहोपषाराहुपरंपरा । 
' [ सहसशःशतेनापिपरसेन्यनिरतति १३१. 
एतदेवोक्तंसंमरसारे ॥ २. 
एृष्ठेदक्षयोगिनीराहयक्ता 
यस्येको ऽयेश्ुलक्ष॑निहीतिः। 
श्रेष्ठंसर्वेभ्योबलेभ्यस्तदेव 
संक्षेपोयसवसारोभ्यधायि, १३ 
अथस्वराणांभेदउंक्तःस्वरादये ॥ 
मतृकायांप्राप्रोक्तःस्वराःषोडरशसंर्यया । 
तेषांहावन्तिमौत्याज्योचंत्वारश्चनपुसकाः १३३ 
शेषादशस्वरास्तेषस्यादेकेकोद्विकेहिके 
ज्ञेयाय्रतोस्वराद्यास्तेहरवाःपंचस्वरोदंय़े १३४ प 
अकाराद्याःस्वराऽपंचतेषामष्टोभिदस्त्वसी । "` ' ` 
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नात्रावणोग्रहोजीवोरासिभैपिंडयोगको १३५ ` 
अथमात्रास्वरःस्वरोदये॥. | 


प्र gant नय षतेयेनयेनागच्छतिशब्दितः ee 
स्यनामादिवर्णयामात्रामात्रास्वर ale १३६ 
अथंवर्णस्वरस्व॒रोदेयें ॥ . `: ` 
` कादिहांताचलिखेदरणीनुर्वरांधोइजणोजिभितान्‌। | 


तियक्पक्तिक्रमणैवर्पचत्रिशत्पको ष्ठके- १३७ 


नरनामादिमीवर्णोयस्मात्थ्वरादधर्शस्थतः , ५ 
सस्वरस्तस्यवणस्थवणस्वरइहोच्यते १३८ ; 


नप्रोक्ताडञणावणोनामादोसंतितेनहि । 
चेद्धवतितदाज्ञेयागजडास्तेयथाक्रमस्‌ १३९ ` 
यदिनाभ्निभवेद्वणःसंथुक्राक्षरलश्षणः।. . 
य़ाहस्तदादिमोवणइत्युंकतंब्रह्मयामले १४० 
ग्रहस्वरडक्तःस्वरोदये.1 
अस्वरोमषसिंहालीरिःकन्यायुग्मकर्केटाः 
धनुर्मीनावुकारःस्यादेकारशचतुलाइपौ १४१ 
ओस्वरोमूगकुम्भोचराशीशास्तुयहंस्वरा: | 
स्वराधःस्थापयेत्खेटानराशयायस्यनायकः १४२ 


“ys 


जीवस्वरउक्तःस्वरोद्ये ॥ 


षोडशाणोद्यवगःस्यातंकादिंव्रगास्तुपत्रनकाः 
चतुवणीयशोवगेसिरुसावर्ेषुकीचिताः;१४३ 
_ अवगोद्य्वगोणांवणेसंरूध्रांस्तुनामत; । ... : 
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| 
पएिडताःपेचभिभेक्ताःशेषंजीवस्वरावेदुः १४४ ` 
राशिस्वंरउक्तःस्वरादये ॥ 


प्रषतूषावकारेचमिथुनाद्याःघडशकाः।. ` ` 
मिथुनोशत्रयंचेवइकारेसिंहककेटो. १४५ 

: कन्यातलावुकारेचररिचकाद्यांखयॉशंका: । ˆ 
एकरे दुश्चिकांत्यांशाइंचापःषट्चमगादिमा: १४६ 
ग्रशास्रयोमृगस्यांत्या'कुंम्भमीनोतथोस्वरो | . 
एवंराशिस्वरःप्रोकंतोनवांशकक्रमोदय; १४७ 


नक्षत्रस्वरउक्तंःस्वरोदये ॥ 


= SR 
.पचपंचइकारादावेवसक्षस्वरोदयः.१४म . : न, पर 
पिंडस्वंरउक्तःस्वरोदये:॥ 


नाम्निवर्णस्वरात्स ख्यासंख्यांमात्रास्वरात्तथा । 
पिडेर्वर हृतेरेषेपिंडस्वरइहोच्यते १४६ 


१ जीवस्वरोदाहरणं -। यथापूर्वोक्तक्रम;आदीर्नाएकद्विक्रमात्‌ अ 
न्तासंख्याघोडश | काँदिपेचरवगमत्येकंपञ्चपज्च | यशयोश्चतुःएवं 


, |अकारस्यएका । संयोगितकारदयस्यादरि तकारगतश्रंकारंस्यैकापवोर्प Sil 
.| हिते २६ पञ्चभक्तेशेष १ तेनदेवदत्तस्यअकार:स्वर; 
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योगरवरउक्तःस्वरोदये ॥ ` ` | 


तादिस्वरभेदेनस्वरानुत्पाद्यनामंतः। 
तद्योगेशरदोषेचयोगस्वरइहोच्यते १५० 


अथमासस्वरउक्तःस्वरोदये ॥ 
नभस्यमागवेशाखेअकारस्योद्योभवेत्‌ । -... ` 
आशिनश्रावणाषाढेष्विकारोनायकः स्मृतः १५१ ` 
उकारइचेत्रपोषेस्यादेकारोज्येष्टकात्तिके | 
डोकारडंदयंयातिमाधफाल्युनमासंयाः १५२ .. ` 
हवेदिनेत्यब्थयोनाडयश्चात्रशत्पलानिच। | 
गंतरोदयउक्तोसांवत्रवेमासिकस्वरे १५३ | 
ग्रथातिधिस्वरउक्तःस्वरोदये ॥ 
्रकारादिक्रमान्न्यस्यनदादितिथिपञ्चकस | 
दिनस्वरोदयोनित्यंस्वस्वतिथ्यादिजायते १५४ 
अस्यांतरोदयःपंचंद्यव्यस्तारा२७पलानिच | 
- अत्रांतरोदयःप्रोक्नोदिनस्वरस्यंसरिमिः १५५ 
स्वराणांव्यवस्थाचोक्तास्वरोदये॥' ` 
डदितस्यस्वरस्यस्युनामस्वरवशनताः। ¦ ˆ :: 
पंचबालादिकावस्थाःस्वस्वकालप्रमाणतः १५६ 
आयद्योबालःकुमारशचयुवा दुद्धामतस्तथा.। 
निजावस्यास्वरूपेणफलदानान्रसंरायः 24.9 
किंचिझाभकरोबालःकुमारस्त्रलाभवः र 
संवेसिद्ोयुवाप्रोक्तोवरद्धेहानिमृतेक्षय १७८:., ` 
यात्रायुद्धेविवादेचनष्टेदष्टेरुजान्विते। +: : : ` 
बालस्वरोभवेहुष्टोविवाहा दिशुभेशु भः १५६ 
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भकायषुयात्राकालेविशेषतः। -:. 
रःकरुते सििंसंग्रामेसक्षतोजयंः १६० 
भागमे षुकार्येषुसंत्रयन्त्रादिसाधने.। 
सिडंयुवावत्तेयात्रायुद्धेविशेषतः १६१ 
दनेदेवाचचनेदीक्षागढसंत्रप्रकल्पने । 
(द्वसवरोभवेद्गव्योरणेभंगोभयंगमे १६२ 
थाटुद्धःकुसारस्तरुणःस्वराः। 
पयोत्तरबला'सर्वैज्ञातव्या स्वरवेदिभिः १६३ 
| ळक 
तीयेतुभवेत्तिदि रोषामध्यफलप्रदाः १६७ 
इतिविजययात्रासमाप्ता ॥ 
अथसामान्यायात्रानिणीयते ॥. 
तत्रश्नीपतिः ॥ 
समरस्तगणसंपदांनलव्धिरल्पोर्दिने 
E | 
नभरिगणसंचयेप्रभवतीहदोषाल्पको 
दुंदर्चोषेहुताशनेसलिलविंदुरेकोयथा १६४ 
यात्रायांपारिघदण्डदोषमाइकश्यपः ॥ 
्णात्सप्तसपतक्रमाडिष्णानिपूवतः॥ ` 
E १६६ ` ` 
| ` अथर्पष्टसाहयवनेशवरः.॥ - ˆ 
प्राचीपदरद्वारिमिरत्रयाया | 
खाग्दारभेश्चोइभिरण्युदीचीस्‌। ` ` 
तत्रेवयास्यासपरांत्रितेने. ` 
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याम्याश्रयेइचाप्यपरांप्रयायात्‌. १६७ 
विदिग्गसनमाहगुरुः.॥ 

प्राग्दारिकेश्वनक्षत्रेराग्नेस्यांशो मनागतिः । 

दक्षिणस्पैदचनेक्रै त्यावायव्यावारुणेरापि ॥ 


` २८६ 


ऐशान्यांदिश्युदक्संस्थेयात्रातीवशुभभदा १६८ ` ` 


आवइयेपरिघपरिहारमाह्रीपातः॥ 
योजनेष्वात्ययिकेषुभूपाति | 
विलंध्यरेखामपिपारिधींव्रजेत्‌ । 
विहायदिक्शूलसमाहयान्युद्‌ ` 
न्यदिस्वदिश्लग्नविशुद्धिराप्यते १६६ 
दिग्लग्नभाहवसिष्ठः ॥ 
पर्वादिदिक्षमेषाद्या'क्रमादिग्द्ारराशयः | 
नतच्छुद्धिवशात्सवेतदिग्यातु:शुमपभ्दाः ॥ 
- तद्द्गाइचतर्दशाइचज्ञातव्यावेतथाविधा;.१७० 
सवेदिग्ह्वारभनक्षत्राणयाहवासिष्ठः | 
पुष्याकोदिवनमेत्राणिसवदिग्द्दारभानिवे । 


सरवेदिश्वपियात्रायांसवेक्रामार्थदानिच १७१ | 


सवादग्हारनावशवस्राहगरू; ॥ 


पुष्याइवहस्तसेत्राणिफोष्णदेष्णवसोम्यभस्‌। ` 
'वासवंसवेदिद्ववाशुयात्रायांशोभनानिहि १७२ 


चसुरेवत्योःसवदिक्केऽपियाम्यविग्गमनेति 
वसिष्ठः ॥ 
वसुभस्यो्तराद्धाञ्चपंचविष्णेषसवेदा । 


याम्यदिग्यायिनांनुणांनसुहत्ताजयप्रदः १७३ 
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सवेदिगक्षेवेशिष्ट्यमाहवसिष्ठः ॥ 
सर्वस्मिन्नपिसमयेसवीसुचदिग्विदिश्वेव | 


[स्‌ १७४ 
द्रेवक्रमहेस्यतद्दगस्यचनिषेधमाहवराहः ॥ 
एकोऽपिवक्रोपषगतोनराणां 
शुभो ऽशुभोवांपिचतुष्टयस्थः 
वर्गोऽपिवास्योदयगोंविनारा 
बहुप्रकारंकुरुते ऽध्वगानाम्‌ १७५ 

वक्रकेन्द्रेऽपिबलदयहवरेयात्रासाहवसिष्ठः ॥ 

| बलप्रदस्यखटस्यवारवर्गःशुभप्र er 

इतरम्रहवारादियात्रायामशुभप्रदः १७६ 

अकेन्दोरकायनगप्रशंसामाहवसिष्ठः ॥ 
यात्रे्सिद्धिदार्केन्दोरकायनगयोस्तयोः ` 

भिन्नायनगयोरह्विनिशिचेदन्यथावधः १७७. 

एतत्तपष्टमुक्नेर्लकोशे॥ 
दिनिकरकरप्रतपांसकरादावुत्तराचपर्वाच। | 

यायाञ्चकर्कटादीयाझ्यासाशाप्रतीचीच १७८ 

प्रतिज्ोमांयनयात्रामाहाल्यसाहवराहः॥ - 
यातोऽयनस्य्रतिलोमकाष्ठां . २ 
नस्यात्स्वततंत्रोऽपिजितःपरेषांस्‌। 
सकेवलव्याकरंणाथियुक्तः . ` 
काव्यज्ञगोश्यामिवदास्यमेति १७६ . 
अथराज्ञांत्रिविधधतिशुक्रदोषमाहात्रिः ॥ 

यहिग्गतःसमदयेद्विचरेयत्रगोलके । ` २ 
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यद्ारभेषविचरेत्त्रिविधेप्रतिभागवस्‌ १८० 
एतदेवोक्तेश्रीपततिना ॥ 


. उद्रयतिदिशियस्यायातियत्रश्नमादा 
` विचरतिचभचक्रेयेषुदिग्द्वारभेषु | 
त्रिविधसिहसितस्यप्रोच्यतेसम्मुखत्व 
सनिभिरुदयएवत्यज्यततत्रयल्लात्‌ १८१ 
प्रतिशुक्रदोषफलमाइवराहः ॥ 
-प्रतिशुक्रबुधाशनिदृष्टिहता 
. दिगधःकुरुतेन्रपत्िंगसने | 
मदिरामुदितामदनाकुलितां 
प्रसदेवकुलंपरवेइमगता १८२ 
आवदयेप्रतिशुक्रेदानसुक्त॑दीषिकायां ॥ 
'सितमश्वंसितंछत्रहेममोक्किकसयुतस्‌। 
ततोद्विजातयेदद्यातप्रतियुक्रप्रशान्तये १८३ 


वक्रास्तादिदोषानाहभर द्वाः ॥ 


विवर्णेविजितेनीचेवक्रितवासितेऽस्तगे | 

शत्रुश्हस्थितेवापितदंशेतन्निरीक्षिते १८४ 

यात्रांनेवप्रकुवीतलक्ष्म्यायबेलहा निदा । 

एतदेवाहश्रीपतिंः ॥ 

नीचगयहजितेप्रतिलोमे- 
भागवेकलुषिते5स्तगतेवा। . . 
पस्थित्तोनरपंतिःपूबलोऽपि 
क्षिपूमेववशसेतिरिप्ूणास १८५ 
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अनावरापसाहवसिष्ठः ॥ 
क्रवास्तगतजीवचन्त्रेवास्त पपाते । ` ` 
| तयोबील्येवाद्केचसायात्राभयरोंगदा शद 
प्रतिशुक्रेप्रातिबुधेप्रतिभौमगतोन्रृप; | 
| बलेनगुक्रतुल्यो5पिहतसैन्योनिवैते १८७ 
शुक्रदाषापंवादमाहनारदः ॥ 
वैचगो5रिशृंहस्थावावक्रगोवापराजित:ः ५ 
तुर्भेङगप्रदःशुक्रस्वोच्चस्थरचेदनप्रदः १८८ 
एंतेदीषाराज्ञांप्रथमगमनेवज्याएवेत्याहरिस्य: ॥ ` 
परतिशक्रादिदोषो येनूतनेगसनेचृणास । ` . 
(ज्ञाविजययात्रायांनान्यथादीषमावदे त्‌ १८६ 
| शक्रदोषापवादान्तरमाहपरादारः ॥ 
प्णमाददहिभाद्याक्षियावातिठतिचन्द्रमाः 
तवच्छुक्राभवेदन्धःसम्सुखेगमनंहिंतस १६० ` 
| पात्रायामस्तगेगुक्रादोविधेयमाहपराशर; ॥ ` 
पीवःशयाङ्कःदक्रोवामार्मध्येऽस्तगोयदि । 
त्रिवनिवसेद्राजायावदभ्युदैतोभवेत्‌ १६१ 
मारमेबुधोद्येव्यंवस्थामाहवसिष्ठः॥ 
= peers 
पिदस्तेगतस्तस्मिँस्ताक्तत्रेवसवसेत्‌ १९२ 
यामानइलग्नलग्नारकात्याज्यावाहनारदः ॥ 
'यःसकलयाछसघटलग्नोघटाशकः 
"िपथामीनन्ल्नेथातमीनांशकेऽपिवाः १६३ 


२८६ : 
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झुभलरतसाइवरसिऽठ i 


- जन्मराशौलग्नगतेतदीशेवाविलग्नग | 


आभीष्टफलदायात्राराशीशब्चेच्छुभग्रहः १६४ 
अनिष्ठलग्तमाहश्जीपातः ॥ 


जननसमयलग्नानेधनजन्मभादा 
निजरिपुभवनाढाशत्ुमेलग्नयात | 
पृतिभिरुततदीयेलैग्नगःपाधिवाना 
गमनमथविषेवाभक्षितंतुल्यभेव १६४ 7 
स्वजन्मराशिलग्नाम्यांब्ययावफलमाहवासिष्ठः ॥| 
स्वाष्टलग्नेलग्नगतेराशोवालग्नगेसाते । 


` गात॒र्भेङ्गोसवेततत्रद्वादशेवाथलग्नगे १६६ 


शभलग्नसाहवासष्ठः॥ 


` वरगोत्तमांशगेलग्तेत्वऽथवापिसुथाकरे । 


यात्राकामदुघायातुर्मात्रापुत्रस्यवेयथा ॥ - .. 
जलोदयेजलांरोऽपिजलयानेशुभप्रदः १६७ 
अथदिरद्ारभयात्रासाहवसिष्ठः॥ 


: पवीदिदिक्षुमेषा्याःक्रॅमादिग्दाररारंयः। 


दिग््वारराशयःस्वैतदिग्यातुःशुभप्रदाः १६८ 


दिगद्वारभेलग्नगतेयत्रार्थविज्ञयप्रदा ` 
लग्नेदिकूप्रतिलोमसाहानिदारन्नुभीतिदा १६६ 


गुसलग्नान्याहनारदः ॥ 


१ देशिल्षणमाइवराइ; दिनकरयुताद्भदूट्रितीयोदेशि। । 
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| तावुभोजन्मलग्नंचयात्रायांशुभदेत्रंयस २०० 
_ वसिष्टोऽप्याह ॥ 
शत्रोरटमलग्नेवाराशोचा पिवि्लग्नगे। 
तदीशास्थतलग्नेवायातुःशत्रक्षय TT २०१ 
| लालाटकनिषेधमाहरामः | . 
 ढेन्द्रेदिगधीशेगच्छेदवर्नीश: |... Sy 
| लालाटिनितस्मिन्नेयादरिसेनास २०२ 2 ee 
लालाटीयोगसुक्तरल्लक़्ोशे ॥ 
| पोऽथपातादिशयस्यास्तस्मिस्तस्थेनतांदिशयायात । 
| अनुकूलेचदिगीसेगन्तव्यंकंटकोपगते २०३ | 
| लालाटकावराहः ॥ 
लग्नभानुःसुतरिपगंतरचन्द्रआरोनभस्थ: ` . 
पातालस्थाहिमकरस॒तःसवत्रिगोदेवमंत्री ॥ 
तदच्छुक्राव्ययभवगतोभास्करिःसप्ेमस्थो | 
राहुनित्येनिधननवग:स्वांदिशवारयान्ति २०४ 
| लालाटिकमरहान्स्फुटमाहनारदः.॥ 
_ |ग्नस्थोभास्करःप्राच्यादाशयातुललाठग ; | 
शदशैका दशेशुक्रग्नेय्यांतललाटगः २०५ 
'शसस्थःकुजोलग्नाद्याम्यायातललाटगः ।” - - 
पवमाएगतोराहूनेक्येत्यांतललाटग; २०६ 
ऐग्नात्सप्तमगःसोरिःप्रतीच्यांतुललाटगः | 
ष्ठपञ्चमगइचन्द्रोवायव्याचललाटगः २०७ 
स्थानगःसोम्यउत्तरस्यांललाटगः। ` 
गनगत्तोज्ीवऐशान्यांतललाटगः 
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तलाटदिक्पर्तित्यक्वाजीचितेप्सुव्रजेन्नुपः २०८ 
अथपयेषितयात्रायांनियेसमाहवराहः ॥ 
सोम्येगत्वाध्युष्यरोद्रेऽवितीरो | 

न्‌। 

ेत्रेगरवापोरूहूतेससुष्य 
मलेयायाच्छज्जुनाशायभ़्पः २०६ 
इस्तेगत्वास्वातिचित्रससुष्य ` 
शक्रारन्योभैप्रस्थितेवाधते5रीन्‌ । 
तिष्येपोष्णेवासवेचेकरात्र 
सीम्निस्थित्वाभतिभाभोतियाता २१० 

. यथेष्टवेलागमनं प्रशस्तं 
हस्तेन्द्रवोपेःद्रसुरेरंभिषु । 

- कसवाप्रयाणंसमरेश्रियोऽथा ` 

' चसेन्नज्ञातुक्षिति पःस्वंसीस्नि २११ 
` समयबलयात्रामाहवसिष्ठः ॥ 


पाहवेऽप्यत्तरांगच्छेस्राचीमध्यंदिनेतथा । 
दक्षिणांचांपराद्वेतुपरिचमामद्धेरात्रके २१२ 
नतत्राङ्गारकोंदृष्टिञ्येती पातोनवेधतिः। ` 
सिड्यन्तिसर्वकाय्याणियात्रायांदक्षिणेरवी २१३ 
: कालयात्रायांविशेषमाहरासः ॥ 


उषःकालोविनापवागोधलिःपरिचमांविना । 


विन्नोत्तरांनिशीथःसन्यानेयाम्यांविनाभिजित्‌ २१४ 


१ उपद्रश्रवण २ सुरेशेच्यष्ठ। . ' ` 
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संयहशिरोमणि; १६ प्रभा | 5६% 


उषः कालंतत्फलंचाहवराइ 
प्रभश्युतितारकास्फुटतर्टाब्राचीभवेत्नि्मजा 
वीषद्रक़ विलोहितानधव॑लादेव सदावांछिता | 
नोबारंनतिथिनचापिकरणेलग्नंनचापेक्षते 
हत्वादोषसहस्रकंत्वियसुप्राननकरोत्यत्नतिस २१५ 
सध्याहलक्षणतत्फलंचाहवराहः ॥ 
मध्यव्यामप यातेस्फुरदनल निंभेकेंसरेरक विवे 
| छायासाध्वावकांताप्रचलतिपुरुषेयत्रतत्पादलग्ना | 
तावत्सारनावाष्ठकुजरूतमशुभ नैवऋश्षै न योग: 
| संमानारोग्यसंपरिक्षतिमधयुवतिंतत्रगतालभेत २१६ 
सायाहलक्षणंफलंचाहवंराहः॥ 
यावत्सिन्द्र वर्णगगनतलगतेभानु बिबेनचास्तं 
| यावन्नो दिक्षशान्तिब्रजतिखुरपुटेरूदतोरेणुसंघः 
तावन्नेव/स्तिदोषःप्रभरतिनचस्ताक्ररदृष्टियेहाणां 
| यात्रायांवाविवाहेसकलशुभकरीसविकार्येषुसिद्धिः २१७ 
अथलग्नादिदादश्भावसंज्ञाआहनारंद: N 
मूतः १ कोशोर धन्विनइच ३ वाहन ४ मंत्रसज्ञकः ५. . 
Ud ६ साग ७ तथायउच ८ मंनो € व्यापार १० सज्ञकः॥ 
- | गति ११ TINA १२ रुदयांड्वावाःस्युद्वादशैवते २१८ 
| - अथयात्रायांद्ादशभावफलन्याहँवादरायणः॥ 
तत्रादोलग्नफलस्‌ |: : ! ` 
_| रुकष्माजदिकाकरेन्दुरविजाःप्रस्थानलग्नेस्थिता लगने [स्थि 
१ उद्यात्लग्नात्‌। ER 
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. २६४ सम्रहाशरामाण १६ प्रभा। 


_ क्षत्तष्णाग्निविषायुधज्वर्भवारोगाइचनानाविधाः । 
जीवःसोमसतस्तबैवमगुजोयात्रोदयस्थादणा 
लायात्राधनघान्यमोगसुखदापुण्यै:कुतेर्लम्यते २९९ 

_ अथंद्वितीयभावफलस्‌॥ ' ` 
कोदास्थानेनराणामसरगुरुबुधेंधमकामाथेलाभं 
- प॒त्रोतपत्ति्जजीवोधनसुखमतुलंशङुपक्षक्षेय च । 
मंदोबंधंसुदीर्धमृतिमवनिसुत:कोशहानिचभारस्वा 
इचन्द्र:कर्यान्नरेन्द्रीभ्रियजनसहितंराहुरुत्पातरूपस्‌ .२२० 

अथतृतीयभावफलस ॥ | 
प्रस्थानेभमिपस्यक्षितिसतरंविजोतिग्मभानुश्चराहु 
झुक्रचन्द्रात्मजोवासुरगुरुंरथवाशीतरश्मियदाच। | 
द दिचक्यस्थानसंम्थोगजतरगरथान्प्राप्यततवार्थस डि 
जित्वाशत्रनशेषान्विचरतिवसधागोकुलेगोपवेषः: २२१ 
अथचतयेभावफलश्‌ ॥ 
बन्धस्थानमतो ददातिविपलान्भोगान्भृगोरात्सजो 
जीवःशत्रविनाश मिच्छातिमहालाभकरोत्तीनइ जः । 
हानिंबन्धगतःकरोतिरविजोदृद्धिक्षयंचन्द्रमा 
राहुभूमिसुतस्तथोष्णक्रण;कुवेन्तिदुःखंसहत्‌. २२२ 
अधपञ्चंमभावफलस्ष॥ ' ` 

कुय्य/दर्थस्यसिद्िसतभवनगतोवाक्र्षतिःशत्रनाशं 
शुक्रशीतांगुपुत्रःसुरगुरुसदुशयुदकालेकरोति | 
. सयरचन्द्रचेभोम्रोदिनकरतनयःसिहिंकानन्दनोऽसो 
सवेतेप च्वमस्थाविविधभयकरापार्थिवानांरणोब्यी २२३ | ' 
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संग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा] २६५ 


अथषष्ठभांवफलंस ॥ 

शत्रुस्थानेनराणोंदिनंकरतनयोभमिपत्रस्तथाक 

शीतांशुर्देत्यमंत्रीरजनिकरसंतःसेहिकेयो यजीव: 

कुवन्त्येवाथलाभपरबलमथनंसैद्धिमाप्रोतिकायै 

शत्रुध्नभू लिपानाभवरतिहिगसनेधमंकामार्थसिद्धि: २२४ 
अथसप्तमभावफलस ॥ 

| नाशंगुक्रादेदाकराकंतनयाराहुस्तथाभमिज 

्षिप्रशञ्ुवशनयन्तिपधिकस्थानेस्थिताःसप्तमे । 

| सोम्योसित्रंसंसागसंसरगुरुःखीवित्तलाभनृणां 

| चन्द्रोऽमी्टसुखेददातिचधनेयात्रास्तयाभित्रेगः २२५ 

: ` 'अथाष्टेमभावफलमं 

। ग्रारोग्यचन्त्र पृ त्रोजनंयंतिभंगजःसवेकामार्थसिद्धि 

| जीवोरक्षत्यशेषंसुतामिवेजननीयात्रिकनेधनस्थः 

| चनद्राकौचेत्तंमोवाजनयंतिनियंत॑रत्ुपक्षस्यटुदि 

| मोमऱचाकीत्मजोवाजनेयातिसंतंतंतस्करेभ्योभयंच२२६ 
अथनवंमभावफंलस्‌ ॥ 

' झुक्रोइतिसोरयंनवमोबुंधरच 
जीवोजंयश्रीधनधान्यलाभ ` 
चन्द्राकेसोरानवमासभोसाः २ 
कवेन्त्यनेंकान्पुरुंषस्येदोषान्‌ २२७ 

अथदशंमभावफलंस॥ 
कमस्थानस्थितोऽकःब्रचुरजयकर ae 

| जीवःसंग्रामकॉलेमवर्तिशुनकर:सब् याक गयप्रदोज्ञः 

| सात्वत eae 
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२६६ संग्रहशिरोसणिः १६ प्रभा । 


) राहुर्वेरापनुत्तिजनयतिसततंदीधेरोगंतथा[केः २२८ 
_.... झथेकादरशभावफलस We : 
RGIS TREAT 
ब्रजातिहिनरनाथःक्षिप्रमेकादशस्थाः। ` 
ढुतमिहरिपुवर्गध्नन्तिनुनंप्रयातु 
विचरतिगजराजोयुद्धमध्यस्थितोवा २२६ 

अथद्वादशभावफलस्‌।॥, ` 
क्षितिज्ञरविसुताका:सेंहिकेयोनराणां: : 
जनयतिरजनीराःभ्रेष्ठभत्येषुभेदस्‌। . 
रिपुचयधननारदंभृत्यनाशंचकुय्यु 
येदिगुरुबुधशुक्रादादशस्थाभव्रन्ति २३० O 
अथचतुवेणादीनांयात्रालिद्धिसाहवासेष्ठः ॥ ` | 
योगलग्नेःक्षितीझानांचोराणांशकनेभहास २३१ 
अथविरिएमहफलमाहवसिष्ठः॥ 
घ्नन्तिक्र्राख्रियड़ाय भावान्‌हित्वापरास्सदा । 
पुष्णन्तिसोम्यखचरा[ःषण्ठाशान्त्यविनापरान्‌ २३२ 
लग्नषष्टाष्टमंह न्तिचन्द्रःशुक्रोऽस्तगस्तयाः। 
मृत्युलग्नस्थितरचन्द्रोयातुसेत्युप्रदःलदा. २३३ 
एतदेवस्फुटसाहवराहः ॥ 
प्रायोजगुःसुहदजराचुदशयायसंस्या: 

हि पापा शुभा :सापतृजप्रारदत्यखस्थ s4 स्‌ : 

सवज्ञगा:शुभफललजत्रयन्तिसोम्या 
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अन्यंशुभाशुभयोगमाहगुरुः ॥ 
ऐनपोम्रत्युदायानरंधास्तारिव्ययोपग; 
याहुमेयदोघर्मेशेषस्थानेशुभावह: २३५ 
अथग्रहाणांफलदानेदुबेल्लत्वमाहश्रीपाते:॥ 
अस्तंगताग्रहजितारिपुंस्ट्देहा 
नीचस्थिताविरूचयो ५रिग्रहंप्रयातता: 
` त्ररक्षारयवदयकिसपिस्वफलंविलग्से 
दातुक्षसाःसवलुभवन्तिनखेचरेन्द्राः २३६ 
सारावल्यासपि॥ : 
युद्धोजेताःखलुफलानिविनारयन्ति 
|  पापानिचाशुनितरांपरिवद्धयंन्ति। 
र्पातिकाःसवितुलुसकराविरूक्षा 
| नीचंगतारिपुश्हंचनभर्चरेन्द्राः २३७ 
| दुषलयदाणांफलदानेसामरथ्येमाहश्रीषातिः॥ 
स्वोज्चेरूपंचरणरहितंस्तन्निकोणस्त्रमेऽद्धेः | 
नागांसानांत्रयमधिसुहद्गेहगेसित्रमेंऽत्रिः | 
अंशोऽ्नांसम शृहगतेभपभागे ऽरिगेहेः 
दन्तांशःस्याद विरिपुशहेनी चगोझून्यमेंव १३७ 
अथभपतीनांजययोगसाहपराशंरः ॥ 


REY 
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संग्रहेशिरोमणिः १६ प्रभा । 


योगंप्ररंसामांहश्रीपतिः ॥ 
ययाहियोगादेमुंतायेतोवेषं a 
विषायतेमध्वपिसापषासमस्‌। २ 
तथाविहांयंस्वफेलानिखेचराः ` 
फलंप्रयच्छन्तिहियोगरँभवम्‌ ९४१ 

अथशुभंयोगमाहवंराहः ॥ 


| लग्नेगु रुबुधभगहिबुकात्मजस्थी 


षष्ठौकुजार्कतनयोदिनरुनुतीयः | 
चन्द्ररचयस्यदरासेभंवतिप्रंयातु 
स्तस्यामिवांठितफलाविरलनृपंस्य AVR 
शर्भवोगमाहवादरायणः ॥ 
लग्नत्रिलाभारिगंते क्रमेण 


, जीवाक्रिसूयावनिंजेः teraz । 


झुत्रीबितवहैन्तिगँतोऽचिरेण २४३ 
अन्यैयोगमांहेवेराहःः॥ 


उदयारिनभेस्येलेगे दिन रुद्यमंशीतंकरेः | 
नभव॑न्त्यस्योऽभिमुंखोहरिणाइवकेशर्णिः २४४ 


योगान्तेरमाहिवादेरायणंः ` सं | 


गुरुविलग्नेरिपुराशिंगोऽको नच्रमेंशीतंमंयूरव 
गतोऽत्रयोगिरिपकासिनीनांवक्रोरं विंदेष शित्वमेति। 


योगान्तरमाहवादेरायंणः ॥ 


जीवज्ञशुक्रॉरंचंकुदुम्बसस्था! >” > | 
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संह शिरोमणिः १६. प्रभा। १६६ 


गि5त्रयातस्यपरप्रयातु 
बीर्यान्वितस्याशुभयंप्रयाति २४६ 
:.॥ 


होगतस्यारिसेनानीयतेयसमन्दिरसत २४७ 
: ॥ | 
` मूतिवित्तसहजेषुसस्थिताः ` 
गुक्रचन्द्र्तुततिग्मरश्मयः। | 
यस्ययानसमयेरणांनलें | 
तस्ययान्तिललभाइवारयः २४८ 
योगान्तरमाहनारदः॥ ` 
पार १० शत्रुदसचिस्थैउचन्द्रसन्ददिवाकरै: । 
भूपस्यजयलक्ष्मीःप्रमाणिका २४६ ` 
योगान्तंरमाहेवादरायणः ॥ 
पितथास्वायगतोसितज्ञो लंग्नोपंगौभोमिसुताकंपुत्रा । 
MAMET ऽत्ररिपुनिहन्तिराजाम्रंतो ृष्टरिपयचेष्टः २५० 
| योगन्तरमाहवादरीयणः ॥ 
बलान्विताभागेवर्चद्रजीवा 
लाभारिद ङ्चिक्यगतोयम्रारो। 
यथातथाभमिपतिगतोऽत्रःः 
करोतिवइ्यंवसधांसमयासः २५१ 
योगान्तरसाहवराहः ॥ 
पापास्तृतीयेहिबुक्ेसितज्ञी 771: 
TANTRA TART 
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_ संग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा । 


यस्योद्यमेतस्यबलरिंपूर्णा 
कतंरुतघ्नेष्विवयातिनारास्‌ २५२ 
योगान्तरमाहवादरायणः ॥ 
लाभास्तदु ड्चिक्यखलग्नकस ... 
तृतीयसंस्थेदिनरुत्क्रमेण | 
सर्वेभहेन्द्रेयदियातिराजा _ . 
तदास्वभत्यानिवशास्तिशत्रन्‌ २५३ 
योगान्तरमाहवादरायणः ॥| 
लग्नेजीवश्चन्द्रमास्तद्वतावा 
षष्ठेसूये:कर्सगःसूर्यपुत्र: 1... 
बन्धौशुक्र:प्रज्चमेचन्द्रपुत्रो 
योगयात्रामांववत्स्पादिताय २५४ 
अत्रकिचिङ्गेदमाहवरिदत्तः॥ 


. लग्नेगुरुःशशियुतःस॒य:षष्ठेतथावरेसारः | 
सुतहिंबुकयोज्ञगुक्रोयानेशचुक्षयावद्दोयोगः २४४. 


योगान्तरसाहशरूः tt 


) त्रिषप्मवान्त्यगेचंद्रेलग्नेचंसबलेबधे॥। 
गुरोकेन्द्रेदायाताराजलध्सींजभन्नुप; २५६ 


योगांतरसाहवादरायणंः॥ 
लग्नाहुरुःकेद्र्गतस्तुयस्य 
त्रिलाभकेंद्रोपगतेसितेतु 


सक्षाष्टधमोनूपरिहत््रपापेः 5७ ` 
योतेःप्रयातुविजयोध्रुंवःस्यात्‌ २५७ 
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सेग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा । ३०१ 


यागान्तरमाहवराहः |] 
लग्नारिकसंहिबकेपुगुभेक्षितेज्ञे 
युनान्त्यलग्नरहितेष्च्रशुभग्रहेष | 
यातुभयंनभवतिप्रतरत्ससद्रं 
यद्यरमनापिकिसत्तारिसमागसेछ २५८ 
योगांतरमाहवराहः , 
र 
क्ररमहेःकम्मणिलाभगेची । 
रत्वारिषणांक्षवसक्षताङ्ग 
क्ष्येक्चितीशोऽक्षयकोरमेति २५६ 
योगान्तरमाहवराहः॥ 
तुथ शहंसमुपेतेबुधसहितेऽस्तगतेभूगपत्रे । 
वाप्यपतिमनुजानांजयतिरिपून्समरेणविनेव ४० | 
योगांतरमाहवराहः॥ 
ग्रोविलग्नेभगजेऽरिसंस्थे 
चंद्रे ऽष्मेहंतिगतोऽरिसिनास्र । 
तृष्टिययादक्षिणमागचारी 
बृद्धो$थवाहस्वतनुदचशुक्रः २६१ 
योगातरमाहवादरायणः॥ 
_ िदुजोचतुर्थगोनिश्याकरर्चसपतमे | 
| 'प्रशास्त्यरीन्विनारणस्‌ २६२ 
योगांतरमाहवराहः ॥ 
वृधभागवमध्यगतेहिमगो 
हिबकोपगतेचबुधःभ्रवसेत्‌ः। 
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४०५... संग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा । 
परुहतदिंदांयदिवातरुंत: ` 
q रुहृतयमप्रतिंमोभंवोते र्‌ 
योगातरंभोहवादरांयणं: ॥ 
पुत्राम्बुदुदिचक्यगते/क्रमेण 
दुश्चिक्यतेयात्मजलंस्थितेवा | 
बभैदशक्रार्यमशक्रनाथकाष्ठांप्रयातस्थजय;श्रादृष्ट 
ee योगोतरमाहश्रीपतिः'॥ 
यमज्ञगुक्रेज्यमहीसतेषुत्रिबधुलग्नास्तारपु।स्थतपु | 
व्लियतेबेरिचसरणाय्रेलाक्षववहोनृपतगतस्य २६५ 
योगातरमाहवराहः ॥ 
सयोदयोऽरिसहजाबरशङ्गुलंग्नः 
बन्ध्वायगाःसुरगुरोदिवसङचयस्य । 
यानेऽरिसेन्यसुपगच्छतित्तस्यनाशं | 
सीसांसकश्रसणक्केष्विवतीथपुण्यम्‌ २६६ 
| योगांतरमाहवराहः ॥ 
त्रिनिवनतनुसवसारिसंस्थाः 
कुजसितजीवबुधारविश्चयस्यं । 
खलजनजनितवलोकयात्रा 
नसवतितस्यचिरायशत्रसेना २६७ 
योगांतरमाहवादरायणः ॥ 
कुजाकेजीवेसहंजेजलेवा २. 
यथातथारान्नुणुहे THAT । 
योगेनयातस्ययथालसस्य 
. विद्येवनारंप्रतिपद्यते$रिः २६८ 
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सगहशिरोमणिः १६ प्रभा। . ३०३ 


अधियांग ब्रोगाधियोगान्फलंचाहनारदः ॥ 
ब्रिकोणेष्वेकेनयोग TRARY 
गःसचेद्वाभ्यांत्रिभियोगाधियोगकः २६६ 
वियासताक्षेमसधियोगोजयावहः। ` 
[थियोगेक्षमायुविंजयार्थवि्तयः २७० . . 
एत देवस्फुटसाहवराहः ॥ 
ड 
योगोमवेन्नवमपञ्चसंकटेक ष | 
द्वाभ्यावडंतिसन यस्त्वाधियोगसेषां 
योगाधियोगसपरेत्रिभिरुङिझति २७१ 
योगेनये्पतयोऽरिपुरंत्रजंति 
क्षेमेणतेगसनमागमनंचकुय्युः । 
क्षेमंयशोरिपुविनाशमथाधियोगे . ` --..- 
योगाधियोगगमनेनजयेद्वरित्रीस २७२ - - 
यात्रायोगांतराणयाहकश्यपः ॥ 
शिमिज्ञोरविःषष्ठेवसेतेनवमेगुरुः |  . 
ग्ययोगाभिधेयोगेनिहंतावेरिणं।सदा २७३ 
(िकेंद्रेञ्रिकोणेवारविलोभेचकम्मेणि। ` - 
पस्ययातुःकल्याणरूङ्गवेत्‌ २७४ 
दिग्बलीचेत्स्याल्लग्नेशस्यसुह्द्यदि । 
योगोयंयात्ताराजाजयीभवेत्‌ २७४ : 
अथयोगांतसण्याहात्रिः ॥ . : 
Mिस्थानगोभोमोभाग्यस्थएचतुहर्पातिः 
समारन्योऽयंयातुःसकर्पपरकः २७६ 
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३०४ संग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा ॥ 


` लग्नेशुक्र शशीबंधोकमेस्थानेगुरुथंदाः॥ 
gig संवोधसाधकः २७७: 
लग्नेभौमेगुरुदिछ्रेपष्ठस्थानेचभार्कराः | 
मत्युञ्जयसमार्योऽयेसवैशञ्ुनिवंदणं २७८ 
अपोक्षिमगतेचब्रेकेंद्रस्पेसु रपजिते । 
योगःकेद्रइ तिख्यातो यातुरिषटा्थैसिदिवः २७६ 
चद्रोदयेगरुरचास्तेलग्नेवासुरपृजिते । 
योगःपारावतोयातःशुक्रेवालग्नकेद्रेगे २८० 
प्रबलेयदियोगो लोगमनेसवासिद्वेदं: २८१ 
रविषष्ठेसितदिछंद्रेतरंतीयेभमिनेदनः | 
'पिनाकियोगोविख्यांतोयातुर्विजयकारकः २८२ 
अन्यो5न्यक्षेत्रगावेकक्षेत्रवाकविभास्करा । 

त्युयोगोध्यमाख्यातोयातुम्रत्युप्रदायकः २८३ 

उच्चक्षेत्रगतशचेन्द्रोह्मक्षीणश्चरावेगुरुः। 
सञ्जीवनसमाख्यांतेमृत्य॒योगापहारकः २८४ 
एकक्षगोजीवशक्रोस्यांतामन्योन्यसप्तगो । 
भयङ्कराख्यथोगोयंयातभीतिप्रदःस्टुतः २८५ 
उञ्चसलत्रिकोणष॒वंतँतेगरुभांगेवो । 
अभयाभिधयांगोऽयभयङ्करविनारँनः २८६ 
भार्येशोब्ययगोनीचःुत्रस्थानेशनेश्चरः | | 
विदारिकसंमार्योऽयेयातःपल्लीनिहन्त्यसी २८७ ` | 
मार्गेशःशनिसंयुक्तें:सप्तमे STATA? N प 
विदारिकमिमंमंन्येयालुपल्लीविनाशकः २८८ ` ` | 
सपमेचन्द्रमा्तस्मात्सिपतमेनीचसेचरंः। : ` | 
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सेग्रहशिरोमणि: १३ प्रभाः 
कुटुंबहारकोयागोयातु taatia, 
| दु्बलोयदिसागेंशोनिवसेत्पापंमध्यंग: 


a 1 
XO 


; पापकुंजरयोगोऽयंयातुःपल्लीनिहन्त्यस्तो- ६&०... . 


मार्गेशात्ससमेभानु:पंचमेक्रूरखेंचर ६) 


ब्रातन्दाणव्योगोयंधमसणवजयाबेह: २६२ 
गरोवीयकेन्द्रयुतेबधेवाभगनन्दने । 


स्वराशिगेबधेलग्नेसितेवांसरपजिते | 
सांशसंस्थेषुधेलग्नेशुक्रेवांदेवपजिते । 
, | खारशास्वांगगेसोम्येजग्नस्थेवाभुगोःसुते 1 


'्धिमित्रांशगेलोम्येसितेवाधसुराचितें । 


प्रैकादशगइचन्द्रोभानुवाप्रबलं शुभे: | 


_|"कोणगेशुभेखेटेसबलेवादवितीयगे | 


िस्वोश्चगतरचन्द्रोलग्नांदेकादशेस्थितः | 


Ro 
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विजयोनामयोगोयंयातुविजयदःसदा २६३-,- :- 


/भियोनामयोगोऽयर्मरिभतिविनारारुत्‌ २8८ 


विदारिकार्यएवासोभार्यामरिवशांनयेत्‌ २६१... ;. . 
सोञ्चमूलत्रिकोणस्थःसोम्यःपापव्रिवर्ज्जितः ।.... 


न्य्ावत्ताह्योयोगोयातुरिशारयलिंद्धिःः २६४. -- .. 
| गखसज्ञाहयायाोगोयात कीसिप्रदःसदा ३६४४ - dad 
वौवेवाब्रजयोगोऽयंयातुःशन्रुविनाशरुत्‌ २९६... .... 


|शग्नगेमातुशोगोयंशचुणासंन्धिसतत्सदा-२६७:. o 


भयाणसंज्ञोयोगोयंयायिनांमङ्गलभ्र॑दः २६६: ८: = 


भपन्तोनामयोगोऽचंशत्ुपक्षविनासरुत्‌ ३०० ` 
तलग्नेशुभेवाथबलान्विते1 `. . ¦ 
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३०६ संग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा) 
दाभग्रहयुते कन्त्रेयोगोऽरयंसिदिंदावकः २०१ 

कः 1 3 + 
षष्ठेवायगतेसूः 
योगोमहारणेशत्रपक्षक्षयकर;सदा ३०२. 
SN wae 
सदरशनोमहायांग शत्रष्वेलकरोरणे ३०३ 
लगनान्यकेदरगेचन्द्रेलग्नस्थेदेवपूजिते \ 
महाशंखाहयोयोगःप्रतिप्रक्षासमानद ३०४ 

सतेस्वोच्गेलाभेसुगकुम्भगतेयमे \ 
नन्द्यावत्तीद्वयोयोगोरणशत्रुवणानलः ३०४ 


` . मेषगेभास्करेषघेलाभगेस्वोचगयस | 


नक्षत्रपादयोमोर्यशत्रुमेघानिलोरणे ३०६ 
भोमेस्वराशिगेलग्नेसोस्येकेंद्रत्रिकोणगे | 
पष्पयोगोऽरिविपिनकुठारःसंगराङ्गण ३०७ 
एकांतरेगतेलग्नाच्छुमखेटेऽथचाशुभ | 
` वार्पीयोगस्त्वरित्राततिमिरोधदिवाकरः३०८ ` 
अथविजयदशम्यांसिदयात्रासाहनारदः ॥ 
बल्ञक्षपक्षदशमीआदिविनेविज्ञयाभिया.। | 
विजयस्तत्रयातृणांसंघिवानपराजयः ३०६ 
कश्यपा5पि॥ 
मसीपेशुक्कदशमीसवदाविजयामिधा। ` 
जयप्रदासायातृणांसंधिवीोनपराजयः ३१० 
वालिष्टश्ताकिचिद्दिरोषमाह ॥ 


विजयादशमीतत्रसंवकार्येब्वनिंदिता २१११. | 
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सअहशिरोसणिः १६ प्रभा | 


यात्रायांमनःशुद्धि 
aaa TETE: 
विजिगी पुयाब्रजतिविज्ञयश्रीस्तमेत्यलम १२ 
`` ` सनःगुद्धिपाधान्यमाहकश्यप: ॥ 
। निमिचशकुनादिभ्यःप्रधानोहिमनोजयः । ` 
तस्माथयासतानणाफलसिद्विसिनोजयात्‌ ३१३ 
अ एतदाश्रित्यश्रापातिः ॥ 
शकुननिमित्तमनोभिरनिंसे 
रुदयवेशुद्धिमिहप्रतिपय। 
रिपुविषयंत्रतियोविजिगीष- `. 
त्रजतितसेत्यचिराहिजयश्री ३१४ 
निसित्तराशिरेकतोनृणांमनस्तथैकतः | 
अथोयियासतांबुधेमेनोविशुद्धिरिष्यते ३१५ 
अथयात्रायांनिषिद्धान्याहनारदः ॥ 
उत्तवापनयोद्वाहप्रतिष्ठा5शोचसतके | 
गतमातेनकुर्वीतयात्रांतत्राजिजीविषुः ३१६ 
मकालजेषुनृपतिविंद्युद्गजिततृष्टिष। ` 
“पातेषुजिविधेबुसप्तराजेनतुबजेत्‌ ३१७ 
|, ` ` अकालडक्तोराजमार्तणडे ॥ 
॥िषारिचतुरोमासानःापरादृष्टिरकालजा। 
ियातरादिकंतत्रवर्जथेत्सप्चवासरान ३१८ 
| राजमार्तण्डोविशेषःः। 
थिःकरोतिदोषंतावन्नाकालसम्भवाराज्ञास। 
_|िन्नभवतिथामेनरपशुचरणाङ्गिताचसुधा ३१६ 


३०७ 
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ग्रहशिर x ४ REIT 
सँग्रहशिरोसणिः १६ प्रभा । 


उत्पातमाहिन्टप्प क | 
केतरस्तेमवोपंगच्छातः 
गा जानगच्छेतनिवतेतिगतोन्ययां ३२० 
एकस्मिन्‌विनेनिगमंभ्रवेरयोव्येवस्थासाह 2 ae 
एकस्मिन्नपिदिवसेंयदिवेदगसनप्रंवेशरच । 
प्रतिशक्रवारशलनचिंतयैद्योगिनीएवस्‌ ३२१ 
o ५ गर्भोऽप्याह ॥ 
वेश निगमोस्याताभेक स्मिन्नपिवारंरे | 
तदाप्रावेशिकं चिन्त्यंवुधेनेवतुयात्रिकस्‌ ३२२ 
प्रवेशेनवमदिनादिनिषेधमाहगगः N 
श्रवेशान्विमउचैवनिर्गमाञ्चप्रवेशनम्‌। 
वमेजातुनोकुर्यादिनेवारेतिथावापे ३२३ 


305 


` यान्रादिनरुत्यमाइनारदः॥ . 


. हुताशनंतिलेहत्वापूजयेत्षुंदिगीदवरस्‌ । 
तथाप्रणम्यभदेवानाशीवीद्नुपोत्रजत्‌ ३२४ 
एवभववसिष्ठोएपि ॥ 
दिगीश्वरासुतिझुत्वासवर्णनस्वमंत्रके: । 
स्वस्ववजैँःस्वगधायैदपैदीपैर्भनोरमैः ३२५ 
तहर्णवखने वेचे भैक्त्यासस्यकूप्रपजयत्‌। `` 
दिगीसंचसुसंषुज्यतिलददमंचकारयत्‌' ३२६ 
देवज्ञायततोदद्यां्रतिंमांभूषणान्वितांस्‌ । 
देवान गुरून्पितृम्विप्रान्रवस्तिवाचनप्रवकस्‌ ॥ 
नत्वात€ःप्रीतसनाबजेन्मङ्गलानिस्वनेः २२७ 
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अथवारदढोहदमाहगरु i 
तूथेवारेधृतंप्राश्यचेजवारेपयस्तथा | 
गुडमङ्गारक वारेबुधवारेतिलानपि 
गरुवारेदधिप्ाइयशुक्रवारेचतरानपिः। 
AAAS HUTS TTT TATE ३२६ 


च 


तिथिदोहदमाईगरुः |??? 7 
कपत्रंभवे्यातुःपृथमायांतभक्षणस। 


दितीयायांभवद्यातुभक्ष्यंसत्तंदुलोदकस:३३०-1-- ...... 
= Ass 77४7: 
पथम्यांतदधविष्येस्यात्वष्ठयांचकाश्वनोदकम ३३१ 
| वप्पशुक्व;सप्तस्यालएम्यांबीज्ञपरकम) 
|गवम्यांतायपानंस्यादगोसंत्रतुततःपैरस BARE 5 
फादड्यांयवानयातुदादरय/प्रापसंभवतकर 20 
| MERITS लह्यरुधिरस्याञ्चतुढशे/३३२ 
“ पिरगोदनेभवेद्वोज्यपञ्चदवर्यायियासतः 
।फ्षयारुभयोरेवंयात्रायोगेविधिःस्परत;:३३४ 
| नक्षत्रदोहृदसाहनार द: ॥- 19 
raRac nga: : 
(िमांसिचतत्सारंपायसचापकंसगस ३७-९० 
|िमासंचषाष्टिक्यमिमंगुकम पूपकम्‌ 


Creede ।-२ तंद्वविष्यंयवहबिष्यं। ३ ततः 


या! € पाक 1-1 01188 74 5: FIZ TINE z 
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ित्रांजान्फलंकूमैलारीगोधांचशल्यकस RRR 
z हविष्यरुसरान्नच दंगॉन्नयवापेट्टकस | 
मत्प्यान्नेचित्रित न्नचदच्यनेंदसभाक्मात ३३७ 
दिग्दोहदसाहनारदः ॥ 
ताज्ञतिलपिष्ान्मस्स्यान्नधृतपायरस । 
र्वादिपक्रमादरुक्त्वायातिराजाजयत्यरीन्‌ ३३८ 


गमनसमयोविधिमाहगुरुः ॥ 


ताम्मपात्रेतिलान्डत्वोसघतान्हससायुतान्‌। 

निवेद्यविषमख्यावदैवज्ञायविरेषतः ३३९ ` 
वदक्षिणसद्धत्यपादियायेन्नराधिपः । pa 

द्वात्रिशतपदगत्वायानमारुह्यसव्रजत २४० - ` 


पाच्यांगच्छेद्गजेनेवदक्षिणस्यारथनाद । 
दिशिपतीच्यामदवेनंतथोदीच्योनरेदैप ` ` ` 
द्विजोविष्णुक्रमा्भूपंमंत्रेणानेनचालयेत ३४१ ` ` 
वराहोविशिष्साहँ ॥ $ 
अतः पराद्दासवनिवशना द 
सिंहासनादग्निपरिमहाहा। 
कुय्यो रद्र: TTA TAT 
विपेःशतायेःरुतमहुलाशीः ३४२ 
इदेषिष्णविचक्रसइख्वपादमुद्दरत्‌। 


अमकस्यवधायेतिदक्षिणक्षितपोन्यसत ३४३ 


१ विष्णुक्रमात्‌ हृदंविष्णावचक्रम । 
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| अरथानिश्चितयात्राविललबेप्रस्थानमाइवसि 
तस्मिन्मुहूत्तेख्रयमपया ८-1 
प्रयोजनापेक्षतयाचदैवात्‌ 
तत्रेवतन्निगमनंचकार्थ 
स्वीयासनाज्यापितंदुच्यमानस ३४४ 
प्रस्थानमुक्तराजमातण्डे ॥ 
'पस्थानेत्राह्मणादीनांयज्ञसूंत्रमथायथस | 
मध्वामलफंलंचे वपूरास्तदाद्गकारणम ३३५ 
प्रुथानेऽन्यद्प्याहवसिष्ठः॥ 
उवतातपत्रध्वज चासराइव- 
1वभुषणोष्णीषगजांबराणि | 
आन्दालिकारत्नरथाइववारान 
रय्यासनाद्यमनसस्त्वभी्टम्‌ः३४६ 
र्वयंगसनेप्रस्थानेनियमउक्तोराजमातेणडे ॥ 
एहाद्‌णहान्तरंगगःसीम्नःसीसांतरंभगः | 
क्षेपंभरद्दाजोवसिष्ठोनगराद्वहिः ३४७ 
| अन्यदाहवसिष्ठः ॥ 
मस्थानंधनुषांप्चहातान्युतशतंददयस्‌।; : `: 
खेइवसदनाड्वापिदशनिःप्रस्थितोगतः ३१४७: 
| गुहान्निगमेनियममाइचेडश्वरः ॥ 
कोश वाय दिवाप्यद्धप्रथभहनिशस्यतेः। 
हितीयेयोजनेगत्वानिवसेच्ुमहीफतिःः ३४९ 
ऐतीययोजनसाद्ववसेदाक्रम्यद्रतः 
| ततःपरयथेष्टतमार्गेयायान्महीपतिः-३५० 
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अत्रविशेषमाहचसिण्ठ 
a aa ai | m 
लीकःसपतरात्रपाठतः RoR 
"अ NE E TCN 
अधदिङ्नियमेनपूस्थानस्थितीराजमातेणडे ॥ 
पाच्यासहानिमुनयःपवदेतिसप्त 
याम्यामंतीवशभदानिदिनानिर्च १ 
त्रीण्येवपद्रिचसदिशिक्षितिनायकान ` ` 
वस्थानकेषदिवसद्वयसुत्तरस्यास्‌ ३४९ 
पस्थानकते नियमसाहच्यचनः 
त्रिरात्रंवरजयेतक्षीरं पञचाहक्षुरकभच 
तवहंचावशेषाणिसप्ताहंमेथुनंत्यजेत्‌ः३५२ 
यावइजेतिचाध्वानंयावत्कायेनसिङ्यतिः 
यावद्दाननिव्रतेतताचहज्येहिभेथुनसः ३५४ 
AAAS AA AT IAA AAMAS Ay ॥ 


सुदितोगच्छनूलभतेमनोारथानंविरंकालेन ३५४५. 


यात्रायास्वेच्ठामेथनफलसाहगगेः ॥ 
यात्राकालेतुसम्प्राप्तेमेधुनंयोनिषेवते18:1 


रोगांतःक्षाणंकोरचलनिवर्तेतवानवाः३७६!, सक ee 


विरोष्रनिग्रममाहच्यवनः 
वपनंवमंनंक्षो द्रेतेलंचेवचिव्र जयेत्‌ः। : 7: 
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सेग्रहशिरोमणि::१६-ब्रभा | 


गग़ो5पिविशेषन्रियसानाह il 
कटतेलगुड क्षारपक्कसांसागनंतंथा lore ri ee on 
यसोमोहादव्याधित सानवतत ३४८ 

यात्राप्राश्वीद्विजावम्रालनिषधमाहंगगे: |. ˆ. 
सतसम्प्रस्थितोयात्रांभायीनेबाभिनन्दतिःः-.-- 
2 jierke 
ERRANA AA TEAT ar a 
. ॥डवित्वानरजेन्सोहात्तदंततस्पज्ीवितस्‌ ३६० .. .... 
त्रायांस्थितो यशचन्राह्मणानवम्नानियेत्‌ः। 
गसोप्रतिनि वतेततवंतंतस्येजीवितस्‌ः३६१ 
ग्थयात्रायांशकुनानितञ्जवाक्यशकेनस्षाहलङः ॥ 
॥पयगच्छविसिजेग्रनिगच्छत्रज्ञसेसपेतिसिद्धिकरा: 
पखेतेष्वप्यांधेकाःप्रमोदजयजीवशब्दोऱच-३६२ 
पगास्तिष्ठनिवत्तक्गम्यतेमूर्ढदुमेतमोहातृ 
पत्रानेच्छन्तिवुधाःक्वुतकासितभीतशब्दैव्रच:३६३ 
g अथग्रहरकुनेमाहांत्रिः॥ 
| ह्नेवाकपतिशक्राणाब्राह्यर्णा:लम्झखाःखियः॥ 
` पिगुक्राचकद्रस्थो EKINN EER GEEK 
aA IRAE: 
#परादशोसमनलोरज्ञकांधोतवालसः;३६घ७। 


3 १३ 


I रचेत्पञ्चनवसोदक्षमागेववारयस४ RAR 5६ 
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३१४: संयहरिरोमणिः १६ प्रभा । 


चन्द्रोगरुरुचसहजेदवानोवामाङ्गभागतः। 
a ऽथनाकुलः ३६७: ::. 
चाषस्यदरीनंवास्यादामाङ्गेऽत्यंतदुलभस््‌। ` ` ` 
आवित्योराहुसौरीचसहजस्योकुमारेका ३६८ 
प्रौहानांसुभगान वादरीनंसवकासदस्ू। ” › 
षष्ठेतुतीयेकमीयेभोमदचेत्तत्फलंभवेत्‌' ३६६ 
दास्योवेहयासुरामांसंलाभइचेवसुनिदिचतः 
सप्राष्टपञ्चभेयस्यजीवोज्ञोवात्रवत्ततेः ३७० 
आदरशपष्पमांसानिसरादशीशचलांभदः 1 
राहर्भोसमदचमदरचलंग्नाच्यदिततीयगः N 
उडूतेगोमयंपइयेच्छीपेलाभंधनंदिशित्‌. ३७१ 
अंथराकनानांव्यवस्थावसन्तराजे ॥. ` 
एकत्रसार्थत्रजतांबहूनां : 

“ योयाहशंपश्यतिदेवयोगातत 

 'इयामादिकानांराकुनंसताहक्‌ 
फलंनरोविन्दतिनिविकल्पस्‌ ३७२ 

'तुल्येऽपियातेशकुनेनराणा- 

_ मालोक्यतेयोऽत्रफलस्यभदः। 
सपूाणसञ्चारकतोविशष्-:: 
स्तत्पाणगत्याशकुनोगवेष्यः '३७३ | 

शकुनेइवासफलम्राहवसन्तराज्ञः॥ : | 
भवढ्डियांपरिपरितांसां नरः 
सवौ ऽपिवामःशकुनःप्रास्तः | 
स्यात्पङ्क्ायापारपारंताया 
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वौपसव्यःशकनःपशस्तः ३७४ 
शकुनस्यसफलंनिष्फलत्वंचाहवसन्तराज: ॥ 
क्रोशान्तरेयद्यकंदर्थनांभिः is 
जाततदातच्छकुनेफलाय॥ 

; क्रोशात्परनिष्फलमाहुरन्ये 
केचिश्चिरंस्वरपफलंवदान्तिः ३७५, 
दुःशकुनेदृष्टेविधिमाहंवसन्तराज: ॥ 
जातेविरुद्धेशकुनेध्वनानो 

: व्याडृत्यङुरवांकरपादशोचस्‌ः 
आचम्धचक्षीरतरीरधस्ता-. - 

` चिष्ठन्प्रपश्येच्छकुनान्तराणि ३७६ 
आद5निष्टेशाकने5श्ोविदध्या- ` 
प्राणायामामदिगरणांस्तद्ितीये॥ 
यात्रांसक्वांवनंस्व॑प्रंवासी 
प्रत्यागच्छेल्नतिकूलेंतृतीयं ३७७ 

. आद्येप्रयल्लंशकुनेविदध्यांत्‌ः 
सिद्विरतथातत्रयतोनराणास्‌ । 
ृतेप्रवासेशकुनोविरुद्वो 
यस्मिन्भवत्तत्रदिनेनंगच्छेत्‌ ३७८ 
समीपभूतेरचिरणंसिद्धि- 
द्चिरेणदरराकुनेःप्रजातेः। 

स्वस्थानसंस्थैबलिमिःस्वकाले 


RY 


kireci । / 771 
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३१६ सग्रहशिरोमणिः १६ TAT 


जाते: फलंसम्यगलम्यगत्मे!: २४६ 
गकनेजीवबल साइवसन्तश न्तजःा 
नपुंसकख्रीपुरुषाविहहिएः E सा कि 
यथोत्तरंस्पुबलिन/समसतास ` 
तेषांचभेदत्रयलक्षप्राय 
रल्रोकाविमोशाकुनिकाःपठान्त Rae 
पीनोन्नतविरुर्शसा/एथुयीवाध्सु वेक्षसः 1... : ` 
स्वरपगम्भीरविरुताः प मासःश्थिराविक्रमाः RER 
तनग्रीवाःङशस्कन्धाःखद्मार्यपदावेक्रसाः 
पसञ्नमदभाषिणयः STAAL न्यज्नपुसकस्‌ ३८१ 
रकुनेबलमाहवसतराजः॥। 55! 
याम्योवहियासगरतंश्चवाह्यो 7!” 1: 
दिवाचरोनिश्यंदिवांचसेल्ितएर) ४: 
दृथावथवास्वस्थितिकालहोनए?? 
- रिचरंभवेद्भूषतिदेंगाभीत्ये ३८३ 
शकुनानापर्वादियथोत्तरबलमाहवसंतराजः ॥ 
'कूठप्रकमयूरपरुषिनयं३एलर 77 777 
सिंहनादगजवंजुलकाइचःः 
ठिक्करःसकवाकुरितीमानेरःः- 
एवेतोऽघिकबलएकेथेयंति oR 
हारीतकाकक्षेक प्रोत et 
घूकस्तथासिंगलिकाशगलोतः? पाक ˆ 
क्ररारवाक्रोशनरोदनानि 
भवेतिनित्यंबल वंत्यवाच्यास्‌ ३८७४; =; =+: 
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संघहरिरोमणिः;१६ प्रमा | 2९७ 


उलक्कोशगोक्रोशविहालंहंसाः - 
कर्पिजलोलोमसिकाशरंइच-। 
वादित्रगीतोत्सवन्चत्यहासा 
बलपूृ्ताच्यासाधेकंवह॑ति।३८६ ४ :: 
सरोजचाषेकशफास्तथाख- | ... 
मंगास्तथाकोकिलराल्लकोच ।:... 
प्रण्याहघंठारवशखशकब्दां 
दिश्युतरस्योबलसुदहन्ति ३८७ 
इग्धादिदिशास्वरूपसाहवसतराजः ॥ 
दग्धादेगक्ादिननाथंसका | ... 
विवस्वदाप्रामकतिपद्ठीक्षांल 
साधसितायांसवितापयाता 
शेषादिगंताःकिलर्पचशांताई ३८८ 
दग्धाद्गिशीज्वलितादिगेन्द्री 
घमान्विताचानलदिक्प्रभाते। 
'घत्येकमेवप्रहराष्ट केनें | 
भडक्षेदिशो$टोसविताक्रमेण ३८६ 
दग्धादीनांफलमाहवर्सतराजः ॥ 
दग्धेषदग्धज्वलतिज्वलत्सु 
फलंज्वलिष्यत्यथधामितेषु । 
दिद्यांविभागेबुविभज्ययाने' 
कार्योद्यमानांशकुनेसदेव ३९७०. 
. जातेपढीपतेशकुनेनराणां 
स्याद्वस्मितायांदिशिवित्तहानिः 3: 
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आलिंगितायांदिशिजीवनाश: 
सन्तापशोकोदिशिधमितायाम्‌ ३६१ 
शकुनानानिष्फलत्वमाहवर्लंतराज: ॥ 
नीडपशक्तोरतमसांसलुब्या 
भीतःपूमत्तःक्ुधितोर्गात्तः। 
नद्यांनवालोचनमंतरेण 
ग्राह्मोननद्यंतरेतरतथापः ३६२ 
कालविशेषेणशकनानांनेष्फल्यमाहवसतराज 
अशवोष्ट्मार्जारखरावराहाः ` 
शशोगम्रुगोवाशिशिरेव्यलीकाः | 
हेमन्तकालेमहिषक्षेसिंह- 
विलेशयद्वीपिशिशुडवंगाः ३६३ 
स्यातांतथाकाकंपिकोवसन्ते 
बथावराहरचट्टकोनभस्ये। | 
स्युःभ्रांवणेवारणचक्रकाद्या 
अब्जादयःक्रोश्चनिभाघनान्ते ३९४ `` 
आरत्तेमीतरवजजरकीना | | 
भिन्नकगठलघुभेरवरुक्षाः 
निन्दनीयनिनवाःशुभराब्दाः 
शान्तपूर्णमुदितपूरुतास्त ३६५ 
यद्यदङ्वामहदक्षिणचेष्टो 
दक्षिणंस्छद्यातिकार्यविधाने । 
त॑स्यतस्यराकुनःसखक्रारी. `: 
द: रुङ्गवतितददिप्ररीतः ३६६ ` 
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सञ्रहशिरोसागि; १६ प्रभा। ३१६ 


अथवासेदक्षेफलंदा:॥ 
REARSET: _ . 
'पूदक्षिणेनाद्विभवत्तिगस्ता: | 
दिनावसानेनकृलचचाषं 
वामेनयानेभगुराहुशस्तस ३६७ 
सवोगमेदैष्टरिविलाधिवासा 
वामेनयान्तोगदिता:पूशस्ता; 
सर्वेबलानांनरवेपरीत्या- 
डुक्तलसस्तशकुनपूशस्तम्‌ ३६८ ` 


दिशांपारास्त्यमाहवेसतराजः ॥ 


, पूच्यांपूरास्तोदयशुकुवणों 
शस्तोतथाक्रव्यशवाववाच्यास | 
: `शस्तेचकन्यादधिनीपूतीच्यां 
शस्तावुदीच्यांदिशिसाधुगावः ३६६ 
गमेप्त्यागमेशकुनफलमाहवसंतराजः॥ 
पृवत्तकोयोगसनस्यपवे 
सएवपद्र्चात्पूतिषेधकङचेत्‌। 
सरत्युंरिपुन्यःससरंरुजंच 
गन्तुस्तय।न्यांइचङरोत्ंनथान्‌ ४०० 
स्वजातिभिःस्यात्समकांलजाते 
सव्यापसव्येःशकनेःसदेव । 
सर्वायसिद्धित्रियतंयत्तस्ता- .. . 
नाहुबुधास्तोरणनामधेयात्त ४०१ - 
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३२० संगहंशिरोमणिः १६ प्रभा । 


) अथदिनवररात्रिविरीमयचेरानाहवसतरज) N 
चाषभासवकवंजुलिकॉर्को- ` ` 
इचक्रवाकशिरविखलनंशत्रा: | oe SIRE 
- बोदकीकपिकर्पिजलेकीरी:- ४ + 
इयेनवार्तिकखरादिंवसाठा? ४०२ 
पिंगलाथवलिंभोजनवेरी i 

` छिप्यकाचसहेचॅरमेचटेन "`` 
लोमदीसशकवल्गाॉलकच 
ग्राणिनःपविर्चरन्तिरजन्याम्‌ ४०२ 
मानषाइचनकलाइचविडालाः 
च्छागगोमगमगारिश्टंगाला: । 
पिसरपपिकसारसहसाः ` 
गकराइचनिशिचाहिंचरं।न्तिं ४०४ 
अथसत्वानामक्षयेणशभाशुभत्ववर्लतराज ॥ 
. तृणंफलंखादतियःससोम्यो 


झांतःपदीप्ंविदधातिंकाये- . ` ` ` 
मन्नादनःस्यादंभंयपकारःः ४०५. 
एवपकाराःशकनानराणा' 
शान्ताःपनयाप्यफलाःभवान्त? 
सम्भक्षयंन्तोऽशनमिष्टसिदि 
कुवेन्त्यसिद्धिंपुनरुद्गिरॅन्ति ४०६ 
अथशकुनेशुभागुभभामवसतराज 
पासादभूभत्सुरमन्दिराणि ® oe 
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सग्रह शिरोमणिः १६ प्रमा। ३२१ 


स्तंबेरमस्तंभतरक्शालाः 
TET TITLING 

.. ARZAR AHA ४०७ : 
'एवंप्रकाराणिम्ननोहराणि 

` स्थानानितुङ्गानिशुभावहानि । 
नीचेषुमध्याच्छुभदानिदानीं 
दशप्रवदप्रातपाइयासः३०८ 
गुचिःसतोयाविशदामंनोज्ञा 
सगोमयासस्यवतीचभसिः 

“ छायामयीशा इलमेवमाद्या 
'नवन्तिनीचेषशभाःप्रदेशाः ४०६. 
_ करंकशुलीचितिश्ंगयपाः ... 

शवःखरःसेरिभसूकरोष्ट्राः। ` 

| ` चल्सीकञुष्कोत्पटितहुसाक्च 

- नाज्ञेषदेशेबभवन्तिशस्ताः ४१० 
अङ्गरभस्भोपंलं वल्कपङ्क 

. गरत्ताणहाकेशतषास्थावेष्टाः 
_ घणाकराःखपरकाटराद्या 

| - ननीचदेशयाःशंभदाभवान्त ४११ 

| अथशुसाझुभोशकनदक्षवामसत्वेचाहवसन्तराजः ॥ 

| व्यास्ताशिवापिंगलिकाउन्यपुष्टों ` ` 

। . परल्लीरलाशूकरिकातथेह। __ 

| छुछुंदरीचापंशुभायवामा 

| ` पुनाभथेयाःसकुनाइंचस्वे ४१३ ` 
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३२२ | संग्रहशिरोमणिः १६ प्रभा । 


` ठ्रयेनःसमंफ्प्पिकयाप्रशस्ताः 
श्रीनासघेयाअपिदक्षिणन ४१३ :; 
` त्वेडारवास्फोटितगीतवाद्ये ... 
पण्याम्बुशञ्चाध्ययनाम्बुकुम्भाः 
वासेनपुवत्कथयन्तिभद्र 
. खीवच्छमादक्षिणतशचवाचः ४१४ 
अथसत्वानांकीतनदर्शनशब्द 
अवणभेदेनफलमाहवसन्तराज़ः | 
खञजनाजनछुलाशिखिचाषोकीतेनेक्षणरुतेदेदतीषटम्‌| | 
जाहकाहिशरशूकरगोघाःकीतेनेनतुवष्टरुतान्यास्‌ ४ 
श्रवणकीतेनदर्शनीयसत्वानांभेदोवसन्तराजे ॥ 
_ अच्छमल्लकपिदरीनशब्दैःसिडिदौनपरिकीतनमिष्ट्‌|| 
दक्षिणिनगमनंविषमाणांशोभनंनकुलपक्षि्ुगाणाम्‌ | 
अथग्हश्मागंतुकमपवर्ज्यमाहवसन्तराजः॥ | 
सदाध्वगेयॉजनमात्ररेषेकर्याणकामेनंगरप्रवेशे। | 
MATA ऽपिचगीतहर्स्येक्रोशावशेषेपरिवजनीथ ४1 
अहाकुनप्रमाणमाहचसन्तराजः ॥ 
: पश्चषाणिराकुंनानिदेहिना 
मुत्तरोत्तरुतादयानिंचेत्‌ 
` परवेपवेमाभिवाद्यानिश्चित्त 
तइदातिशकुनोऽम्तिमः ma 


मूरयःखगमुगाःससाकुजास्तुस्यकालावि 
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सेग्रह शिरोमणिः १६ प्रभा | ३२३ 


पम २१६ 
| अथशकुन भेदमाहवसन्तराजः ॥ 
|लतःकतंमयत्ननि्ितंमङ्गलंयदुभयात्मकंभवेत्‌। 
qa eq चसङ्गलंतस्समस्तमुपदिर्यतेधुना ४२० 
झकुनेयथोचरबलमाहवसन्तराज्ः॥| 
कीत्तेनाच्छ्वणतोचिलेकना- 
त्स्परीनात्समपिकंयथोत्तरम्‌ | 
मङ्गलायदाधिचन्द्नादिकं 
स्यात्रवासभवनभ्रवेशयोः ९२१ 
अथझुभशकुनान्याहवसंन्तराजः॥ 
दध्याज्यद्‌वीक्षतप्णकुम्भाः 
सिद्वान्रसिद्वार्थक चन्दनानि । 
आद्रीसखामिषमीन AT EAT 

` गोरोचनागोसंयगोमधूनि ४१९ ˆ 
गीयीणवीणाफलमंद्रपीठ : ` 
पृष्पांजनांलङ्करणायुधान । 
तम्बलयानासनवद्धसान 
ध्वजातपत्रव्यजनास्बराणि ९२३ 
ग्रम्भोजभगॉरससुद्धवाह् 
गजांजचाद्योंङेशचामराणि l 


|? गीर्वाण देवप्रतिमा २ भद्रपीठेसिंहासंनं 1३ वंद्धमानःसदावसः 
१ अंवराणिधौतव्राणि ५ भुृंगार/सनालकलश+ ५ अज 
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C 59२४ 
) “रलानिचामीकरताम्ररूप्य 
| वदैकंपदवोषधंयःसुराच ४२४ 
वनस्पतिर्नतनशोकमेवमाङ्गल्यपञ्चाश दियप्रासद्धा । 
शभेष कार्यिष्वगुभेषुर्वेवकार्योद्यतानांशुभद HST ४९ | 
एतानिइद्वागुभदशनानि 
कर्वीतहृष्ट:प्रधिद क्षिणिन 
सरुद्दिलोक्यद्यशुभावहानि | 
स्क्कानिवासनशुभाभवान्त ४९६ “ | 
` ्रादायरिक्कंकलसंजलार्थीयदित्रजेत्काऽपेसहाध्वगेन।| 
 वर्णैसमावायनिवतंतेऽसोययारुताथोपथिकस्तथैव १७ 
- दृ्टेशवेरोदनशब्दहीनेमहाथसिद्विःकथिताद्यमषु। | 
-गुहप्रवेशेतु्वःशवत्वरुजंसुदीघामथवाददाति ४२८ | 
नरोऽनिरूपःसितवस्नमास्यो á 
, वाचःप्रशस्तांमधरांचजल्पन्‌ । 
. एवविधायोषिदपिप्रयाणे 
. प्रवेश्कालेचकरीतिसिद्विस्‌-४२६ 
ए्थ्वापातब्राह्वणहषयकोा 
वेश्याकुप्तारीसुहूंदःसुवेषाः . 
नाय्यौनराइचाइचदषाधिरूढाः 
शुभायदृष्टासकलोद्यसेष ४३० 
` `. इवताम्बराइवतावेलेपनाढ्या 
`. भाइ्यासतसूद्धानधारयन्तां | 


( वद्ध वेधनंमाह:एक.-पशु: | ae £. 
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हराप्ररुष्टायदिगोरवणी 


वारीनरेःस्यात्तदभीष्टसिद्धि ३३१ | 


| चतोतपत्र 


: पुष्पाचितचन्दनचर्चिताडुः | 
निश्रावयुक्तरुतभोजनोवा: -.... . 
ववेश्रःपठन्यच्छातिसवेसिद्धिस ३३३ ---:: 


स्री पुरुषो ऽप्यथवा फलहस्त; ३ - :` 

सवसमीहितस्िद्विरवइयं 

तस्यनरस्य भवत्यचिरेभ ३३३ 
अथाशुभराकुनान्याहवसन्तराजः ॥ 

अङ्गारभस्मेन्धनरज्जुपकं . : . .... 

पिण्याककपोसतुषारस्यकशा:. 

छष्णायसावल्कलरुष्णधान्य- -- : 

| o पाषाणविष्ठाभुजगोषधानि. ४३४ 

| तेलगुडश्चमवसाविभिन्नं  :.-. .. 

' ररेक्तचभाण्डल्वणंतृणंच।-. .: 

तक्रार्गेलम्ृङ्कल वृष्टिवाताः. 

कार्यक्रचिलिंशदियतशस्ताः ४३५. 

| . स्वपादजान्वोःस्खलनंदशानां 

` सङ्गःकचिद्घातपलायन ञ्च | 
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संग्रदंशिरोमणिः १६ TATU 


ढारामिधातध्वजवखपाताः 


प्रश्यानविध्नंकथयन्तियातुः ४३६ 


:कटबस्यपरस्परण | 


त्वसस्थकाळुष्यकरंचसर्वगतुःप्रयाणपूतिषेथनाय ४३७१ 


वमन्विशोकाहतमानगर्वो 
छठिन्नांगनर्नंत्यिजतेलदिग्धा: । 
रजध्वलागर्भवतीरुगात्तों 
मलान्वितोन्मत्तजंटाधराइवच ४३८ 
दीनदिषत्टुष्णविसुक्तकशाः | 
क्रमेलकस्थाः खरसेरिभस्थाः 
संन्यासिकःक्रॅदनपुसकाद्याः : 
दःरवावहाःसवेसंमीहिते षु ४३६ ` 
कृष्णाम्बराङुष्णविलेपनाढया 
रुष्णासूजंमद्वेनिधारयती | 
दृ्टासकोपायदिकरुष्णवणा 
नारीनरेस्त द्विपदोभ वाति ४४० 
अशभशकनेविधिमाहमाणड व्यः Il 


यदापशकनंपदयेददिपरीतंस पॉस्थितस । 


सधृतंकांचनंदत्वानिकिसिकस्ततोवूजेत्‌ ४४९ ` 
यानेक्षुतमनिष्टमाहनारदः 0 


स्वदिक्षु्षुतनेएंगोक्षुतमरंणपूदस। ` 
. विफलंतत्कतज्ञेयमंधपीनसकेतवेः ९४२ 


ग्रथयात्रानिवत्तोपवेशमोहवसिष्ठः w | 4 


अपवसज्ञःपथमःपवेशो 
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सम्रहशिरोमणि; १६ घरमा! 


` यात्रावसानेचसपूर्वसेज्ञः। 

हन्द्ाभयरत्वग्निभयादियात- ` 

| स्त्वेवंप्रवेशखिविधःप्रदिर ४४३ 

$|ववप्रवेशेत्वथकालशुद्धिःनहंद्दसोपविकयोःकदाचित्‌ | 
वेशपः्वांगदिनेसुलग्नेवास्त्वचेनंपूर्ववदेवकुमीत ४४४ 

| यात्रानिद्त्तोप्रवेशक्षोदीन्याहश्रीपतिः ॥ 
झुभप्रवेशोसुदभि्ध वारये 
क्षिप्रेश्चरेःस्यात्युनरेवयाज्रा । 
देपोदारुणभेःकुमारो 
राज्ञीविशाखास्तविनाशमोति ३४५. 

. रिक्वातिथिमेसुतभानवारोः ` ` 
निंद्यादचयोगाःपरिवज्ञनीयाः।: ` ¦ `` 
मेषःकुलीरोमकरस्तुलाच FY 

त्याज्याःप्रवेशेहितथातदंशाः ४४६ 

|॥दिताअपिशुभांशसमेतास्तोलिमेषमकराःसुकुलीराः 

| „भो पचयगाइचाविलग्नेराशयःशुभफंलायभवंति8४७ 

वसिष्ठोऽपिलग्नशुद्धिमाह ॥ 
त्रिकोणक्रद्रत्रिवनायसंस्थे 
दाभेस्थिषष्ठायगतेःखलेरच । 

लग्नांत्यषष्ठाए विवजितेन 

। चंद्रेणलक्ष्मांनिलयःपरवेशः ४४८ . ` 

|नेधनेभेऽपिनचाष्टलग्नेपंचेऽटकेऽप्यष्टमशुदियुङ्ग | 

न लच चा सा 

न पवेशललग्नान्निधनस्थितोयःक्र्रयहःक्रगहेया' 


३२७ 
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३२८. संग्रहशिरोमणिः १& प्रसा |. 


| TATA ४ । 
प्रवेशकत्तोरमथत्रिवषादत्यष्टवषेःशु ४५० | 


प्रवेशविधिमाहवसिष्ठः'॥ 


कत्वाशुक्रं्टष्ठतोवामतो ऽकं 
विप्ान्पूज्यानमतःपणकुंभस्‌। ` 
हम्सैरम्येतोरंणसूग्वितानेः ` ` 
खीभिःूगंवीगीतवादयेविंशत्तत्‌ ४५१ 
वामसूयैज्ञानमाहविशवकमा॥ 


_ . लग्नात्रोगावितो िशुद्वोद्रोराशीनियोजयेत्‌। 


एकमेकन्यसेत्कोणेसर्थवामेविचेतयेत्‌ ४५२. - . 
यात्रातोनवमेमासिदिनेवानिषेधमाहगुरुः॥ | ` 


-निर्गमाच्नवमेमासिप्रवेशोनेवशोमनः 


नवभेदिवसेचेवएूवेशनेवकारयेत्‌ ४५३ 
द्विवेदिकलसंभतसरयरुतसंग्रहे 
शिरोमणोसमाप्चाभत्प्रभाचेकोनविशतिः ४५९ ` 


इतिथ्रीसरयूमसादसंग्रहीतेतंग्रहशिरामग्योयातरा | 
कंथनेनामैकोनविंशतिःप्रमा १६ : 


` 


अथवास्तुप्रकरंणंयदाहवसिष्ठः ॥.. 
वास्तुज्ञानंप्रवक्ष्यामियदुक्तत्रह्मणापुरा । 
ग्रामसद्मपुरादीनांनिमोणवक्ष्यततेःधुना १ 
ग्हानसोणप्रयोजनसुक्तभविष्यपुराणे  । 
गृहस्थस्याक्रयाःसवोनसिङ्च न्ति णुहंवरिनाः। न 
यतस्तस्माद्शहारस्भकर्मचात्राभिधीयतेः R: 
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अथवास्तुविषयेनामंप्राधान्यमाहस्वरोद्ये ॥ 
| हाकिणयांवगशुद्धोचवादेयतेस्वरोदियें[ 7:77 
॥त्रेपुनभूवरणेनामराशःप्रथानता ४४४ ® = 
| नामक्षादय़ांमवासेशुभागुभमुक्कमुहत्तमातरडे ॥ 
| नामक्षादद्वि २ सुता ५ ङ्क ६ दिग १० 

| भव ११ गतोंग्रामःशुभोऽन्योऽन्यथाः' ˆ 

| तत्कोणेऽन्त्यभुवांशुभेनिवंसतांदोषःपरेषामलम्‌। 
| कन्याकर्किधनुस्तुलाक्रियघटाःकोप्यैडजौयाम्यतो 
| मध्यऽन्यन्यवसन्त्यथेन्द्रककुभावगीःस्युरोजस्विनः 
ज्योतिस्सागरएतदेवोक्तः॥ 
|फभेसप्मेग्रासिवेरंहानिस्त्रिषष्ठगेः। 
_|ष्याष्टद्वादरेरोग;शेषस्थानसुखेभवेत्‌-६ 
अथवगोनाहुवसिष्ठकइयपनारदाः॥ 
|ारादषुवर्गेषुदिक्षुपागा दिषक्रमात्‌। 
॥व्थिमाजारसिंहइवांसपीखंगजशाशका! ७ 


ee 
| १ वम्तुमिषठस्य ग्रामस्यनत्रधा विभागेकृत्वा याम्यतः दक्षिण दिश 


: ।पूर्वस्थांकोर्प: दिकः आग्नेय्यां अण्डजोमीनँ; अन्येहप _ 
Peas मध्यभागेन्यवसन्तीत्यर्थःइन्द्रककुभ'सकाशांदष्टयुदिश 
Aieri ओजस्विनोबालिनः स्युरित्यथे: ॥ 
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३३०: संग्रहशिरोमणिः २० प्रभा । 


दिग्वगीणामियंयोनिःस्ववगोत्पअमोरिपु: ERS 
रिपुवर्गपरित्यज्यशेषवर्गो शुभप्रदाः = ॒ 
साध्यकापुरःस्वाप्यष्टतःसाधकंन्यरोत्‌ । 
विभजेदष्टभिश्शेषसाधकस्यधनस्मृतस्‌ &.- 
व्यत्ययेनागतंशेषसाधकस्यक्रणस्मतस्‌ | 
धनाधिकंस्वट्पमरणंसवेसंपत्प्रदंस्सृतस्‌ १० 

. .वास्तुभ्रदीपेविशेषः ॥ 
विप्राद्यास्तुदिशास्वेवमध्येवापिसुखेप्सवः। 
- अमिचतुधुकोणेषुवासःस्यादन्त्यजांगुभस्‌ ११ : 
¬= झन्त्यजास्तुतत्रेव॥ ` 
रजकश्चमकारंशचनटोवरडएवंच। | 


कैवचमेदभिल्लारंचसतेतेअ्रन्त्यजाःस्मृताः १२ 
अथय्रामेदिग्दशाउकतावास्तुप्रदीपे ॥ 


अ्थाष्टवगीःक्रमतोऽष्टवाणरसाब्धिससेदुगुणार्विनोच| ॥ 
ठृम्ामदिग्वगमिताङ्कयोगेसय्याइशेशावसुभक्तरोषांत्‌ १ 
सूय्यैन्दुभौ माबुधसारिजीवा: - ` ` 


सिंहीसुत्तोवेभूगुजःक्रमेण ! . : 


.. १ साध्योवासयोग्योग्रामादि: तस्यवगंवरगसख्यां. पुरःसंस्थाप्यता|. 
कस्यदेवदत्तादे: -वगेसंख्यांपृष्ठनोन्यसेत एवेविशिष्टोऽङ्ोऽष्ठभिभत्तःऽ| 
धकस्यक्रणस्याव्‌- यथा. साध्यस्यायोध्याया संख्या १ पुरस्य q 
साधकस्पदेवदृत्तस्यचरगेसंख्या ४ पृष्ठतः यथा ४१-एकपंचाशत्‌ अ] 
RITE. धन ३: साधकस्यधेनस्यात्‌ः एततूव्यत्ययेन विपरीतेनर 
ते. १४ अष्ठभक्तंशेषं ६. साधंकस्पः ऋण स्यादिति ॥ 
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. सँग्रेहशिरोमणिः २ प्रभा । ३१३ 
पट्वाणचन्द्रावसवोद्यनाझा 


नवेन्दवाऽकोकुयमास्तथेत्थस १४ `` ` 
— | 
तदत्तरादुत्तरतोदरेशफलप्रकर्प्येचदशाक्रमेण १५ 
उद्दिग्नचित्तःपरिपूर्णवित्तो 
वह्याभिंतप्तोबहुसोरययुक्त; | 
रोगॉनिभतोबहुद्रव्ययुक्ती 
ज्वरान्वितःसंवसुखान्वितरच १६ 
| प्दशासोम्यफलानिरुक्तातत्तदशोक्तंसकलंशुभंस्यात्‌। 
्रसत्फलायाःफलमेतदेवदशो करी त्यांत्वंसदन्यरीत्या१७ 
|  अथसाधारणत'प्ररस्तभमिमाहवराहः ॥ ` 
।गस्ताषधिद्रमलतामधरासगन्धा fil | 
॥लिग्धाससानसषिराचमहीनराणास | 
अप्यध्वनिश्रमविनोदमपागतानां ः 
प्तेश्रियकिसतशाशवतमन्दिरष रद २ 
अथवणेपरत्वेनभमिवणमाहवासेछ: ॥ ˆ 
`| वताशस्तादिर्जद्राणारक्ताभसिमहीभुजास्‌ | 
विशांपीताचशुेद्राणांरुष्णान्येषांचमिश्रितां १६ 
भसगंधस्वादावाहनारदः Il 


|पुरेकटुकंति क्तंकषायंचरसाःक्रमांत्‌ २० . | 
भमिपरीक्षायांवास्तुप्रदीपः ॥ 
याभःकुगाढ्यागरसयुताच 


| ? पेरःकषांयः । 
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र 5 a ~, a4 F t र 
३३२ o _ संग्रहशिरोमाणें! २० प्रभा 


दवीन्विताकासयुताक्रमणः। 
माधुर्ययुक्ताचकषाथिकारसा 

कटवीप्रशस्तादविजवर्येतोवा २१ --. ... :: 
अथदाल्योडारस्यावदयकतामाहविश्वक्सा i 


aaa ar ANANA | 
` तस्यांका्ै शृहंसवनिदशल्यंसवेसम्मतस्‌ २२ 


तथाचसाणडव्यः॥ 
जलोन्तंत्रस्त्रान्तंवापुरुषांतमथापेवा | 
क्षत्रेसंशोध्यंचोदरृत्यरल्यंसदनमारभेत्‌ २२ 
~~ -शल्यज्ञानसक्वज्यो तिलिबन्धे॥ 
गृहभमिंचनवधाविभज्यक्रमशोवुधः ` ` 


वष्सीन्विन्यस्यजञानीयाच्छभाशुभमतःपरस्‌ २७ . 


स्वृत्वेष्टदेवतांप्रष्ट्वचत्तस्पाद्यमक्षरस्‌ । 
ग्हीत्वातृततःशल्याशल्यसस्यस्विचाय्येते २४ 
अकचटतपयशहरुक्षावणीःपचीदिमध्यान्ताः 


` शह्यकराङइहनान्येशस्यणृहोनिवसतानाशः २६ 
विप्रातपुष्पाणिसंष्च्छेरक्षत्रियान्निम्नगास्तथा । :-: 


PATA ONSET ATT. २७.. 


` पूगीफलाक्षतादींदचग्रहीत्वासंत्रसन्त्रितान | 


पक्षिपेस्कोष्ठमध्येषस्वेष्टकोष्ठेविचक्षणः २८ 
प्रणवंचरणीतद्ददन्तस्याञ्चविदारिणी। ` : 

भत्यैस्वाहेतिमंत्रोऽयप्रोक्तःपगाभिमंत्रणे २६ 
एच्छायांयदिंग्मःपूत्र्यानरशल्यंतदःभवेत :। 


१ अयस्तरपय्यतम्‌ | 
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संयहशिरोमणिः २० प्रभा। 


| ताडडस्तप्रसाणनतज्ञमानुषमत्युरुत ३० 
आग्नेच्यांदिशिकःपूश्षखररल्यंकरददये | 

|एजदर्डाभवेत्तत्रभयेनेवनिवसते. ३१ 

पाम्यायादिशिचःपूश्षेकुय्योदाकटिसंस्थितम i 

ATCA TS TETAS TT: ३२ 

|नेक्रीत्यांदिशिट 'प्रशनेसाद्वेहस्तादधःस्थले । 

| नोऽ स्यिजायतेतत्रबालानांजनयेन्मातिस ३ 3 

(TaT च सायालाराशाःरार्यचजायते | 

1तदहस्तेशह स्वासीनतिष्ठतित्तदाशहे ३३ 

- |वायव्यादिशिपःपरनेतुषाडाराइचतुष्करे | 

| दुवान्तामन्रनाशचदुःस्वप्रदरानंसदा ३५. 

।उदीच्यादिशियःप्षावेप्राल्यकटेरधः | 

' क्छीधनिद्धेनत्वायकुवेरसदृशस्यंहि ३६ 

` इशान्यांदिशिशःप्रशनगोराल्यसाद्वहस्ततः 

|द्गोधनस्यनाशायजांयतेशहमोथिनः ३७ 

|सलक्षामध्यमेकोष्ठेवक्षोमात्रेभवेदंधः । ` ` 

| कृपाल मथो भश्मलोहंतत्कुलनारारुत्‌ ३८ 


| 


३३३ 


AJAMAA ARE: 


बत निशादावुत्खन्यहस्तपृय्यजलनतत्‌। 

_ गतिदष्टजलदृद्धि:समपङ्कव्रणेक्षयः ३६ 

| वांस्तुपृदीपेविशेषः ॥ 
_ पिरजलेवेस्थिरताग्हस्यस्यादक्षिणावतजलेनसार्यम्‌। 
पजलंशोष॑यतीहखातो सृत्युहिवामेनजलेनकंतु: - ४० 
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_ घनायश्चिरतास्यस्यादिष्टकासधनागमः ॥ 


` ` उदधचरम्याणिसखानिधत्तेतासादिधातुयादेतत्रद्टद i 
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३३९... संगरदशिरोमणिः २० प्रभा । 


अन्नविशेषमाहवराहः ॥ 
ग्ृहमध्यहस्तमितंखात्वापरिप्रितपुन नरवर \ 
यद्यनमनिष्टंतत्समेसमंधन्यमधिकयत ४. 
पदशतमित्वासतस्ययाँदेनानस्‌। 
तडन्यंयज्वभवेत्पलान्यपामाढकंचतुष्य ठः ४२ 
खनितेदवत्रेतदुतपन्नफलमुक्तकारिकया॥। 
खन्यमानेयदाक्षेत्रेपाषाणःप्राप्यतियादै । 


कपालाङ्गारकेशादोव्याधिनापीडिताभवत्‌ ४३ 
खातजनितवास्तुफलवास्तुपृदीपेशप ॥ | 
खातेयदिश्मालभतेहिरण्यंतथेष्टकाद्रचसमूडिरत्र। | 


पिपीलिकादर्द रिकाहिचेत्स्या- 
द्वसेन्नतत्राईखिलकायहा।न; 

_ तषास्थिचीराणितथेवमस्मा- 
द्याडानिसपीसरणपूदाःस्युः ४५ 
वराटिकादःखदरिद्रदात्री 
कपीसएवातिददातिरोगस्‌ । 
काष्ठंपूदग्धयदिरोंगतादे 

... कलिभवेत्खर्परकेननित्यस्‌ ॥ 
' लोहेनकतुमेरणंप्रदिष्टं 
विचाय्यैवास्तुंपूवदान्तितदज्ञाः ४६ hw 
अयवास्तुभूमोदीपपरीक्षामाहवराहः ॥ - ४ 
झामेवामृत्पात्रेदवभ्नस्थेदीपवात्तिरभ्यदिकस्‌। . 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


' संग्रहशिरामणिः २० प्रभा | ३३५. 


[ज्वश्ततिदिशियस्यशस्तासाममिस्तस्यवणस्य ४७ - 
अ्रयखात बननसमयशुभशकुनानिवास्तुप्रदीपे ॥ 
भेरीमृदज्ञनकदुन्दभीनां 


शब्दस्यशंखस्यचसङ्गलानि । 
शुभाननिद्रव्याणिभवेतितत्र  . 

| _विपाश्चबालास्तरुणीसबाला ४८ 

i फेयासुवेषारजकीसु वर्ना aga | 
|दातिकश्चिदविणफलंवेतदाद्रिण्यादिसमद्धय स्युः ४८ 


| _अथदिक्शोधनपूधान्यमुहृत्तगणपत्तो ॥ ˆ 
| िकूशुडिरहिततगेहेप्रासादोवाजलायः। ` 
इोद्धनिंमृतिंतस्मादावोविकूशोधनंचरत्‌ ५० 

i ' 

| नारदोप्येवमेवाह ॥ 

“ पासादेसदनेलिगेदारेकुख्येविशेषतः। 
|श्मिहिकुलनाशःस्यात्तस्मात्ससावथेदिशस्‌ ५१ 

| दिक्साधनमाहगणेशदेवज्ञाग्रहलाघवे ॥ 
ठत्तेसमभगतेतुकेंद्र- 


if 


| अथकुणडमणडपवास्त्वादिविधो दिक्साधनोपयौगादिकसाधनम्‌ दते 
|िलवस्समी कृतायां भूमीटत्ते$भीऐकर्करकेनकृतेततिकन्द्रस्थितस्य त्त ` 
| भस्थस्यशझेद्दिशांगुलस्थ छायाग्रक्रमशोविशति इहापरापश्चिम 
i स्यात्‌ यत्रापैतिद्नशवकालेहृत्ताचत्रव हिगच्छातितत्राचिदनेपवीदेक्‌ 
फियांपाशिचिमपू्य दिग्भ्यांसिंद्धोय तिमिंःमत्स्यः- तस्मान्मत्व्यमुखपुच्छ 
शप उत्तरायाम्यादक्षिणास्यात्‌ एवंयदिनेत्रिशन्मितमेव दिनमानंत 
'एवामुनामकारेण दिकसाधनमन्यथातुभुजंविनादिक्साषनंनभवाते।। 
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स्थितशङ्को क्रमग्योविशंत्यपेति। ` 
छायाग्रमिहांपराचपूर्वा 
ताम्यांसिद्वतिमेरुदकचयाम्या ४.२ 
अन्यज्वशुर्वसत्रेस्फुटपूकरणे ॥ 


अवलम्बकरेखायारेवान्तेसौम्ययाम्यहरितोस्त 12 


तन्मत्स्यपुच्छसुखत पर्िचिमंपवोनिधेवेद्यात्‌ ५३ 
अथपिणडानयनेस्वे्क्षमोहवाराधः ।) 
राशिकटादिकंसविन्दस्पत्योंरिवचिन्तयत्‌। 


 स्यादिक्षन्तुनाड्येक्येशुभदंवास्तुकशणि ५४. . 
ज्योतिदिचन्तामणावपिनाड्येक्यसुक्तं । 


सेव्यसेवकयोइचेवग्रहंतत्स्वामिनोरापे \ 
परस्परँमित्रयोइचेदेकनाडीपूशीस्यत ५५. 


वास्तोस्तत्कतुश्चनाड्येक्यंगगो5प्याह ॥: : . 


पभःपय्याङ्गनामित्रेदेशयामंपुरणहस्‌। `: 
एकनाडीस्थितंभाव्ययदिस्याद्वेथवजितस्‌ ५६ 
. पिण्डानयनेस्वेष्टायावास्त॒शासतरे ॥ 


_ यत्रदेडैसितेक्षेत्रेतत्रायोहस्तसम्मितः। | 
क्षत्रालाभेतुतानेवमाह्वाःसस्यादिहांगुलैः ५७ . 
_ अंगलेस्तमितक्षेत्रेसांगलेस्तदलाभतः। -- : 
i पिमाह्मःक्षेत्रानुसारतः ४८. - - | 


शुहेषकमेहस्तेनमानस्वामिकरेणवा । 
: डेवतान'ंचधिष्णषकर्महर्तेनकेवलम्‌ ५६ 


१ वेघंबाजितमितिवकष्यमारंससशसाकावेधवलितम्‌ ॥ ' 
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- LEY 
: ब्न्योन्यानिमुराल्वेतेविज्ञेयावास्तुकमणि ६० . 
|बजेतवो्थलाभःस्याडमेसन्तापभाग्भवेत्‌ Ue 
| हिहेस्याद्गोगसंपन्नःशुनिस्यात्कलहोऽनिराम्र ६१. .. 
| हमेस्याद्वनेधान्यंरवरस्यादुष्टचित्तता। | 
| जेमद्रंभवेदेवध्वांक्षेचमरणंध्रुवस्‌॥ . 
| बेशयोविषमःकल्प्यःसमायःशोकदोमत; ६२ ` 
| अथेष्टक्षेष्टायाथ्यांपिंडानयनेम्हालुगिदेवज्ञसत्रम ॥ 
| भेके्क्षहताद्िवाणशरिनोऽत्सछयायुत्ातेऽपिच 
| ेकेष्टायहतैकनागसहिताःषरसुच्छेनाभि हृताः | 


12 व्येकेति द्विवाणशशिनो द्विपचाशद्धिकशतेक संख्याएक्रहिते 
.|ऐसंख्ययागुणिता अत्यष्टया सम्तदश्संख्ययायुता पुनरेकाशीतिसंख्या 
| ण्तिकोनेष्टायसंख्ययाचयुता युंतिःपरपूर्च्ञनांमि:पोडशो त्तरद्रिशत्या 
ता शेर्षपिण्डमाने | वाफलंस्वेष्टायनक्षत्रभवभवेत्‌ तत्फलंस्वग्रहस्यवि 
| पितिमानेन हृतंदेरघ्यमवेत्‌ देर्येणहृतंचाविरतातिमेवेदित्यरथः ॥ अथास्यो 
(हरण ॥ नक्षत्रसंख्या ४ आयसख्या ३ एकोनितनकत्रसख्यय्रागुणि 
पिद्र्वाणशशिनः ४५६ अत्यष्ट्यासप्तदशमिर्युताः 2७३ पुनः एको 


|ऐशयगुणितेकाशीतिजता: १६२. पूर्वाकयुता .६३ ५. स्ततएतेषट्मू 


Fr MA: २१६. ATT २०३ एतदेवज्ञातक्षेत्रफलमिति २०३ इदे 
'रिपितबिर्तारेण ४ झनेनहृतंलब्धं दैव्यै १६ हस्ताः .५ अंगुलानि 


À हि व्यंगुलानिं ३६ प्तिब्यंगुला निस शिसबणितेनानेन ` देष्ये : 
- ।इतानिलब्धाविस्तार; १५ इस्ताः १२ अंगुलांनि २४: इदमेबेकोनते 
_ Aतिपेनमुहृतचिन्तामणौरामेशानिवद्धमिति Ire: 

% २२ 
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स्यादेच्यैतदभीष्टविस्तृतिद्वतदेर्घ्योडतविस्तरतिः ६३ - 
__पिएडानयनेसोकार्यायतूकारांतरंमाहगोपीराजः॥ | 
विष्णुव्येकायगोभहतिभयुजिफलंगोपिराजोभरोषात्‌ 

१ विष्णुमिति गोपीराजोविष्णुनामानं शिष्येमतिकथयति $ paha 
भृश्चअनयोईतियां साभयुक्‌ नकत्रसंख्यासहिता ETR] 
द्विज्यायंके: क्रमेणाधोलिखिता अंकाग्राह्मः अर्थात्‌ TRAY TTR 


` इद्वाभ्यां शेषाभ्यांमकृतिरिकबरिंशतिरिस्येवमग्रेडप्िशेषवशादक्ञग्राह्मा:॥ 


शेषवशाद्यासंख्या आगच्छेतसा. अहिहताअएगुशिता. आयेनसहित॥ 
लंस्यात्‌ । तत्फलेइष्टाष्टिद्ग्‌ २१ ६ घन्यायुतमनेकधास्यात्‌ । 


JA 
ao ब ESA TTT Tels Ac 

agt: २. ३.४ | ४. | ge | ७ 5 ॥ 

| कक fs [oe | eel = || 
wre .|११| ३. २२ | y ६ हि १७ atu 


7 
7 


| ame fale aa ea ` ` शेषाङ्काः २. २० | ape 33 | २४ | २५, २९ 
५ | २६ ||| 
| 


yig | ९० [FRR] ४' ३३ | १५ 


- अंथोदांहरणं गरहभंरोहिणीनक्षत्रं तदास्रशचसिंह: BHATT 
(म्‌ अन्रनक्षत्रसंख्या ४ आयसंख्या ३ व्येकायगी भरहांति: १८ "| प 
संख्या 9 युता शरे भत्ाशषं-३२ -ततःपंचदशसंबन्िनोऽकाः U 
` सुदाः “२:००“शृतद्व्यंजातमिद्मायससूग्रायुत२०३च्यधिकशतद् |` 
,थमपिण्डमितिजोता सा चेष्ठगु रितरसनिशाकरक li घास. 


' 
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ताय॑चेष्ट ॥०८7ऽन्यायुतमाहिनिहतादकप्ररुत्यारू्यविइये। 
i वाणाःसिद्धाष्टिनागोड्वतिधतिगिरिशतर्याकतीद्रततत्वा 
TEEI इध्मानसेनाणैवविरृतिदिनायुर्ुतीभेदक्राष्ठाः६ ३ 
क्षत्रफलादअथान्तरेआयादिनवकानयनस्‌॥ 
गों5कत्वेश्युणाएटनागजलधिव्यालै- `| 
&। &1 ६॥ ८। ३॥ Sic ४1 ८ हतेभफलं 
|... नागाझूझूदिवाकराष्टरभतिथीयोगेःखलूयें ८1७ 
| ६।१२।८।२७॥१५।२७। १२०। भैजेत । 
|  आयंवारसयोंशकंधनमृणतारांतियिचितये- 
द्योगंचायुरितीहशेषकपदेभागेडेततान्त्रकेः ay 
| अत्रनवकेषडेवाइुवैसिष्ठादयः ॥ 
'विस्तारायामगुणितंग्रहस्यपेदसुच्यते । 
|तस्माद्वनाधनायक्षेवासराख्यंनवांशकाः ६६ . ` 
गजरामाङ्कवस्वङ्क्तु भिगुणित!प,३।६।५९।६स्पदात्‌ । 
पष्टाक्षैरेलाङ्क -१२।८।८।२७।७।६ ` विभक्तादवशिष्ट 
peu सम्पणो:शुभदास्खेतेहसम्पूर्णास्तवनिष्ठदा: ६७ 
[| देवज्ञवल्लमेक्रविदायनिधेंधमाह॥ ` 
|लिंदनिव्यहविनिभेमाद्याचतुविशंयेण्हभषणाय। - 
[पादिकिते षुनाचिंतरनीयंयतोनतेवास्तुपरिग्रहेस्युः .६८ ` 
है. वसिष्टोपि॥,  . . 
#|िइरायचाइ्ध्वयावद्दात्रिंशाहस्तकम्‌। . 
"वदायादिकाचिंत्यंतदूध्वेनेवर्चितयेत ६६ मक 


it 
Eor 


| । तारांनक्षत्रम्‌ २ पंदंपिएड:। 
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_. “ज्योतिरिचंतामणो ॥ 
यतरेष्येगृहादीनांद्वत्रिंशद्धस्तत्तोधिकम्‌ 
नतत्रचिंतयेद्वीमानगणनायव्ययाiदकस्‌ ७० 
आयांडक्तावास्तशास्त्र ॥ 
घ्वजोधम्रोहरिःरवागोःखरेभोवायसोऽष्टमः । 
पूवी दिदिक्षुचाष्टानांध्वजादीनांव्यवास्थितिः ७१ 
| ` ` आयानानियोगानाहंवर्सिष्ठः 
गज्ञायेवाध्वजायेवागजानांसदनंशुभस्‌ | 
अइवालयंध्वजायेवाखरायेुषमेऽपिवा ७२ 
उष्टाणांमन्दिरंकासगजायेवाद्षेध्वजे । 
पशसद्मठृषायेवाध्वज्ञायेवाशुभप्रदम्‌ ७३ 
झथ्यासुटूषभःशस्तःपीठेसिंःशुभऽ्रः । 
असत्रच्छत्रवस्राणिठुषायेवाध्वज्ञऽपिवा ७४ 
“पादकोपानहोकायोसेंहाख्येऽप्यथवाध्वजे । 
` उक्तानासप्यनुक्तानांमान्दिराणांध्वजःझुभः ७५ 
$वञ्ञलिंहेतोचगजेह्मेतेगविश॒भप्रदाः 
तृषोनपज्यते5न्यत्रध्वजेःसवत्रपज्यले ७६ 


` १ ध्वजइति प्रागवस्थिव्यातत्र पृजितएव परन्तु हरावपिदक्षिणस। 
RaRa: तौचगजेतोगजसिंहांयों गजउच्तरस्यामपिभशस्त: स्वस्या 

` मुत एतेध्वजसिंहगजाख्याआयाः पर्चिमायामपिपूजिताः स्वस्थानी 
. “त हंषआयरतु. अन्यत्रपू्वेदक्षिणोत्तरदिक्षुनपूजितः किंतुस्वावसि| ` 
प्रश्चिमादिश्येव ध्वजस्तुसेत्रेवपुजितइतिअनयारीत्या अन्य ik 

* बस्थिता;स्युस्तत्रतत्सम्मुखदिशिद्वारागिणस्युरित्यथः ॥ ' 
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_ ययपरत्वेनवणीनांद्वारानाहच्यवनः.॥ 
जिःपरास्यावेप्राणांराज्ञांसिह्ेप्युद्मुखस । 
गिगदरस्ययाम्यायाविशःपृवमुखदूषेः८२ 

|. वारफलमाहवसिष्ठः॥ 
स्थिरवारराश्यंशा;:सदावहिसयप्रदाः | 
हाणांवारांशाःकत्च रिशर्थसिद्धिदाः ८३ 
वास्तुविषयेराशीनाहविदवकमसोगगेदच || 
॥शिवन्यादित्रयसेषासेहप्राक्तंमधात्रयस । 


तादित्रितयंचापेशेषभेषुद्वयद्वयम्‌ ८४ 


ff 


यौ । एतयोरनबांशाकंग्रहमवकष्यमाणरारयुत्पननत्याज्यमिति। 
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. साम्याधिकन्यनताभिरायसंख्यायथाक्रमस ६२ 


. जैद्रवदिदीदशेननेत्रिकोणत्वनपत्यता 


` क्रक्षचव्रस्यवादतावासचदाक्षणशुनसम्‌ ६० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
e ALA [मणि ; 5 
३४२ संग्रहशिरोमाणिः २० प्रभा । l 


X 


षष्ठाष्टकेनेधनेस्यादव्यत्ययेसध्यमंस्मृतस्‌ |g 
परेषु्ुभदंभ्ोक्तंगेहंतत्कठराशितः ८६ a 
नक्षत्रफलमाहवसिष्ठः ॥ Pee i 
शहस्यतत्पतेस्त्वेकेधिष्ण्यंचेन्निधनप्ंदस | 
नक्ष चन्द्रस्यवास्तोङचत्वमेष्टऽठेन दास्यते 
अन्यदविचद्रफलमाइन्रह्मरस्सुः ॥ 
धनल्ासःप्रवासःस्यादायुइचोरभयंक्रमात्‌ । 
दक्षांग्रवामपृष्ठस्थणुहकत्तुन्निशाकरः ८८ 
भानावपितथेवस्यादधिकंचतदतर। ` 
धनलाभोसतिव्याधिरविनाशोवेलामतः ८8 
चक्रेसघरालाकाख्येङत्तिकादिक्रमणच | 


धनणीयोःफलमाहसमरांगणसूत्रधारः ॥ 
थनाथिकं गहं तृद्धोनिद्वनायञऋणाधिकम्‌ | 
व्ययद्रायसमोज्ञेयोपिशाचोबहुराक्षसः ६१ 
एतदुक्तसयगाख ॥ 


पिशाचोराक्षसोयक्षइतित्रधाव्ययोमतः 


१ दक्षायोत । कृत्तिकादिससनक्षत्रेषु अनु राधादिसप्तसुवा 
ने चन्द्रनक्षत्रेचसतिपूर्वद्वारै पश्चिमद्वारनकार्यतत्रचन्द्र: पृष्ठस्थित 
स्थितोवाभवति पवंमघादिससेसुवांधनिष्ठा दिंससेसुवाशृहनक्षते 
जेबासति दक्षिणद्वरमुततरदवारंवानकार्यमित्याशयः ॥ 
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॥ एत्स्वासभगण्यभक्कञ्चनवभिःपनः l 
k व्हेषसाभवेचारापञ्चसप्तत्रिकाधमा: &3 


तिथिफलमुङ्गवास्तुसास्र ॥ 
| ्ीगचतिथयोयाह्मादरीरिक्ताविवर्जिताः।-. .. 


होऽन्धत्वंहपतेरिक्तायांसवेधासृतिः ६५. 
योगफलसकतंमयसास्तरे ॥ 

व्षतिंव्यति पातंच परिधेवजेयेत्सदा। 

|पष्कम्भादिषुत्याज्यांरानिंद्यस्याद्वास्तुकर्मणि ६६ 

| अशानाहविश्वकम्मी॥। .: 

|तराशोव्ययेक्षिसे शहनामाक्षरेयुते । ` 

द्रातकनृपांशाःस्युखिथक्तेनांतकोवरः ६७ 
णुहनामाक्षरसख्यामाहरामः॥ :. 

तिथ्यर्काशशिगोरुद्रशक्रे १५.। १२। ८ 

` १६।६।११।१४.३ नामाक्षरत्रयंस्‌। 
'चब्धीष्वङ्गदिरवाह्वेविश्वेषः१। २। 

३। ५।६॥ १०। ३.। १३ द्वोनगो७ऽब्धयः६८ 


॥रभ्यविश्‍वपर्यन्तग्हेपुवयक्षरं ग्रहनाम । नगः TITY: अच्धयश्चतुर 
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__ सवेषांविरुद्ग्फलमाहलल्लदैवज्ञः॥ 
झयविरुद्वेभवनेदुःखंषट्का्टसंस्यितेमरणस्‌। . ` 
निधनंदिद्वाहगेत्रिकोणगेऽप्रत्यहानिःस्यात्‌ ६७ ` ., 
निघनंसप्षमतारे a 
विपदस्तृतीयतारेयसांशकेग्रहपतेमरत्यु: १०० 
` ` अथध्वादिश्हानयनमसाहविश्वकमा 
शृहपिंडंयुगे ४ हत्वाषद्चन्द्रेभागमाहरेत्‌ । 
शेषांकेतस्मंतंनामधुवादिक्रमतों वुधेः १०१ 

धंवादीनांनामानिफलानिचाहवसिष्ठः ॥ 
धवसंज्ञग्रहेत्वादधनधान्यसुखप्रदस्‌ । 
धान्यंधनप्रदं नृणांजयंस्याद्विजयप्रदस्‌ १०२ 
नेन्देखीहानिदनुनेखरसम्पादिनाशनस्‌। `` ` 
- पुत्रपोत्रप्रदंकांतंश्रीप्रद॑स्यान्मनोरमस्‌ १०३ 
` सवक्रभागर्देननदमेखविमखप्रदस्‌। 
सवद!खप्रदक्ररंविपक्षरात्रुभीतिदस १०४ 
घनद्धनदंगेहक्षयंसवक्षयप्रदस्‌। 
आक्रेन्द्शाकेजननविपल्षश्रीयशःप्रदम॥ 
विज्ञेयेनामसदृशंधनदविजयाभिधभः १०५ 
अथसववर्णानांसिद्धण्हपिँडानाहवराहमिहिरो ॥ ` 

वारांहीसंहितायास ॥ 
तत्नराज्ञाग्हमानयथा ॥ Is 
` उत्तममष्टाम्यधिकंहस्तशतंत्रपगददंएयुत्वेन | | 


° ~ TE NPT hd 
“र  उत्तममिति। चुपगृहंराजवेश्मउत्तमं म्रधानमष्ठाभ्यधिकशतं E 


स्वेनविस्तारेणकार्य । अन्यानिचत्वारिग्रहाशिश्जषट्टरोनानि 
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अष्टा्टोनान्येवेपश्चसपादातिवेध्सेण १०६ 
| १०८१०० ६२।८४।७६। हस्ताः 
fea २३५।१२५।११५।१०५।६५। हस्ताः Ul 


अथसेनापतिगहाणामारनतत्रेव ॥ 


| बढ्मिःषडमि्दीनासैनापतिसद्मनांचतःषष्ठिः । 

पचेवेविस्तारा त्‌षड्भागसमन्तितादेध्येस्‌'१०७ 

| विस्तारः ।६४।५८।५.२।४६।४० - हस्ताः.। . 

d ।०। ०१०) ०1 ० । अंगलानि ॥ 
TAA ।७४।६७॥६०५३।॥४६। हस्ताः 


मिहसेरूनानिकार्य्याणि । ऐतदुक्ते भवतिम्रथमद्धपगृइमष्टाभ्यधिकेहरस्त 
गतविस्ती णद्वितीयंशततृतीयद्विनंवतिः 'चतुर्थचतुरशीतिः पंचमंषट्सप्त 
 िरितिमत्येकस्यगृहस्ययत्पृथत्वमुक्त तत्सपादंस्वचतुर्भागेनाधिकं तस्य 
। ऐयकार्यमित्यर्थ: यया मथमंग्रहपंचतरिशर्दाधिकशत द्विती यपं चविशुध्यति 
(शत वृतीयंपेचदशाधिकंशतं चतुर्थपचोत्तरश॒त पचमपंचनवातीरत्येवं 
|तापिङगेयमित्ति। ` ` ` 


१ सेनापतेः सद्यनांग्रहाणांचतु:षश्टिहस्ता:पड्मि: पढ्मिहीना; पर्स 
| पम्‌. तथथा मथमस्यगृहस्यचतुःष्टिः: द्विती यस्याष्टपंचाशत्‌। तृतीस्यद्विः 
'|ाशत्‌ । चतुर्थस्य षट्चत्वारिंशत्‌ । पंचमस्यः चव्वारिंशदिति। एवम ` 
नि प्रकारेण ' पचग्रहाणििस्तारात्‌। षंड्भागसमन्वितादेघ्यामाते मत्ये 
- श्थिएहस्पयो विस्तारउक्ते: सएवेपडभागाधिको दध्येमवति. ।'अत्रायंप 
पिमाषाभागहारेण “भागमपहत्यहस्तालंभ्यन्ते शेषाचतुबिशतिगुरिणतादँ 
४ बानि । तच्छेषातषष्ठिगुणितादूव्यंगुंलाने ॥ जिक 
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३९६ संग्रहणिंरोमणिः. २० प्रभा। . 
` ।१६।१६।१६।१६।१६। अंगुजानि॥ ` 
अथसत्रिराजमहिष्योशहग्रमाणंतत्रेव। 
Fat घष्ठिदचतारविदीनावेरसानिभेवन्तिपश्वसचिंवस्य । 
i पतदर्धतोराजमहिषीणास. १०८ 


A: 


i - संत्रिण्हाणांपिणडमानस्‌ ॥. 


विस्तारः (६०५६४२४८९४ हस्ताः ।' 
| pololofo toy अंगुलानि 
PF ।६७।६३।५८।५४।४९। हस्ताः 
।१२। ० ॥१९ ०।१२ अंगुलानि ॥ 
राजमहिषीणहप्रमाणं ॥ 
विस्तारः ।३०।२८।२६।२४।२२। हस्ताः । ` 
.. . ॥०॥०॥०। ०1१ ०। अंगुलानि ` ` 
केध्यैम्‌।३३।३९२९।२७।२४ ET ` 


त्बंतद्यया मथमणुहस्यषष्टिःद्वितयस्यपट्पंचाशत्‌ तृतीयस्याद्विपंचाशत्‌ T i 
तुैस्यञष्टचत्बारिशत्‌ पंचमस्यचतुअत्वारिंशत्‌ इत्ति मत्येकस्यगहस्पयो 
विस्तार: तणवचाष्टांशयुत Wel तदद्धतोराजमहिषीणामिति "| 
हिष्यः मधानख्नियः तासांराजमहिपीणांतदद्धतः सचिवममाणाद्ेत ? |! 
` हाणिकार्याणि एतदुक्ते मवति सचिवस्ययानिपंचगृहाण्ययक्तानि तेषांगे | 
विस्तारः यंचदेष्यतदर्धनराजमहिषीणांपंचग्रहमणिकार्य्याणीत्य्थ iš 
यथा मथेमग्रहस्यंगरथुत्वोत्रेशतादतीयस्याष्टाविशति:ततीयस्यषदारविशरि' 
चतुर्थस्यचतुविशति: पंचमस्यद्वार्विशदिति एपांस्वाष्टांशयुतदे्यॅकाग॥| १ 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


संग्रहाशिरोमाणिः २० प्रभा | ३४७ 


१८।१२।६।०।१८१। अ्रगलानि ॥ 
| यवराजस्ययवराजानुजस्यचापेण्डमान ॥ 
dy षड्मिःषड्भि इचेवेयुवराजस्यापवशिताशीति \ 
उयशान्विताचदेध्येपञ्चतदरद्धे स्तदन जानास १०६ 
युवराजगृहमानस्‌ ॥ 
ः ॥८०॥७४७।६८।६२ ५६ | हस्ताः 
Lo ।1 ०॥७- ०। ० अंगलानि॥ 
FFE ।१०६।६८। ६०।८२।७४। हस्ताः। 
। १६।१६।१६।१६। १६। अगलानि.॥ 
युवराजानुजस्यगृहमानस ॥ 
विस्तारः । ४०।३७।३४। ३१ २८। हस्ताः। ` 
i । ०1०॥। ० toto अंगलानि ti 
देघ्यस्‌ । ५३।४९। ३५.।३१। QO हस्ताः । 
।८।\८।८।८।८।अगलान॥ 
| सामन्तसोविदरलवश्याकलाज्ञांनांगहाणि॥ 
| १ बृपसचिवांतरतुल्यंसामेतभ्रवरराजपुरुषाणास । 


१ एवमनेनमकारेण. युवराजस्याशीतिः हस्तविस्तारात्‌ द्वितीयस्यचतु:. 
1 | तिः तृतीयस्याष्टषष्ठिः चतुथस्यद्विषष्ठिःपेचमस्यप्रदपंचा शत्‌ मत्यकस्यण 
- स्वस्वअशेनात्मीयत्रिमागेनयुतेदैध्यभवीत एवेपचग्रहाशे 
। | फदनतद्नुजानामितिः तस्ययुबराजस्यानुजानांकर्नायसां ्तृरांतद 
त ४: पृयुत्वेदेघ्यच एवेपेचग्हाणिकायोरिण तयथा मथमस्यपृथुतवचत्वारि 
! | त्‌ दरितीयस्यससर्जिशत्‌ ` तृतीयस्यचतुसिशत्‌ चतु्यस्यैकनिशत्‌ः पंचम 
॥पिष्टाविशृति: च्यशान्तितसर्बैषादैध्यमिति॥ ` ` ` 
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सृपयुवराजविशेषःकंचुकिवेश्याकलाज्ञानाम ११० 
सामनन्‍्तांदिराजपरुषाणां ग्रहण ॥ 
विस्तारः | श८1४४।४०३६। ३२ । हस्ता;।. .. 
2 Loto tototo tagain [| 

, दवेव्ये । ६७।६२।५६।५१ ey हस्ताः 
। १२ । ० 1१९५ ०1 १२ । अंगुलानि । 
कर्चाकवेश्याकलाविदांएहमान ॥ 
विस्तारः। २८।२६॥ २१४ | २२। २०। हस्ता: | . 
। ०॥। ० ०:। ० to LATAR ॥ 
देध्ये । २८।२६। २४।:२२। २०। हस्ताः 
“| दस ८ ८ । ८ । अंगुलानि ॥ 
अध्यक्षाधिरुतकम्सीताध्यक्षदतगण्हाणि ॥ 
२ अध्यक्षाधिङृतानांसर्वेषामेवकोररातितुल्यस्‌। 


१ चपेतिदपग्रहाणांपंचानांसचिवशहै. पंचभिः संहयंदन्तरंतत्सामंता | ` 
नांमांडलिकानांदपानां मबराणांग्रधानानांराजपुरुषाणांचकार्यम्‌ । तथा | 
न्रुपमानस्ययुवराजमानस्ययो विशेषो 5तरं भव तितत्के चुकिनां सो विदज्ञानां |. 
वेश्यानांनर्तकीनां कलाञ्ञानांकलाश्चतुष्पष्टिःगीतवाद्यरृतचित्रपुरपत् 
छेदादि: तत्कर्मविदांचकार्येमिति ॥ T | 

२ अध्यक्षेति अश्वशालागनशाला सूपकारादिशालाध्यक्षानांत | ` 
धिङृतानांतथान्येषामन्यत्रकर्मादावाधेकृतानां ` अधिकारेस्थापितामांगिं | 1 
योगिनांसर्वेषांकोश्रतितुर्यं 'कोशगहममितंरतिगुहममितंबाकुर्यात्‌ की | 
शरतिभवनममाणमुत्तरत्रवक्ष्ति युवराजमंत्िAिवरमितियुवराजमानस्प | | 
- मंत्रिमानेनतहयांद्रिवरमन्तरंत कमोध्यक्षाणांकमातेषुकमशालासु यशर द 
क्षा: तेषांषद्कमपतीनांदूतानां चगहकुय्यीत्‌॥ ~+ "ण 
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युवराजमन्त्रिविवरंकम्मान्ताध्यक्षहतान।म्‌ १११ 


c ७ A 
कमशालाध्यक्षदतानागृहाण न 


विस्तारः ।२०१८।१६।१४।१२। हस्ताः 
Ao lolo lototo अंगुलानि ॥ 


देव्ये ।३६।३५।३२।२८।२५। हस्ताः । 
HT ४।१६। ४ ॥१६। ४। अंगलानि ॥ 


दवज्ञाथषकप्ुराहतानाग्रहाण ॥ ` 


१ चत्वारिंशद्धीनाचतुश्चतुभिस्तुपंचयावद्विति। . 
बड्भागयुतादेषयेदैवज्ञपुराधसामिषजः ११२ 
विस्तारः ।४०३६।३२।२८।२३। हस्ताः 
विस्तारः 1 ०।०।०।०।०। अंगुलानि ॥ 
1. देव्यस्‌ ।४६।४२३७।३२२८। हस्ताः 
।१६। ०1 ८।१६। ०। अंगुलानि ॥. . 
अधथोच्छायमानमेकशालस्यदेष्यमानस्‌ ॥ ` , 
२ वाहतनियोविस्तांरःसएवचोच्छ्रायनिशचयःशुभदः। 


L a a r e ि िचछछणओ 
=- 


१ देवज्ञःसांबत्सरिकः भिषग्बैथः पुरोहित: पुरोधाः एपांचत्वारिश- 
| | त चतुरचतुदीनाग्इपेचकस्यविरतारा: । तयथा । मथमस्यग्ृहस्यविस्ता 
। | एश्‍चत्वारिंशत्‌ द्वितीयस्यपटतिशत्‌ । वतीयस्यद्वात्रिशत्‌ । चतुथस्याप्टा 
| | बिश्व्‌ । पंचमस्यचतुरयिशाते:....सर्वेचत्वारिशत्मभृतयः- षदभागयुता 
( | दे््यकार्य मत्येकस्यग्हस्ययो विस्तार सएवस्वेषदभागाधिकोदेध्यमवर्ति॥ 
| \ वास्तुनाीति वास्तुनिग्रहे योविस्तारंउत्त सण्वोऽङ्ायनिश्चयम्रमाएं 
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३५० संग्रहशिरोमणिः २० प्रभा। ` | 
शाल्षिकेषुणहेष्वपिविस्तारादद्विगणितदेध्येस ११३ | 

अथब्राह्मणादिचतुवेणीनांशृहमानम ॥ 

~ x 

१ चातर्वण्यव्यासोदात्रिशत्त्याच्च तुश्चतुहनाः। |। 
आपोडशादितिपरंन्यूनतरमतीवहीनानास्‌ ११४ | 


२ सदशांशविप्राणांक्षत्रस्याशांशसंयुतदैध्येस्‌ । 
षड्भागयुतंवेशयस्यभवतियूद्रस्यपादयुतस्‌ ११५ 


EN 


.शुभदंयया दुपस्यमथमग्रहमष्टाधिकं हस्तशतमेवोच्छितंकायैमिति रच, | 
शालस्य वास्तुन: परिकल्प नाशालेकेपुएकश ले पुपुनर्वास्तुपुविस्तार 
्विगुणितंदैर्घ्यकायेमिति॥ | | 


ee 
sn a, 


१ । २ चातुवेर्ण्येति। दशांशमिति चतुर्णावर्णानांभावश्चातुपर्ण 
चत्वारोवर्णा: ब्राझणक्षत्रियवैश्यश्द्वा: | तस्मिश्चातुवेर्ण्येव्यासोविला 
रोद्वात्रिशत्‌ साचतुश्चतुद्दीना आषोडशादिति यावतूद्रात्रिशचतुभिहीग | 
तावत्कायो यावत्षोडशेंतिएतदुक्ते भवति | त्राह्मणस्यमथमगृहेव्यासो | 
स्ताद्वान्रिशतृद्वितीयेञ्शाविशतिः एवमन्यानि त्रीणिणहारिचतुभिहीन| 

' निकार्याणि। क्षत्रियस्यतु। मथमग्रहेव्यासो5ष्टांधिशव द्वितीयेचतुविशीः 
एवंचतुभिहीनेद्रेगहेकार्ये वेश्यस्यच म्रथमगहेव्यासश्चतुर्विशति: अने 
चतुभिश्चतुभिहीने शृदरस्यद्दे मथमंविशतिः द्वितीयंगहषो डशेति mN 


: निकृष्टनयूनतरमल्पतरमतीवहीनानां ni Ne र चाए्डालश्वपाकादीनांकार्यमि 
x FUT त्राह्मणानांव्यासोयट्रिस्तारमानपुक्ततदेवस्वदशांशस्वदश Kes 


i; 


नल एवकषतरियस्या्टांशसंयुतमङंभागाधिम| 


ee शृद्रस्यपादयुतंचतुभागाधिकमित्यर्ध:11-एप| ` 
शंशुषडभागपाददेधध्यक्रमातूज्ञेयमिति-॥ È 
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. संयहरिरोमणिः २० प्रभा । ३५१ 


| ब्राह्मणस्यग्रहमानस ॥ 
॥ विस्तार; ।३२२८।२४।२०।१६। हस्ताः । 

विष ।०।०।०।०।०। झगुलानि। 
ब्यस्त 1३५।३०१२६।२२।१७। हस्ताः । : 
| Go LARARE lora अंगलानि | 
| दै० ॥४८।१२।३६। o RA व्यगलानि । 
क्षत्रियस्यग्रहमानस ॥ 5 ० 
विस्तारः ।२८।२४।२०।१६। हस्ताः. । 
| fo lololo lol अगुलाने। 
देध्येत्त ॥३१।२७।२२।१८। TSA | 
| दे० ।१२।०।१२। ० । अगलानि। . 
१ _ . बेश्यस्यग्रहमानस ॥ 
ई | विस्तार; । २४। २०। १६ । हस्ताः 
fo । ०१ ०१ ०।अगुलानिः ` 


दै० । ०। ८० १६। अगुजानि।, ., 

| द्रस्यशृहमानस ॥ 

"| विस्तारः । २०। १६। ० । ० । हस्ताः। 

देष्येस । २५।२० । ० । ० | | 
अथकोशरतिणहयोराजपुरुषाणांचणहमान ॥ 
१ न्रुपसेनापतिणहयोरन्तरमानेनकोशरतिभवने ॥ 
१ चपेतिनुपस्यशृहमानस्य मागुक्तसेनाएतिएहमानेनमागुक्तणइमान 

नेवसहयदेतर- तेनमानेनकोशमतरनेचकार्यमकोशभव्र्नरतिक्रीदातदू भव 

नेच अनयोस्तुल्यंममाणमू । सेनापतेश्‍चातुर्वण्येस्यचयद्रिवरमन्तरंतन . 
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सेनापतिचातुर्वण्येविवरतोराजपुरुषाणाम्‌ ११६ | 

' अंथकोररतिग्रृहयोमानस ॥. i 
विस्तार: 188128312013713 l हस्ताः। 

वि०१ ० ।०।०१.० 1.०1 अगलान ॥ 

SETA ।६०।५७।५४।५१।४८। हस्ताः 

दे> ।८म।८।८।८।=।अगुलान ॥ 

अथब्राह्मणराजपरुषाणां ॥ 


विस्तार ३२ । ३६ । ४०! ४४॥ ४२ । दृस्ताः | | 
वि) ० । ०।०।०।०।अगुलाने॥ |. 


ढे । ११ । २०। ६।१६। १ । अंगुलान्‌ ॥ 
Jo RIAL ०।३६। व्यंगुलानि। 


अथक्षत्रियराजपुरुषाणास्‌ ॥. 
विस्तारः ।३०३४।३८।४२। हस्ताः । 
' वि० lololol o ligai i 


देध्येस ।३६।४०।४५।४६। हस्ताः 
दै० । ४ ॥१६ ३।९द। अंगुलानि ॥ 


मानेन राजपुरुषाणांकाथम्‌ तत्रयदाब्राह्णराजपुरुषोभवति तदात्र 
ला हका 
का ‘CE x 
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सयहाशरामाणि; २० प्रभा। 443 
अंथवेश्यराजपुरुषाणास ॥ 


| विस्तारः ।२८।३२।३६। हस्ताः। 

; वि० ।०।०।०। अंगुलानि। 
FAE ।३२।३७।४२। हस्ताः | 

| । १६। ८। ०। अंगुलानि। 

a अथशद्रराजपुरुषाणास ॥ 
` | विस्तार: २६३० हस्ता;। 

वि० 1०1०] अगुलाने | 

AQ ।२८।३३। हस्ताः। | 

० ।१६।१६। अंगुलानि । 


अथपारशवादीनांग्रहमानस्‌ ॥ 


| ¦ अषपारशवादीनास्वमानसंयोगंदलसमंभवनस्‌ | 
fii A 4 2 त 
| १ अयानन्तर्येएतेषांपारशवादीनांस्वमानसंयोगदलसमंभवनंकार्यमू 
|समानस्यात्मीयमानस्यद्वयोरेवमातापित्रोः संयोगमैक्यंकृत्वातस्ययहदलं 
Peery एतदुक्ंभवतित्राहमणस्यशद्रस्यचयन्मानंतयोरैक्य 
|िहलमद्धेतध्पारशबश्हमानं एवमन्येपांविजतीयानामपिएतेपांस्वमा 
|िधिकंवास्तुनशुभमितिःपारशवाद्यास्तुमनुसं हितायामुक्ताः.] तेच। बा 
ईैरयकन्यायामंबष्छोनामजायते । निषादःशूद्रकन्यायांयःपारशवड 
। 1१ तिया चछूद्रकन्यायांक्रूराचारविहारवान्‌। शतशूदरव पुर्जतुरुग्रोनाम ` 
२विमस्यत्रिषुवर्णेषु नृपतेवेणेयोदयोः। वैश्यस्यवशचेकस्सिषदेदे 
7) SURAT: २ सत्रियाद्विमकन्यायां सूतो भवतिजातितःः। वेश्यान्माग 
| रह राजविमांगनासुती ४ शूद्रादायोगव:क्षत्ताचस्डालश्ाधमोनणा 
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३५७ र -संग्रहशिरोमणिः २० प्रभा । 


हीनाधिकंस्वमानादशुभकरेवास्तुसर्वेषास्‌ ११७ 
' अथसतस्यशदसानस्‌ ॥ 

«1 २४:२० १६ | हस्ताः 
T n । ०। ०.) ० । अगुलान। 
कव्यम्‌ । ३१। २६-२२ ।.१७। हस्ताः 
o । ३।१६।.६ 
Jo 1३६। ४६॥ ० । १२.। व्यगुलान | 


अथाम्बष्टवेदेहकयो BEATS ॥ 
विस्तारः । २४। २०। १६। हस्ताः 
वि० 1 ० | o o I ATANA 
देव्यस्‌ 1 २७। २२। ९७ हस्ताः | 
कि. क 
go । ८:1:१६॥ १७ अगुलानि । 
qo । ४८] .०. । १३।व्येगुलानि ।... 


अथपारशवापरपर्यायनिषादचांडालयोः ॥ 
विस्तारः 1९०।१६। हस्ताः ।. 


: स्‌ । वैश्यराजन्यबिमासु जायन्तेवणेसंकराः ५ एकांतरेत्वानुलोस 
- स्वष्टोग्रोतथास्मृती । क्षतवैदेहकोतदवन्मातिलोम्येपिजन्मनि ६ AE 
-दुग्रकन्याया माबृतोनामजायते'। आभीरा्मष्टकन्यायामायोगया]' 
aT: ७ वैश्यान्मागधवैदेहो क्षत्रियात्सूतएवःच । मतीपमेतेजायने A 
प्यपसदास््रय: ८:जातोनिषादाच्छूद्रायांजाव्या भवतिपुष्कस; । {| ` 
'तोनिषायांतु सवेकुक्ुटक:स्त: ९ सतुयातस्तथोग्रायां श्वंपाकर |. 
` ते । बैदेहकेनत्वस्वष्व्या मुत्पन्नोबेणउच्यते इत्यादिअन्येवहवो | 9 
'ब्चेयाइतिमनुस्पतोदशमेच्याये १ ॥ | 
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We bole झंगुलानि। 
देव्येस्‌ ।२३।१८। हस्ताः। | 
दै० ERRE अगलानि | 
Zo l ०। १२ | व्यगलानि। 
अथमाहेष्यमागधयोगेहसांनस ॥ 
विस्तार; । २४ | १० | १६1 हस्ताः ` 
वि० । ० । ० | ७ | अंगलानि। 
PTT । २७| २२ । १८ । हस्ताः। 
| दे० ।१२।३२। ८ । अंगलानि | 
अथायक्षत्रोगृहमानम ॥ 
विस्तार; । २० | १६। हस्ताः 
विश । ० । ० । अंगुलानि। 
FÅR. । २३ । १६। हस्ताः । 
देष्यस. ।.१८.। ० | अगलानि। 
अथकरणस्यग्रहमानस | 
विस्तारः । Ro | १६ । हस्ताः कव 
BS Jol ० AIAR । | 
RREN । २४ । १६ । हस्ताः |. 
० । ४। ८ । अंगलानि। 
परवाश्रमिधान्यायधवहिरतिगशहमानस ॥ 
| प्रवाश्नमिणाममितंधान्यायुधवह्निरतिग॒हाणांच। 


a १ पशवश्चतुष्प्दास्तेषां आश्रमिण:मत्राजकास्तेषांधान्यकोष्ठस्य 
| शवुधस्थानस्यचवहनिशालायाश्चराति ` बेशमनःक्रीडास्थानस्यएवावे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३३६ संग्रहशिरोमणिः २० प्रभा । . 


नेच्छन्तिशा्रकाराहस्तशतादुच्छ्रितेपरतः ११८ || 
अथशालालिंदयोःपूमाणस्‌ ॥ 


a सनापतिनृपतीनासप्ततिसहितेद्विघारतेव्यासे । 
शालाचतुदेशतेपञचत्रिंशद्रतेऽदः ११६ 
२ हस्ताद्वात्रिं्ादिषुचतुश्चतु्रिक त्रिकाःशा्ाः 


सप्तदशङ्गितयतिथित्रयोदशरुतांगुलाभ्यधिकाः १२० | 


शमन: अमितंपरिमाणं ` शाख्रकारावास्तुज्ञानविद्‌ःहस्तशतार्परतउच्छि|. . 
तेनेच्छन्ति Ul 


१ 


` १ सैनापतिद्रपतिवास्तूनाबान्यस्ययस्यकस्य चित्सम्षतिसहितस्यतध 
भूतद्विधाकृतस्य द्वितीयस्यैकत्रचतुदशभि्भागमपहूंत्ययज्लभ्यतेहस्तांगुता 
_ निचतेनप्रमाणेनशालाकायो- शालाशब्दोग्रहाभ्येतरवाचीअन्यत्रपर्चा 
द्वुगेहते यज्लभ्यतेहृस्ताधिकंतेनममाणेनालिंद:कार्यः अलिदशने। 
` शालाभितःजालकादतांगनसम्मुखासाज्ञेयेति २. द्वा्निशादिषुव्राक्षण ' 
दीनांवर्णानामित्यथ: । तेषांचतुश्चतुख्लिकनिकाइस्ता: शालाःकार्य| ` 
` किंभवास्तेहस्ता सप्तदशनितयतिथित्रयोद्शकृतांगुला भ्यधिकाकारग| ’ 
 यथाचातुपणस्यवास्तुपुभथमेमधानग्दे शालाचतुर्दशासप्दशांगुला। | 
काकार्या: द्रितीयेचतुहेस्ताणलनितयेनाधिकातृतीयेत्रिहस्ता:तियिमि:| ` 
चदंशंभिरंगुलेः अधिकाचतुर्थ त्रिहस्तत्रयोदशभिरगुलेराधिकापंच k 


= हस्तकृतैश्चतुभिरगुले; अधिका:कार्येतिएवंयद्शहंब्राह्मणस्यद्विती 7 


en 
+ A 2. m = x A 5 A A 2 la 
द्‌ क्ष पर aR ५९41६ INPE pair घटउ्यस्या 3 


“५ ' टुस्यप्रधान इत्थशालासिद्धवति ॥ Red | : 
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! त्रित्रिद्िदिद्दिसमाःक्षयक्रमादंगलानिचेतेषास । 
व्येकाविशतिरंशोविंशतिरष्टादशत्रितयस १२१ 
अथवीथिकाप्रनाणंकिरणारूयतन्त्रे ॥ 
शालातोयस्तृतीयांशंस्तेनकायातवीथिका । 
यद्यम्रतोभवेद्दीथीसाष्णीषनासकथ्यते १२२ 
शचात्सायाश्रयंनामसावष्टम्भतपाइवेयोः । 
| समन्ताद्यदिसाजञातातदासुस्थितसच्यते १२३ 


अथवास्तुनिभूमिकाप्रमाणमाहवराहः ॥ 
| ३ विस्तारषोडशांशः्सचतुहस्तोभवेदणहो च्छायः i 


१ त्रिद्ठिद्विद्विलमइतिआदयश्चहस्तावेकविंश॒तिप्भ्नति भिरंगुलैयुक्ताः 
| चातुवेण्यवास्तुष्वलिंदम्माणमनुक्तमपिज्ञायतेतद्यथाब्राह्मणस्यप्रथमगहे 
पलिद्ममारंहस्तत्रितयमेकोनविशत्यंगुलेरधिकंवेकविंशाति: विगतएको' 
_यस्पाविशते: द्वितीयेहस्तत्रितयमष्टाद्शमिरंगुलराधिकंवतीयेहस्तंद्रय॑विंश : 
त्यंगुले रधिकचतुर्येहस्तद्वितयेअष्टादशाभरंगुलेरपिकंपंचम्रेहस्ताद्वतयंत्रि 
भिरंगुलेरधिकएवमेतेषांहम्तानां क्षय क्रमात्‌ गृहक्रमेणतान्यंगुलाधिकानि 

| आयीणीति २ शालाममाणातर्याख्नभागस्तत्तुस्या.बीयिका भवनाद्वाह्मतः - ` 
|| फतेव्यासावी थिकायदिंगेहस्याग्रतः माग्मवतितदातद्वास्तुसोष्णोष॑नामय 

|| दिपर्चात्पृष्ठभागे. वीथीयस्यवास्तुनस्तत्सायाश्चयंनामेतिपारषेयोदेक्ष 
| सोचरयोर्यदिवीथी.तदासाबष्टंमनाम अथसमंताचतृष्वपिदिसुवीथी भव 

| तितदातद्वास्तु सुस्थितनामेति .३ वास्तुनियोबिस्तारउक्त;तस्य यः पोड 
| शभाग: सचतुर्हस्ताधिको गरदरोच्छरायो मवतिअधस्तनभ्रमिकाया उच्छ्राय 

| ओच्यभवती व्य: । तथाचपगहस्याधिकंइस्तशसंएथुखं अतः पोडशा शो. 
| लाः षद्अंगुलान्यष्टादशपषचतुस्ताधिकोइस्तादृशणतदधस्तनस्ाभि 


i 
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३१८ 
| द्वादशभागेनोनोभुमौभमोसमस्तानास्‌ १२४ 
गृहभित्तिप्रमाणंपक्ष्टदारुङुतणहाणांविशषः ॥ 
१ व्योसात्षोडशभाग सर्वेषांसंनांभवातिभित्तिः 
पक्केष्टकाङतानांदारुङतानांतुसविकस्पा १२५ 


एतदेवाहगगः. ॥: 


` विस्तारःषोडशांशेनगृहभित्तिपकल्पयेत्‌ । 
हीनाथिकानकत्तेव्याशहकत्तेनेशोभना १२६ 
पक्केघ्टकादिष्वेतन्मानंकिरणाख्यतंत्रे ॥ 
पक्केष्ठानामयव्यासोदारुजानांयथेच्छया । 
ध्वजाद्येवंग्रदंकार्यतच्छुनंस्यात्स्वदिग्गतस्‌ १२७ 
चृपतिसेनापत्योवास्तनाहारसानमाहवराहः ॥ 
२ एकादशभागयुतःससपतिद्वेपबलेशयोव्योसः'। 


का सांतंदद्वादशभागोनाकार्या' मथमञ्चमिकाममाणात्‌मध्यद्वादशभागम 
पास्ययद्धवतितेनममाणनेत्यथ: । एवमंतस्याप्युपरियागूमिका सांतदू 
द्वादशभागोनाकार्याएवंसमस्तानां संबासांभूमिकांनांद्वादशुभागंन्यूनंमरमा | 
णमुपरिकाथांमेतिः॥ PSA 

१ अथऱ्पानांतत्पारववर्तिगृहाणांव्यासांद्रिस्ताराद्यः पोडशुभागःषो 
SC स मिंत्तिमानभषंतियंथा तृपगहव्यासस्यभरष्टां धिकंशांतंस्यषोड श 
भाग:षड्हस्तां:अष्टांदशंगुलानि एतद्धित्तिममाणम्‌ । एतोभित्तिममाएं | . 
पक्ेष्टकृतवास्तूनामेवदांनकृतवास्तूनांनेषविकल्प: । नकेवलं भित्तिममाणं | | 
यावश्युत्ववेध्येय | उच्छायारंच ययाभिमता? २ नपब्लेशग्रहणमुप | ट 
लक्षणम्‌ | अन्येषीमपि नपोराजा | वलेशंः सेनापतिः अनयोवोकस्य | | 
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संग्रहाशरामाणः २० प्रभा । ३५६ 
| Mo १९८. 
| चुपग्रहस्यदारमानसाहवराहः ॥ 


१ विप्रादीनांव्यासात्पंचांशों5ष्टादशांगलसमेतः 
साष्टोशोविष्कस्भोदवारस्यद्दिगणउच्छायः १२९ 


अथशाखोदम्बराणांस्तंभसलाययोरचमानस॥ ' 


२ उच्छायहस्तसंख्यापरिसाणान्यंगुलानिबाहुल्यम । 
“ शाखाद्य5(पकायसाद्धतत्त्याददुबरयाः १३० 
३ उच्छायात्सप्तगुणांदशीतिभागःप्थुत्वमेतेषास्‌ । 


| चिच्चातुर्वण्यस्ययोव्यासोग्रहविस्तार: सएकादशभागयुतः स्वकीयेनेका 
| दशमागेनयुतःससस्ततिसहितः कायः एवंकृतेयदूभवतितावत्यंगुलानिद्वार 
स्योच्छायआ्यमित्यर्थ; । यथांदूपव्यासो5ष्टाधिकशतहस्तमानएतावत्यं 
गुलानिद्वारोच्छाय:यतउच्छ्रायांगुलतुल्योद्वारस्यएवमन्येषामपिह्ञयम्‌ । 
अतोद्धेन विष्कंभ अतो 5स्मादुच्छायादर्द्धेनेवविष्कृमो विस्तार कार्य ॥. 


| ` १. विमादीनां ब्राह्मणादीनांवणानांव्यासाद्विस्ताराध.पंचमांशःपंच 

। मोभाग: सचअष्टादशमिरंगुलैरप्रिक: कार्य: तत: पुनर्व्यातस्ययोऽष्टां 
| शृस्तेन युतंकृत्वायङ्गवति तावत्यगलानिद्वारस्यविप्कंमोविस्तारः कार्य 

यथाब्राह्मणस्यव्यासो द्वात्रिंशतृअस्यपचमांशः षड्हस्ता- एत-्गुलत्तन 
| परिकल्प्यअष्टादशांगुलसमेताशचतुबिशति पुनव्योसोऽष्टाशनांगुलित्रित' 
| येनससविशतिरचतुविप्कंभरममाणम्‌ । विष्केभालिगुणउच्ह्रायइति-।२, 
| द्वारोच्छायस्ययावत्तीहस्तसंख्या ताबप्यंगुलानिवाहुल्यम्‌ TT 
| ' येऽपिकाथैम्‌ अपिशब्दः संभावनायाम्‌ | TTA, 
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३६० २० प्रभा 
नवगुणितेऽदीत्यंयःस्तस्भस्यदशांसहीनोऽदये १३९. . 
अथस्तम्भमेदानाहवराहः॥ ` 


१ समचतुरखोरुचकोवजों5छाश्रिद्िवजकीदिगुणः । 
दात्रिशतातुमध्यप्रलीनकोद्त्तइतिदत्तः १३२ 


अगुलानामशीत्यधिकंशतम्‌ | अतोहस्ताअर्द्धाविनष्टोभवति 
लानिशाखाद्येवाहुल्यम्‌ | एवमन्यत्रापितत्स्यादुदुंबरयो रितितच्छाख्ना | 
बाहुल्यंद्वादशांगुलानीत्येवमन्यत्रउदुवरोशाखयोरुपर्यधः स्थितकाष्ठे उ | 
च्छायात्सप्गुणायो5शीतिभागो5शी त्यंशस्तत्तुल्य -पृथुत्वंविस्तृतत्वभेतेपां | 
शाखोदुबराणांकायमूयथार॒पद्वारोच्छायो 5ष्टाशीत्यधिकमेंगुलंशतमस्मा |... 
्सक्षगुणादशीतिभागःषोडशः साद्धांगुलमानानि एतत्सर्वेषांपृथुत्वएवम 
न्यत्रापि । नवगुणितेति । स्तंभोच्छायमानेनवगुणितनवाहतेयो5शीव्यं । 
शः अशीतितमोभाग तत्ममाणस्तभमूलप्ृथुत्वतदेवस्वदशां शेना ग्रपृषु 
रवस्तभस्य | यथा । उपग्रहे$धस्तनभमिकाममाशं दंशहस्ताअष्टांदशां, ॥ | 
गुलानि | एतदेबस्तंभस्योच्यं | अस्मान्नवशुणितादशी त्यशो ऽष्ठा विशत्य 4 
गुलानिएतन्मूले पृथुत्वंअतास्रिगुणापरिधिःएतदुदाहरणमात्रमदरशनम्‌ ॥ (४. 
१ ग्रस्तभोमध्येमध्यभागेसमंचतुरस:समांभिस्तल्यामिश्‍चतसृमिर गि 
श्रिभिर्युत: सरुचकनामा । यस्यमध्यें समाष्टाश्रि:सबेज्ञनामायश्चमध्येद्र M 
aT पोडश श्रियुक्तः सद्विवञ्नामा ] यश्चमंध्येदवात्रिशदश्चिः समली | 
' नकः योमध्येहत्तःवुलः सहत्तसंज्ञ: | एतेपेचस्तंभःशुभाअन्येऽशुमाः पिर 
अन्रमध्यमशव्दग्रहणेनोभयतस्तंभेविमञ्योध्वीधोभागयोःरचनेति.। एत | 
देवकिरणारूयेतेत्रे। वेदाओ रुचकं स्तंभोवजाष्टाभ्रियतोमत: ॥ Rae ॥ 
षोढशोगिःस्यातद्विशभिःमलीनकः । ` समंतबत्ोष्ृच्ताख्यस्तंभः गे | 
कोद्विजोत्तमै 
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S 


| १ स्तभाविभज्यनवधावहनंभागो 
TENSE 
पझ्चतयात्तराष्ठकुय्योद्चागेनभागेन > a 


| स्तंभसमंबाइुस्यभारतलान 
मुपय्युपयोसाम 
नवतितुलोपतुलानासनपादेनपादे १३४ ह; 


अयसवेतोभद्रलक्षणमाहवराह ॥ 
१ अत वद्धालदसमंततोवास्तुसतोभन्रम | 
। १ समस्त भममाणोनवधानवभागेविभज्यतत्रसरवोधीभागे वहनंकार्य 


शेधायतेस्तंभोयेन त्यर्थ 
_ Pp यर्थः वहनस्योपरिद्वितीयेभागे धटकार्य 


भारतुलेतिनाम प्रासा 


ened be 
TRIR- भारतुलोप यत्काष्ठंदीयतेतुलोपतलामे 


वैशत्यंगुलं अन्यत्रपादेनोनंचतुर्याशनोनंकार्य इति ३ य. 
सर्वासुदिश्ुतद्वास्तस व 


हानांदेवहंदानांकार्य्ये 
. रस चतसृष्वपिदिश्षद्वाराणिकार्याणीत्यर्थ fs, 


रीनांव्यवच्छे ४ |: तद्वास्तुसबतोभद्दै सर्वतोभद्रसं 
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पबिवुव्समूहालाकामैदारेख्चतुनिरापि e | 


| 
अथनद्याव व... | 
नन्द्यावत्तेमलिन्दै o>. प्रदक्षिणांतगते B 


हाएंपरिचसमस्मिन्विहायशेषागिका य. १३६ 
वर्ढमानलक्षेणंतत्रेव ॥ 
ASAT ATA शमस्तथाचान्य; || ` 
तहझवर्दमानेद्वारंतुनदेक्षिणकाय १३७ | 
अथस्वस्तिकलक्षणतत्रेव ॥ a 


३ अपरोऽन्तगतोऽलन्द aT त i 
तदवघिविधृतदचान्य:जाएद्वारंस्वस्तिकशन ३ 


aiat 
9 -नंद्यावतेमिति शालाकुड्यात्‌ शाला मिंत्तरार+ 
लिदैनेन्यावसनामवास्तुमदश्षिणन त वतात पकन पलित, 


दतु न 
द्यावतेपश्‍चिमद्वारंविद्ायत्यव्त्वाअन्यानिंत्रीशा पू 


| 
.. शिंकायाणि ॥ तथाचगगेः ॥ मंदेसिंणांनुगेःसर्वे. शालाभि'तर |! 


बिनापरेंशंद्वारेणनंथावत्तेमितिस्मृतामेति २ चास्तुना * | 
योडलिंदः TERNS, संचान्तर्गत कार्य दक्षिणोत्तरशाला fr 
त्यथ;अन्यादतीयाडलिद: मदाक्षिणं प्रादर््षिएयेनगत ye 
एवंविधेरालि 

Bart तस्मन्बरदधमानेदकषिणद्वारनकार्यम्अन्यानित्र 
राशिकायोशि । तथांचगग: ॥ ausan रे à 
णानुगा । बिद्वायदकिणद्वारवद्धमानमितिस्मतमिति रे $ 
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अथरुचकलक्षणमाहवराहः ॥ 


! META चसार्वालदावन्तगतोतदवधिस्थिते शिषो । 
रुचक दारनशुभदमुत्तरतो ऽन्यानिशरुतानि १३६ 


नद्यावतोदीनांफलान्याहवराहः॥ 


| स्वस्तकरुचकेमध्येरोषंशुभदतुपादीनाम १४० 


| पश्चिमो लिंदोंतगत कार्योदक्षिणोचराशालासंलग्ना अन्येत 
: ैणोत्तरो द्वावलिदोतदु त्यितोतस्मात्पश्रिमादालिदादुत्यितो माळूपर्व . 
[दिश्यनुगतो शालासलग्रौकाय्यों अन्यश्चतुर्थः पर्वोलिंद: तदवाधिवि 
it पयोईयोरवधाँमध्ये' विधृत:स्थितइत्यर्म मारदरारंशुभ 
।( दिवार Ta निहित ॥ तथाचगर्ग; ॥ पश्चिमांत 
af पदः. मागन्तातोतदुत्यितौ । अन्यस्तद्स्यविधृतत: मरारद्वारंस्वस्तिक 
i का हा 
| 
यावति रुचके भाक्पञ्चिमो पूर्वापरौ द्रावलिढी तावन्त 
| रनधी मध्येस्थितौ तत्सलम्नावित्यर्य । एवं रुचक द्वार 
॥ न्यानित्रीणि पवेदक्षिणप्चिमानिंश्स्तानि ॥ तथाचगंगे. N 
4 लद ।यावन्तगाँ तद्भवोपरोसस्यद्वारंविनायत्स्थादच 


AS मेरे स्वस्तिकसुचके मंध्येमध्यफलेशेए सतो 
छ, “गरा दपादीनाशभम्‌ आदिशब्देन मन्तिपुरोहिततामंन्तदे 
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अथहिरग्यनाभधन्यसुक्षेत्रादित्रिशाल ल है 8 ॥ 
१ उत्तरशालाहीनंहिरण्यनाभंजिशा eA \ 
अरकशालयावियुकसुक्षेत्रराददव ५ a 
गथचल्लीपक्षष्नयोलेक्षणफलचतन ॥ 
a थाम्यादीनेचुल्लीजिशालक विक १४२ 
पक्षध्नमपरयावर्जितंसुतध्वसक स्‌ १ 
ग्रयद्विशालवास्तुनामलक्षणेफलंचतेव ॥ 


सिद्धाधमपरयाम्येयमशूपपरिचमोत्तर शास \ 


१ उत्तरेति उत्तरशालया यद्विहीनमन्यासु PSST 
वल्िशालक हिरण्यनांभाख्यतर्चधन्य, प्रशुस्तम्‌ एवमाकूशालया ahs | 
रहित तलिशाल सक्षेत्रनामतचहद्धिद धनंधान्यसुतादीनां ae 

एतदुक्तकिरणाख्येतंत्रे ॥ शुस्तंहिरण्यनाभार्य Ba | 
शालयारखिदेस्पृतांमातिश्याम्याहे मिति दक्षिणा] 
pb in चल्लीनामवास्तुभवतितत्‌एततवित्तनाशक | 
तिद्परयापश्चिमयाशालयायद्वजिततत्‌ पक्षप्नेनामसुतध्वतक > । 
रबैरवैर॒करंच भवति एतदेवकिर्णाख्येतन्ने ॥ चुल्ली दक्षिणया] i 
प्राणनाशनं | यत्स्यादपरयाहने पक्षष्नंतत्सुतांतकादाते रे पिडा 
ति अपरयाम्येदक्षिणपश्चिमे . देशालेयत्रभवतस्तद्द्विशाल 
संज एवंपशिमोत्तरे MITT TTT उदकपूर्वयत्रद्रेशाले! j 
प्राग्युता या म्यपूर्वयुतादक्षिणायत्र भवति तद्वाताख्यं ATTA ' 
किरणाख्येतत्रे ॥ सिद्धायैतद्भवचछु्रयाम्यापरयु्यदि । 
त्तरसंयुक्त॑यमशूपैसमध्यममू "१. उदकूपूर्वयुत य॒त्स्याइणडार 
कम्‌ । पूर्वयाम्यागुतेज्ञेयेवातार्यंकलहमियमिति | 
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दण्डारव्यसुदकपूरवातार्येप्राग्युतायाम्या १४३ 
१ पूवापरतुशालेग्रहचुल्लीदक्षिणीतरेतकाचम | 
| सिद्धार्थ. थोवातियैमशूपेगहपतेश्षत्यु १ | 
२ दरडवधादरडारयेकलहोद्देगःसदेववातारूये । 
वित्तविनाशइ चुल्ल्यांज्ञातिविरोधःस्मृतःकाचे १९५ 


अथवास्तुमध्येत्रह्मणोज्ञानस्यावश्यतामराहवराह: il 


| सुखामेच्छन्जह्माणंयत्याद्रक्षेदगरहीग्रहान्तस्थम | 
डाच्छट्टाु पदद्यादगृइपतिरुपतप्यतेतस्मिन्‌ १४६ 


ब्रह्मणोज्ञानाथसमेदेवास्तुमाहसोमशम्भः ॥ 
>) कुय्योत्कोछचतुःषष्ठिप्रालादेवास्त्मरडलम | 


| एकाशीतेपदवास्तुश्हकम्सणिशस्यते १४७ 


i - 


' १ पूर्वापरेति पूर्वापरे पूर्परिचमेयतर्वेशलेतत्‌ ग्रहचज्ञीतिनाम यह 
| शिणोत्तरे देशालेतद्वास्त काचमितिनामभवतिसिद्धार्थसिद्धाथसज्ञके अथी 
॥ गसिरयमासि, यमशूरपेगरहपतेशल्यु: तद्गृहनाथस्य मारणमिति एतदक्त 
„(णायते पर्वापरयुतगेह जुद्लिनामाधनाशकत्‌। दक्षिणचरशा ` 
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` एकांतरात्रदक्षिणमस्मात्सविताविवश्वांश्च १५२ 
-प्रथ्वीधरापवत्सावित्येत 
- जयइतिचने ASTANA TAMAS १५.४ 

: एचंकोणेकोणेपदिकाःस्युःपञ्चपञ्चसुराः १४४ 


= |: 
: शेषाइचत्वारोऽन्येत्रिपदादिधषवयेमाद्यास्ते १५६ |. 


पथैन्याद्यावाह्यद्श्रवणोरःस्पलांसगादेवाः। ` |! 
_ सत्ताद्याःपेचभुजेहस्तेसवितांससावित्रः १५ | 
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वास्तुकम्मेणिचेकाशीतिपदचक्रमा हनराः ॥ 
एकाशीतिविभागेददददापूर्वोत्तरायतारेखा:। 
अंतखयोदशसुरादात्रिशद्ाह्मकीष्ठ या: १४ 
शिखिपयेन्यजयन्तेन्द्रसयैसत्यामर उ १०१ । 
रेशान्याद्याक्रमशोदक्षिणपूयेऽनिल ue 
पषावितथबृद्दत्‌क्षतयमगंधवीख्यभृज्ञराज 5 1: | 
चितवोवारिकसुम्रीवकुसुमदन्ताम्बुपत्यसुरः १४० 
नोपीऽयपापयक्ष्मारोगःकोणेततोऽहिसुख्योच। | 
भल्लाटसोमगुजगास्ततो 5दिरतादा तार तक्रमशः wj 
मध्येब्रह्मानवकोष्ठकाधिपोऽस्यारयेमास्थितःभाच्याम्‌|| ` 


विवुधायिपतिस्तस्मान्सित्रोऽन्योराजयदसनालाच। 


्येते्रणःपरिधो १५३ 
oe VD Ar. 
आपोनामेश्यानेकोणेहोताशनेचसावित्रः | 


आपस्तथापवस्सःपय्यैन्यो 5ग्निर्दितिचवर्गौयस्‌ । 


; वास्तुपुरुषांगविभागस्तत्रेव॥ . | 
ू्वो्तरदिङ्सूदधोपुरुषोऽयसवाड्मुखोऽस्यरिर सिर |. 
ग्ापोमुखेस्तनेऽस्यायमाञ्लुरस्यापत्सरच १५७ | 


a 
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वितथोद्हतक्षतयुतःपा्वेजठरेस्थितोविवस्वाइच | 
| ऊरूजानूजधेस्फार्गातियमाद्येःपरिग्रहीता; १५६ 
` एतेदक्षिणपाइवैस्थानेष्वेवचवासपांइेस्थाः | 
 मेट्रेशक्र जयन्तो हृदयेत्र्ापितांघ्रिगतः १६० . 
| ` प्रासादेचतुष्षाष्ठिपदवास्तुभरदर्शनस ॥ 
| अष्टा्टकपद्सथवारत्वारेरयाइचकोणगास्तियक। 
| ब्र्माचतुःपदोऽस्मिन्नदवेपदान्रह्मकोणस्थाः १६१ 
अ्रष्टोचवहिःकोणेष्वद्धपदास्तदुभयस्थिताःसाद्वोः । 
| उक्तेभ्योयेशेषास्तोदिपदाविंशातिस्तेच १६२ 
| वास्तुममेतदविशेषफलचतत्रेव ॥ 
| सम्पाताबंशानांमध्यानिसमानियानिचपदानाम | 
\ ममोणितानिविद्यान्नतानिपरिपीडयेतत्राज्ञः १६३ 
तान्यशुचिभांडकीलस्तं भाय्ेःपीडितानिशल्येरच । 
गृहभत्तुस्तततुस्येपीडाभंगेम्रयच्छन्ति १६४ | 
| कंडूयतेयदंगंणह पतिनायत्रवामराइुत्यास । 
| अशुभभवेन्निमित्तंविङृतिवाग्नेः्ससल्यंतत १६५ 
EF शल्यफलंतत्रेव ॥ 
| षनहानिदीरुसयेपशुपीडारुर्भयानिचास्थिरुते | 
| लोहसये$खभयकपालकेशेषमृत्यु:स्यात १६६ ` 
| अङ्गारेस्तेनभयभस्मनिचविनि्दिशित्सदाग्निभयम्‌ | 
| शस्येहिमेसंस्यंसुवणरजताहतेऽत्यशुभस १६७ ` 
| रमैगोवारुणद्ध्यथांगमंतुषसमहः। | 
अपिनागदन्तकोमरमैसंस्थितोदोषरुद्गवति १६८ 
| ' १गृहपतिनावास्तुमश्चेवावास्तुशातिहोमे ॥ 


ete 
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\ age सेग्रहदिरोमणिः २० प्रभा | 
) | वास्तुपुरुपस्पांतिममज्ञानंफलचत न व ॥ 
१ रोगाडायुंपितृतोहुताशनंशोषसूत्रसा 1 थात। | 
सख्यादभ् जर्यताञ्चमङ्गनदितिर्वसयविस्‌ १६९: |; 
२ तत्सम्पतानवयेतान्यतिममोणिसम्प्रदिष्टानि i 
यश्चपदस्याष्टांशस्तजओोकंसमपोरेसाणस १७० 
वशस्यशिरायाइचप्रमाणज्ञानञ्च il 
३ पदहस्तसंख्ययासम्भितानिवंशों5गुलानिविस्तीण ji 
aens RNA १७१ | 
गअथवास्तदोषमाहवराहः।' 
दक्षिणमजेनहीनेवास्तुनरे ऽधक्षयाङ्गनादाषाः | 
वासेऽपेधान्यहानिःशिरसिगणेहीयतेसवैः १७२ 
खीदोषा सतमरणंप्रेष्यस्वचापिकरणवेकस्ये । 
अविकलप॒छपेवसतांमानाययुतानिंसीख्यानिं १७३ | 


हवन्नगरय़ामादिषुवास्तुपुरुषसाहवराह :॥ 
गुहनगरमासेषचसवत्रवपताष्ठतादवाः || 


खि सम्भदिष्ठानिकंथितानियश्चपद्स्याष्टा/शाउद्टम ० 
समिति क्षेत्रमेकाशीतिपदं कृंत्वायावन्मानंपदमुत्पयते तस्याष्ट | 
- इत्ति ३ -पदहस्तसंख्यया पदयावेतोहस्ता विस्तरतभवति रा | 
त्यादिकं सूत्रषट्कंवशब्देनोच्यते वयाच्या 4 
प्रमाणनिदिष्टम्‌ । सिराशब्दन पुर्वापरायता दशरेखाज्गेया इति | 
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E १७४ 
| विप्रादिवणानांवासंदिशमाहवराहः ॥ 
| व्रासगृहाणिचविद्याद्िप्रादीनासुदग्दिंगाद्यानि। ` 
वि्तांचयथाभवनेभवतितान्येवदक्षिणतः १७५ 
ग्रथवास्तुचतुदिग्द्वाराणिफलानिचाहवराहः॥ 
| नवगुणसत्रविभक्तान्यहंगुणेनाथवाचतुष्षष्ठे। । 
द्वाराणियातितेषामनल।दीनांफलोपनयः १७६ 
एतत्स्फुटमाहसएव ॥ 

२ देष्येनवांशाः पद्मत्रसव्यात्‌ 
दारंशभंप्राकत्रिचतथेभागे। 
चतुर्थेषष्ठे दिशिदक्षिणस्यां ` 
पठचाञ्चतु;पचमकेतयोदक्‌ १७७ 

| बस्चीजन्सप्रभतधनतानरेन्द्रवाल्लम्यस्‌ । 
hिधपरतानुतरवंक्रोर्यचोर्थेच वैण १७८ ` ` 
. गपसुतत्वेप्रेष्येनीचत्वंभँध्ष्यपानसुतदृद्धिः १ 
||द्रिरुतव्नमधनं स॒तवीयेष्नंचयाम्येन १७६ 
|तपीडारिपुटुद्धिनिधनसुतासिःसुताथबलसपत्‌। 


| १ नवगुणेनस्‌त्रेणविभक्तानिद्वात्रिशद्द्वाराणिनवणुणन सुत्रेणेका 
तिपदे अष्टगुणेनसत्रेण चतुष्प॒ष्ठि पदे २ ग्रहदेध्यनवभागकृत्वातदेव 
al पवोभिमुरेवगहे सव्यात्‌ वामभागात्‌ अंशद्दयत्यकत्वा तृतीयांशेद्वार 

दसिणाभिमुखेगहतयैवाशपञचकंतयमत्वपषेऽशका्य्‌ परिच 
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` गुहमध्यरुतद्वारद्रव्यथान्यावंनाराकस्‌ | a 
. आवहेकलहेशोकनायावासप्रदूषयत्‌ RE | 


उन्मावःस्वयमुदूघटितेऽयपिहितेस्वेयेकुलविनाशः। | 
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३७० समहाश a ° 


घनसंपन्तरपतिभयंधनक्षयोरोग्कत्यपरे १८०. `: 

वघबंयोरिप॒तुद्वियेनसुतलाभःसमस्तगुणसपत्‌ । - `` 

पुत्रचनासिबैरसुतेनदोषाःखियानेश्वस्‌ १८१ | 
हारवेधमाहवराहंः ॥ 


उच्छरायादूद्विगुणमितांत्यक्काम्षमिनदोषाय १८२ | 
विद्वानांक्रमात्फलभाहवराहः॥ । 
रथ्याविद्धंह्ारंनासायकुसारदोषदतरुणा । 
पङ्कद्वरेशोको व्ययो झबुनिस्राविणिप्रीक्तः १८३ 
कपेनापस्मारोभवतिविनाशायदेवताविद्धे । 
स्तंमेनख्रीदोपाःकुलनाशोब्रह्मणोऽभिमुखे १८४ 
ब्रह्मामिसखद्दारंफलमाह विश्वकर्मा ॥ 


०: हारवेधानाहयसः ॥ 
ब्रह्मस्थानानविद्धेननगकोणस्थलेनच | | 
भिगवाक्षेश्‍₹चखातमर्गेस्तथेवच १८६ 
मित्तिभिइचेवमध्यभागेःकथंचन | 
स्वामिनोमरणंतत्रदुःखंस्यादुत्तरोत्तरस्‌ १८७ 
अथकपांट्दोषानाहवराहः ॥ 


१ मार्ग:मसिद्ध: Tea: कूपस्तस्भौ . असिद्धो श्रम 
निर्गममार्गमू २ ब्रह्मणोऽमिमुखेन्रहदिशपूर्वशानमध्येबाञ्जमो | 
ब्र कुलालघरहादिचक्रम्‌॥ ` . il 
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संग्रहशिरोसणिः २० प्रभा । ३७१ 


- |ताधिके ृपभयेदस्युभयंव्यसनदंचनीचेच १८८ 
॥ Co द्वारदोषानाहवराहः ॥ 

. |हारद्वारस्योपरियत्तन्नशिवायशंकटयञ्च । 

|, ग्राव्यातत त्र हुृुयदकूब्जकलनाशनभवाति १८६ 
Aa पीडाकरमाति पीडितमन्तविनतंभवेदभावाय | 
| वह्यविनतेप्रवासोदिग्भ्रांतेदस्युभिःपीडा १६० 

|, मलदारेनान्ये्रेरभिसेदधीतरूपड्यो 

| बटफलपत्रपूमयादिभिइचतन्मङ्गलेर्चिनुयात्‌ १६१ 
एस्तुकोणेषुध्रहचतु टयानाह वराहः ॥ 
|पान्यादिषृकोणेषुसस्थितावाह्मताशहस्येताः । 
पक्ीविदारिनामाथपतनापापराक्षसीचेति १६२ 
पभवनग्रामाणायेको णास्तेषानिवसतांदोषाः । 

`| वपचादयो ऽन्त्यजास्तेष्वेवविदादिसायांति १६३ 

| अथगुदचतुर्दिक्षुट्क्षफलान्याहवराहः ॥ 

` ्पादिष्वश॒भफलाजातास्तरवःप्रदक्षिणेनेते । 

` |गादिषुपरास्ताःइक्षवटोदुम्बराइवत्थाः १६४ 

| अथशहससीपेत्क्षदोषानाहवराह: N 
॥ीसन्ना:करठकिनोरिषभयंदाःक्षीरिणो5थनाशाय । 


———— 


समंतुल्य॑नकुर्यात्‌ किंतु 
तमलद्वारंघटै: कलशैः फलैः भीफलादिमिःप 
एवंविधै HAT 
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फलिनःपजाक्षयकरादारुरयापिवर्जयेदेघास १६५ 
अथशहसमी पे न्यण्हानिषधसमाह वराहः ॥ 
सचिवालयेऽथनाशोधत्तेण्हेसतवधःसंमीपश्थे । 

- उद्देगोदेवकुलेचतुष्पथेभवतिचाकीात्तः १६६ 
चेत्येभयंगृहरूत वल्मीकडवभ्रसंकुलेविपद: | 
गतायांतापेपासाकमाकारेंधनांवेनाराः १६७ 

अथशहभमःऽवफलमाहवराहः ॥ 
उदगादिइवमिष्टविषावीनांप्रदक्षिणेनेव । 
विपःसरवत्रवसदनवणेसथेएमन्येषास्‌ १६८ 

| अथशृहारंभसाहवराहः ॥ | 
` छृष्णंप्रूढबीजांगोःध्युषितांत्राह्मणेःचरास्ताच । | 

गत्वामहींग्ह पतिःकालेसांवत्सरोदिथ १६६ ` 

अथगृहारंमेसोरमांसानाहनारदः it 

` पोषफारगनवैशाखमाघश्रावणकासिकाः । 

_ मासास्युशुहानिसाणिपुत्रारोग्यशुभषूदाः २०० 

शहारंभेचांद्रमालानाह श्रीपतिः ॥ 
शोकाधान्यंसत्तिपशुहृतीद्रव्य दद्धिविनाशो 
युद्धभत्यक्षतिरथधंन श्रीइच वह भय त्वस । 
लच्सीपापिभेवतिभंवनारंभंकेत्तःक्रसेण 
चैत्रादूचेसुनिरितिफलंवास्तुशास्त्रोपदिष्ल २०१ | 
तृणदारुग्॒हारंभेमासदोषाभावोजगन्मोहने ॥ _ | 

_'पाषाणेष्व्यादिंगेहादिनियमासेनकारयेत्‌। 
2 सेषांपूर्वाक्तानांदक्षाणांदाररिकाप्ठान्यांपिवास्तसस्वन्थिकर्म । 

वर्जयेत्‌ु॥ ::.: | 
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है. मासदोषोनविद्यते २०२ :. 
अथगृहारंभनक्षत्राय॒याहगगः ॥ 

अश्ुत्तरे:पिचराहिण्यांपुष्येमेज्येकर हये | 

'॥पनिष्ठादवितयेपोष्णेग्रहारंभ:प्ररास्यते २०३. . 

शुहारंभेतिथयोवाराइचडक्ताव्यवहारससञ्चये ॥ 

दितीयापचसीचेवतृतीयाषष्ठिकातथा । 

|्तमीदशमी चैवद्वादश्येकादशीतथा २०४ 

[प्रयोदशीपचदशीतिथय;स्युःशुभावद्दाः 

मार्कर हिताःसवेवारास्स्युःसुभकारकाः २०५ . 

| निषिद्वास्तिथयोऽपिव्यवहारसमुञ्चये ॥ 

. दारिद्रूप्रातिपत्कुर्याचतुर्थाधनहारिणी । 

"प्रएस्पधाटिनीचैवनवमीशत्रवद्धिनी २०६ 

| पशराजभयज्ञेयमतेचोरसयसदा । 

'विष्कम्भवज्जव्याघातपरिघादिषुनाशनस्‌ः२०७ 

| वास्त॒शास्रेऽपिनिषिद्वानाह ॥ 

| चरलमग्नेचरोशेवारिक्तामाराकंवासरे। 

| अगाष्टान्त्यारिगेचद्रेरन्भ्रपपक्षयःप्रभोः २०८ 

सतीशहविषयेविशेषमाहगगः ॥ 

-|रेऽनकलराशौतदिशेदोषविवजिते | 

|पानुकले दिशिप्रोक्तेसृतिकामवनवुधेः २०६: 
ग्रहारंभेभरायनसुक्त वास्तुप्रदीपे ॥ 

प्रयोतनात्पंचनगाझसूर्येनवेन्दुषड्विशासितानिभानि। 

ikaba स 7 


हि?मभोः गृहपतेः}. 7: 
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अथवास्तदषभचक्रमुक्घज्योतिःप्रकाशे ॥ 


वास्तुचक्रेषवद्यामियज्चव्यारोनभापितस्‌। 
यहक्षेवर्ततेभानुस्तत्रादोत्रीणिमस्तके २११ 
चतुष्कमग्रपादेस्यात्पुनदचत्वारिपादिचस | 
एष्ठेचत्रीणिऋक्षाणिकृक्षोचस्वारिवासतः २१२ 
चत्वारिदक्षिणेकुक्षोपुच्छेभत्रयमेवच । 
सुखेभत्रयमेवस्युरष्टाविातितारकाः २१३ 
रिरस्ताराग्निदाहायणहावासीऽमपादयोः 
स्थेयैस्यात्पर्चिमेपादे्टष्ठेचेवथनागमः २१४ 
कुक्षोस्याइक्षिणेलाभोवामकुक्षोदरिद्रता | 
पुच्छेस्वामिविनाशःस्यान्सुखेपीडानिरंतरस्‌ २१५ 
अत्रानंतज्योतिरविदप्याह ॥ 
` त्रिवेदवेदाग्नियगाग्निवेद 
त्रिकेषुभानोःशारिभंग्रहेषु । 
दाहोविनाशःस्थिरताधनश्रीः 
` शून्यंचदारियूवधोक्रमेण २१६ 
अस्यस्पष्टाथमाहगणेरादेवज्ञः ॥ 
रविभात्सप्तनेष्टानिझभान्येकादशाष्टभात । 
दश्सेषाएयनिष्टानिसाभिजिद्ट्षवास्तुनि २१७ 
गअथणहारभलग्नशुद्धिमाहश्रीपतिः ॥ 
. पापेखिषध्वायगतेखिकोण- 
` केन्द्रा्रितेःसाधभिरालयस्य!। 
| ~ वद्तिनिम्माणंमिहा्मस्थः `. 
_ क्रूरस्तुकत्तुमरणकरोति २१८ 


३७४ 
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संग्रहशिरामाणिः २० प्रभा | ३७४ 


इ्यङ्गेस्थिरेवाभवनेविलग्ने ` 
सोम्यग्रहेयेक्तनिरीक्षितेवा। 
कर्मे स्थितेवीयेय॒तेदच सोम्यैः 
निमीणमाइभेवनस्यसंतः २१६ 
शुद्धकेन्द्रनिधनस्थिरोदये 
सोम्यवगेमनुजोद्गमेऽपिच | 
सन्चिवेशउदितोहिवास्तुनः 
सरिभिनेनचरोदयेक्कचित्‌ २२० 
अथग्रहाणांबलहीने ऽस्तेनीचेचफलमाहश्रीपातः ॥ 
रवोग्रहस्थोग्रहणीदाशाडे: 
धनंसितेदेवगरौचसौख्यस्‌ । 
विनाशमायातिबलेनहीने 
नीचस्थितेवास्तम॒पांगतेंच २२१ 
अथयहवशादणहायमाहश्रीपतिः॥ 
उदयेगरुरस्तशदेशशिजः ` 
सहजेचशनेरचरविइवारिपुः;\ 
जलगइचसितोभवनस्ययदा 
शरदांशतमायुरुशतिवुधाः २२२ ... 
दिलग्नगतोभगजोऽम्बरे i 
शशिसुतःखलुकन्द्रगतागुरुः 
दिनरुदायगतरचतदावुधे 
: . शतमितायंरुदीरितमालयम्‌ २२३ 
लग्नेभगःपत्रगतरचजीवश) . 


१ ग्रृहस्थो गइसख्ामी॥ - ` ` 
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f ; षष्ठःकुजस्तिग्मकरस्टृतीयः । 

| निवेशनेयस्य णहस्यतद्धि `` . 

J शतद्वयंतिष्ठातिवंत्तराणास्‌ २२४ 

A शशांकजीवोखरसातलस्थो 

-कुजाकंजोलाभगंतौतुयस्य | ` 
प्रारमकालेभवनस्यतस्य , -. ` --.: 
स्थितिनिरुक्काहरदामशीतिः २२५८ `. 
श्वोञ्चवतिनिभ्रगोचविलग्ने `` 
- दवेव॑मं त्रिणिरसातलेऽथंवा 1 
स्वो्चगेरविसुतेऽथवायगे . .. ` 
स्यात्स्थितिइचसाचिरंसहश्रियः २२६ 
स्वक्षचंद्रेलग्नगेकेद्रगेंज्यों ' 
लक्ष्मीवत्स्यात्तद गृहभारंकालस । 
मित्रस्वोचांशस्थितेःखेचरेन्द्रे; : 
नीचांगस्थैर्जायतेनिद्धनखस्‌ २२७ 


गृहवेशादयहस्यपंरहस्तंगतत्वमाहवसिष्ठः ॥ | 


एकोग्रहइचेत्परभांगवर्ती .. 
जायागत'कर्मगतो$थवास्यात्‌ | 
करातगहपरहस्तयात र 
स्यादुबलदचदिहवर्णनाथः २२८ 


अथक्षग्रदवशादूणहस्यशुभयोगानाइवसिष्ठः ॥ 


ईज्योतरात्रयाहीन्दुविष्णुधातुजलोडुषु | 
गुरुणासदितेष्वेषुरुतंगेहंभरियायुतस.२२& 
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THERA: २० प्रभा। ३७७ 


| वारेणफलविशिषमाहनारदः ॥ 

i । 

| गरुवारेरुतवश्सराजयोग्यमिहोच्यते॥ . 

| तद्हेजातपुन्नस्यराज्यंभवतिनिशचय्रात्‌.२३० 
अथापरयोगमाहवसिष्ठः ॥ 

|्िदैवत्वाष्रात भरुद्रादितिवसडषः। - 

| क्रेणस दितेष्वेषुरतंधान्यप्रदंसृहम्‌ २३१ 

| नारदोऽपि ॥ 

|्रारिविनीशततारासुविशाखा भाद्रचित्रके-। 

॥निधादि तिभेशुक्रसंयुक्तेशुक्रवासरे २३२ - 

| हनाटकशालाख्यदेवागारंरुतंशस्‌। .... 

|दिश्मनिप्रजातस्तुकुवेरसदृशोभवेत्‌ २३३ 

ड : अथापरयोगमाहवसिधः॥ 

|पिवुम्लज्यभागयाकेपोष्णभषुचयत्छतम | 

|निनसहितेष्वेषु शृहंसंबह्मतेऽग्निंनां २३४ 


` नारदोऽपि ॥ न 


| गग्ननादद्यतेरुत्स्नपुत्रनाशद्रचजायतेः २३६ 
| अथापरयोगमाहंवस्तिष्ठः ॥ 
ननक्षरगसूर्य्यचन्द्रेवासंस्थितेयदि | 
तंमन्दिरंनूल्लमग्निनांदह्मतेऽचिरात्‌ २३७. . ¦ 
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३७८ सँग्रहशिरोमणि; २० प्रभा ।. 
अथापरैयोगमाहवसिष्ठः ` 
येन्दभेषुच | 


झथापरयोगमाहवर्सिष्ठः N 
जपाड्रितयेयाम्यभित्रन्त्रानिलभेषच | 
यत्रतदानिसंयुक्तेणह्यतेयक्षराक्षसेः २३६ 
नारदोईपि॥ 

ज्घेष्ठाऽतराधिकेचेवभरणीस्वातिपूवेभे । 
घनिष्ठास्वपित्रक्षेषु्ानिस्तिष्ठेदिनस्यच २४० 
रुपणोनामत'प्रोंक्तोधनघान्यादेलयुतः | 
पत्रोजातोऽथवातस्मिन्शह्मते यक्षेराक्तसेः २४१ 


अथशोषितवास्तुभमोरेरखाकरणमाइ वराह: | 


भक्ष्यैन्नीनाकारैदध्यक्षतकुसुमसुरभिधूपेदच । 
देवतपजाँरुत्वास्थपत्तीनभ्यच्याविप्राइच २४२ 
वणपरत्वेनरेखाकरणंमाहभरः ॥ 
विपःशार्षेुपो वक्षो वेदयक्चोरू पदः परे । 
टषट्रारेखांशहारंभेकुय्यीदग्नेःपदक्षिणस २४२ 
- एतदेवाहचराहामि हिराचार्यैः ॥ 
विपूःसषष्ट्राशीषैवक्षवचक्षत्रियोविशश्चोरू । 


_ शुंद्र'पादोस्पष्ट्राकुय्योद्रेखांग्रहारस्भे २४४ 
` अगुष्ठकेनकु्यान्मध्यांगुस्याथवाँत्रदेशिन्या । 
कनकमणिरजतमुक्ताइधिफलकुसुमाक्षतेरचशुभम्‌ |. 


शख्रेणशस्रमृत्यृवेधोलोहेनभस्मनाग्निभयस | 


- तस्करभयंठृणेनचकाष्ठोङ्रिखितांचराजभयम्‌ २४ |. 
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| वक्रापादालिखिताशस्भयक्वशदाविरुपाच । 
 बर्मीज्ञारास्थिकृतादंतेनचकत्तुराशिवाय २४७... . . 
| वेरमपसव्यालिखिताप्रदक्षिणंसंपदोविनिर्देशयाः | 
| वाचःपरुषानिष्ठीवितंश्षुतचाशुभकथितस्‌ २९८ . . 
अथखातखननेवास्तुज्ञानमुक्तवास्तुशाख्रे ॥ 
| वास्तोःशिरसिपुच्छेचयाम्यकुक्षोचप्ष्ठतः। ` 
| ग्रायुःकामःखनेन्नेववामकुक्षोखनिःशुभा २४६ ` 
| वास्तुमाहनारदः ॥ 
' | नभस्यादिषुसासेषुत्रिषुत्रिषुयथाक्रमस्‌ । 
«| परवोदिदिक्‌ शिरोवामपाइवेशायी प्रदक्षिणम्‌ २५० 
| तथाचन्रह्मराम्भुः॥- .. 
 सत्रनित्तिशिलान्यास:स्तभस्यारोपणंतथा । 
कं पवेदक्षिणयासध्येकुथ्यो दित्याहक्राश्यपः २५१ 
Mh. शकुस्थानमाहलल्लदवज्ञः ॥ 
'| १ अस्थिरस्यरिरोयत्रवास्तोस्तद्गणयेत्करेः। 
| देध्येवाविस्तृतिचेवरुत्वाष्टारिव र८मितांसकान्‌ २५२ 
| | पजेदशशिरोभागेहयग्रेससद्शांशकानू । 
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निंबकार>जकटजंवेणवॉर्वेल्वतक्षजम्‌ । 
शेकंत्रिधाविभज्यायंचतुरसंततःपरस्‌ २५६ 
अष्टासंचतृतीयांगमनसूमुजुसत्रणस्‌ । 
एवंलक्षणसंयुक्तंशंकुंकुय्यीच्छुमेदिने २५७ 


अथस्थलशोधनायस्‌त्रमोटनमुक्तंमुहुतमातरडे ॥ 
१ द्विध्नायाममितंद्विपाशमजरत्तत्रविधायाङ्कयेत्‌ 


::------.--<->>-:><>->२>>- 


` १ द्विघ्नायाममिति अजरत्नूतनंसेत्रंद्रिध्नायाममितेद्रिपाशेच विधाः | 
एकस्मात्सत्रांतादंकयेत्‌ आयामोदेष्य- द्विघ्नेशचासावायामश्चेति aa | 
तंद्रिगुणिदेघ्येवुल्यमित्यथः दिपाशंद्वीपाशीयस्मिस्तत्‌ एवं विधंसूतरोवेधार 
कृत्वा अतात्सकाशादेकयेत्‌ च़िहयेत्‌ एतदुक्त भवाते. एवकल्यपिततक्षेतरस्य | 


मितं द्रिगुणसूत्रविधायतंद्न्तयोः पाशंकृत्वांकयेत्‌ कुत्रकुत्रांकयेदिला |* 


येदित्यन्वयः Sails 
रामौ अंतौतयो :शंकूनिहतौ निक्षि्कृत्वा आद्यमंकंकपीरल्यचाकपयें पे 
तढुक्त मवतिक्षेत्रस्यमध्यभागे साधितदिक्सत्रोपारि इष्टदर्घ्या भतसर R 
तदन्तयोः शंकुनिखातयो: शुंको:मोटितसञ्रांतपाशौनिघाय आकार 
चिहंधृष्वाएकेस्यांदिश sta | 
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[व्यायामांघ्रिसितेचविस्तृतिदलेतोकषकोणाभिधौ | 

| पशोक्षेत्रविरामशंकुनिह तोछत्वाद्यमाकर्षयेत्‌ 
॥कॉणेशकारतातराविनेसयाद्रज्ज्वतयोदचापरो QS ` 
` अरथसरत्रश्सारणकालेस्थपतिचेष्टांसूत्रफलं ॥ 

; चाहवरादः॥ `. sf 
|ग्रदनिचितंरुतंवाप्रविरान्स्थपातिररैहेनिमित्तानि) 
| प्रवलोकयद गृह पातेःकसंस्थितःस्एशतिकिंचाइ़स २५६ ` 
| रोवेदीप्तीयादेशकुनिस्तस्मिन्कालेविरोतिपरुषरवः 

| संस्एष्टाइसमानंतस्सिन्देशे ऽस्थिनिदेदयप्त २६० 

| शकुनसमयेतथान्येहस्त्यश्वश्वादयो ऽनवाशन्ते। 
|तस्रमवसस्थितास्मेस्तदङ्गसंभूतमेवाति २६१ 
त्रेप्रसायसाणेगद्भरावोऽस्थिशट्यमाचष्टे | 

॥ श्टगाललंधितेवासूत्रेशल्याविनिदेश्यस्‌ २६२. ` | 

| पिशियांतायांशकुनिमेधुरविरावीयदातदा वाच्यः 

1 | MARA स्मिन्स्थानेगृहेश्वराधिष्ठितेऽङ्गेवा २६३ ` 

ई |र्ठेदेसृत्युःकीलेचावाङ्सुखेमहान्रोगः । 


[तं तत्रभुवि शंकुनिखायेदित्यध्याहारः इत्यमुनामकारेण इतरःशंकु ` 
jee: एतदुक्तंभवातितदेवकषाचिई. अन्यस्यांदिश्याकृष्यकोरेशंकुनि, 
4 एवंकाणद्र्‍यसांधनमाभिधाय अ्रन्यकाणद्दय साधनमाह विनिमया 
| ९तिरज्ज्वतयोविनिमंयात्‌ निपरीतघारणणाअपरौको णशंकूनिखेयोएत 
1 फिभवतिरज्ज्वन्तौविपरीतो धृत्वापूर्ववत्कर्षाकपणंकृत्वाकाणयो;शंकाने 
| ` इति॥ हर 

| । दौीप्तादिशांताद दिग्लक्षणानि यात्रामकरणतोज्ेयानीति । 
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संग्रहसिरोमणिः २० प्रभा । 


गृहनाथस्थपतीनांस्मृतिलोपेब्रत्युरादेशयः २६४ 
अथशकुनकलशफलमाइवराहः ॥ 
स्कंधाच्युतेगिरोर्ककुलोपसगोपवेजितेकुम्भे । 
भग्नेऽपिचकर्मिवधइच्युतेकराद्शहपतशु्युः २६४ 
खातशिलास्तम्भारम्भनक्षत्राण्यादमाणडव्यः॥ 
गधोससेिविदधीतखातंशिलास्तथाचोध्यैसुरेशच पट्टम्‌ | 
तिथडमखेदीरकपाटकार्थण्हभवेशोसदुमिधुवर्क्षेः २६६ | 
स्तम्भस्थापनोविशेषसाहमाणडव्यः॥ 


` धनिष्ठापअकेनेवकर्यात्स्तंभसमुच्छुयस | 


सत्राघारशिलान्यासप्राकारादिसमारभेत्‌ २६७ 
अथशिलान्यासमाहवराहः ॥ | 

दक्षिणपर्वेकोणेरुत्वापजांशिखांन्यसत्यथसास्‌ | 

शेषाःप्रदक्षिणनस्तम्भाइचेवसमुत्थाप्याः २६८ 


छत्नसगम्बरयुतःछुतधंपविलेपनःसमुत्थाप्यः | 
स्तम्भस्तथेवकार्योदाराच्द्रायःप्रयलेन २६६ 


स्तम्भन्यासेशाईघर: ॥ 

प्रासादेषचहरम्येषणहेष्वन्येषुसवेदा । 
ग्रग्न्येय्यांप्रथमंस्तम्भंस्थापयेत्ताद्दिथानतः २७० 
विंहगादिभिरवलानेराकम्पितपतितदःस्थितेइचफलम्‌ 
शक्रध्वजफलसहरातस्मिंचशुभंविनिर्दि्ठस २७१ 

शक्रध्वजस्यफलनिष्कर्षमाहविइवकमा ॥ 
स्तम्भोपरियदोलूककांलण्धादिपक्षिणः 
व्यालादयङचाति्ठन्तितदाकत्तनशोभनस्‌ २७२ ` 


१ अपबलितेअधोमुखो भूते ॥ 
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तस्मात्स्तम्भोपरिछत्रेंशाखांफलवतांतुवा । 
| येदथवावखंबुधेरल्तादिनिःक्षिपेत्‌ २७३ 
| अथपूवोदिदारेगहेराहुमुखमाहवसिष्ठः ॥ 
्रिषात्रषृचसाराषुनभस्यादषुचक्रमात । 
{दिइूमुखोवास्तुनरस्तन्सुखंसदनंशुभस २७४ 
l ज्योतिश्चितामणोविशेषः ॥ 
[पाको दित्रिकंवेद्यांसिंहाविगणयेद्शुहे | 
॥ऐवालयेचसीनादितडागेसकरादिष २७५ 

| एतंदेवस्फुटसाहविदवकमो ॥ 
ईशानतःसपेतिकालसपों 
विहायसश्टिगणयेद्विदिक्ष | . 
शेषस्यवार्तोसेखमध्य पच्छ 
त्रयंपरित्यज्यखनेच्चतुर्थस्‌ २७६ 
| अथवास्तोरोन्नत्यादिफलमाहवराहः ॥ 
 गगत्तरोन्नतेधनसतक्षयःसुतवधर्चदगन्धे । 
' )क्रेषन्धविनाशोनसन्तिगभोइचदिङ्सढे २७७ 


|फ्रोददेशेदोषःप्रागथवाप्यत्तरकुयोत्‌ २७८ 

प्रगभवतिमित्रवेरंम॒त्य॒भयंदक्षिणेनयदिवृद्धिः । 

धैविनाशःपइचाढदग्विठ्द्डोमनस्तापः २७६ 
अथदिकपरतेनगशहकायमाहवसिष्ठः ॥ 


` पष्यायांशयनंवेइमने तरत्यांशास्रसोदेरस २८० 
|षुण्यांभोजनश्हैवायव्याधान्यमंदिरम्‌ | 
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च्छेयदेणहदर्डिततस्समन्ताद्विवद्धयचुल्यम्‌। - 


पच्यादिशिस्नानगहसाग्नेय्यापचनालयः। . 


i 


A 
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३८४ संग्रहणिरोमाणिः २० प्रभां। 
उदीच्यांहाटकेसद्षऐशान्यादवमादरस्‌ २८९ 
इन्दाग्न्योमैथनेमध्येयाम्याग्न्योधृतमादेरस्‌ । 
यमराक्षसयोसध्येपुरीषत्यागमंदिरंस्‌ २८२ 
राक्षसांबपयोेध्यविद्याभ्यासस्यसादरम । 
तोयेशानिलयोंमध्येरोदनस्यचमादरस्‌ २८३ 
वायव्यो वरयोसध्येसभोगस्यचमंदिरस । . 
उत्तरेशानयोमध्येत्वीषधागारसुच्यते २८४ 
परंदरेशयोमेध्येसववस्तुससंग्रहस । 
सदनंकारयेदेवेक्रमादक्कानिषोडश २८५. 
अष्टदिक्षणृहेकूपफलमादवसिष्ठः॥ ` 
ऐइवर्यपत्रहानिशचस्रीनाशोनिधनभवेत। `` 
संपच्छज्गभयंसोरख्यंपष्टिःप्रागादितःक्रमोत २८६ 
गृहार्थेवज्येलुक्षानाहवंराहः ॥ 


खगनिलयभग्नसंशुष्कदग्धदेवालयश्मशानस्थान्‌। | 
-क्षीरतरुधवाविभीतकानिंबारणिवजितादिछंद्यात २८७ न 


दक्षळेदाविचारमाहवराहः ॥ 
रात्रोझुतबलिपजप्रदक्षिणछेदयेद्िवात क्षम | 
धन्यसुदकप्राकपतनेनय़ाह्यो5तो5न्यथापातिंतः २८८ || 
ठेदोयद्यविकारीततःशुभंदारुतद्गृहोपयिकस। | 
पीतेतुमंडलेनिर्दिशेत्तरो मैध्यगांगोधाम २८६ 
माजष्ठामेभेकोनी लेसपस्तथारुणेसरटः Lal 
सुट्गाभेद्रमाकपिलेतमषको AAAA २६० | | 

मंथान्तरेनिन्यदुक्षाः॥ | 
।पठुवनसागसुरालयवल्मीकोद्यानतापसाश्रमजाः। 
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| वैत्यसरित्सगमभवाइचघटतोयसिक्ताइच । ` 
५ कुंजानुजातवल्लीनिर्पाडतावजमारुतोपहताः २६१ N 
स्वपतितहस्तिनिपीडित | 
शुष्काग्निएुप्रदुरसधुनिलयाः | 
तरवोवजयितव्याःशुभदाःस्यु 

स्निग्धपत्रकसमफलाः २६२ 

| याह्यरक्षास्तत्रेव ॥ 

| सरदारुचदनससासधुकरतरतवःशभादिजातीनां] ` 

$ ्षत्रस्यारिष्टाश्वत्यखद्रिविस्वादुद्धिकराः २६३ 

| वेशयानांजीवखादिरकासेद्कस्वेद्नाइचशुभफलदा: | 

| तिडुककेसरसरलाजुनोत्यशास्नाइचशद्राणास #॥ ` 

| सर्वेषांवाशस्ता:सर्वेक्षाइचर्निदितानोचेत्‌ २६४ 

। अथजीणकाष्ठनिंदामाइव्यासः ॥ 

. | गन्यवेश्‍सस्थितंदारुनेवान्यस्मिन्प्रयोजयेत्‌ । 
1नतत्रवसते:कर्तावसेत्तत्रनजी बति २६५ 

a समरांगणसत्रधारो5पि ॥ 
[इएकालोरपाषाणमृत्तिकाजीपोमायसंम्‌ | 

`| ऐणपणवुधेःप्रोकतदारुनलंग्रहायवे २६६ 

ग शाङ्गेधरस्त्वेवसाह ॥ 
'तनेन्तनंकाष्ठंजीणेजीणेप्रशस्यते । 
।गीर्णचनतनंश्रेष्ठंनोजीणनतनेशुभस्‌ २६७ 

| अथद्दारशाखारोपाक्षाणयाहविश्वकमा ॥ 
_हिरस्थापननक्षत्राययुच्यंतेऽश्विनिचोत्तरा। 
स्तपुष्यश्नुतिमुग्वातीपूषाइचरोदिणी २६८ 
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३८६ 
एष्येक ्चष्वेवद्दारशाँखाधिरोपणस्‌ । 
पतपत्तनकर्तव्येकतेद खमवाञ्जयात २४६ 
हितीयायांद्रव्यद्दानि'पशुपुत्रविनारान र \ 
तृतीयारोगबाज्ञेयाचतुर्थीमिगकारिणी ३००. : 
कुलक्षयकरीषष्ठीवशमीधननाशिनी । 
विरोधरुदमा पर्णाशषाइचातिथयःशु भा 
अथद्वारचक्रेमाहविंश्वकमाो ॥ 
सुधैभाड्रचतुष्केचद्वारस्योपरिविन्यसेत | 
द्वेदेकोणषदातव्याःगाखायुरसचतुर चलुः ३०२ 
अधदचत्रीणिदेयानिसध्येषुचचतुष्टयस। 
राज्यस्थादध्वनक्षत्रेकोणेय्डलनंस्खघुतंस ३०३ 
- शाखयोलभतेलदषमीसधरचेवमृतिलभेत । 
मध्येषलभतेसोख्य॑चिंतनीयसदाबुधे::३०४ 
अथचित्राद्यारंभोसहुत्तगंणपतो ॥ . 
` हर्तत्रयेऽनुराधांत्येस्तगेऽश्विन्यांश्रवस्वथे | 
पनमैरोहिणीपष्येपवोषाढाभिधेतथ। ३०५. 
नदायांचशुभेवारेप्रकुयोद्राजवेइसाने । 
चित्रेनानाविधरम्यंशिस्पीरामायणंविना ३०६ 
अथण्होपस्करचुल्लीरुत्यंतत्रेव ॥ 
पचीद्रीरोदिणीपुष्येउचंरात्रितयेऽदिवंभे। 
स्थितिर्महानसस्येष्टाग्रहोपस्करणेःसंह. ३०७ 
o चुल्लीचक्रंग्रन्यान्तरे:॥ 
सूर्यक्षाद्रससेवधोत्रपसुखंवदर्क्षकेःसंततस्‌: ` | 
ताराचाष्टमितारमापिरुभयोइचुल्ल्यांसद!शारयो'' 


संग्रहशिरोमणिः २०प्रेथा | 
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| सध्येपेचभवेढ्णहेशरसणीनागो$ध्वयो५म्निस्थल्ने | 

3. तापस्यात्सततावेचाय्यसातसांदचल्लीांग्रहेश्थापयत2 
: अथदेवालयमसठायारंभस्तत्रेव ॥ 

गृहारंभो कृन क्षत्रेणेह कुथ्योत्तसाहिवसे: | 

स्वदेवालयंतेस्तुपुनभश्रवणान्वितेः ३०६ 
जेनालयप्रपादरीणामारंभस्तत्रेव ॥ 

पूवीद्रोभरणीधिष्णेरोहिण्यांचस्थिरोदये । 

गुभाहेजेनगेहस्यप्रपादर्य्योःरुतिःशुभा ३१० 

' हिवेदिकलसभतसरयरुतसंमरहे.। 

| शिरोमणोसम्ाप्ताभद्रमेयेनखसंभिता ३११ 


_ इतिश्रीसंग्रशिरोमणोवारतुमकाशनंनामविशाख्याम्रंभा २०॥ 


 अथग्रहप्रवेशप्रकरणप्रारंभ: ॥ ` 
: . तथाचभोजराजः ॥ 
उद्गयनेपू्वो हेपूजितगहदेवतो विकीणडलिः 
यात्रायाविनिदत्तोविशोरपरंनवसगारंवा १ 
वसिष्ठोषपि॥ 
| ग्रथप्रवेशोनवलद्मनदचसोम्यायनजीवसितबलाढये । 
| नवभ्रवेशेत्वथकालशुद्विर्न दवसो पूर्विकयोःकदाचित्त्‌-२ 
| अअपर्वसज्ञःप्रथमःप्रवेशोयात्रावसानेचसप्रवसज्ञः। 
| इन्द्वाभयस्त्वग्निभयादिज्ातःप्रवेशएवंत्रिविधःप्रदिष्टः ३ 
| ` अथप्रवेशमासानाहवसिष्ठश्चान्द्रमासपरत्दैन ॥ 
।| माधेऽयलाभःप्रथमपयेशेषुञार्थलामःखलुफाल्गुनेच | 
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` ऋलीरकन्यकाकुम्मेदिनेशेनविशेदशहस्‌ । 


_गहारभोदितैमासै िष्णवारोवशद्गुहस्‌ १ 


पवेशोततनेहन्येधुवेमेत्रेःसुखापतये । 
पुष्यस्वातीयुतेस्तेस्तुजीणेस्याद्वालवद्दये १० 


३८८ संग्रहशिरोमणिः २९ प्रभो | 


ेत्रहानि्नधान्यलाभोचेशाखमासेपशुपुत्रलाभः च 

E EKAR E GEUG) AREAK S \ 

बक्रेचपक्षसतराविदङ्यैरुष्णचयावदशसप्वतावत्‌ ५ . | 
सोरमासपरत्वेनाहगुरुः ॥ 


ग्रामवानगरवापिपत्तनंवासुराधिष & 
ज्योतिःप॒काशवेशषः | 


शेत्सोम्थायनेहम्यैठणागारंतुसवेदा ७ 
पूवेशनक्षत्राणयाहवासेष्ठः ॥ 
चित्रो चराधातृराशांकाभित्रवस्वन्तवारीदवरनेबुनूनस्‌ | 
आयर्डनारोग्यसपत्रपौत्रसकी तिद:श्यास्त्रिविधःपूवेशः« | 
" निषिद्धनक्षत्राण्याहवसिष्ठः ॥ j 
अकोनिलेयादितिदसविष्णुक्तरक्षप्रविष्टनवसेदिरंयत्‌। 
अब्दत्रयात्तपरहस्तया तंशेषेषधिष्णषचमत्युर्देस्यात्‌ ९ 
जीणगहप्रवेशविषयेचोक्तज्योतिःपकाशे ॥ 


तथाचदेवज्ञवल्लभे ॥ | 
चित्रानुराधाम्गपोष्णापुष्यस्वातीश्रविष्ठाश्रुववारुणेषु। | 
वारेष्वसुस्याक्षितिजेष्वारिक्ततिथोपृशरुतोभवनपवेशः ११ | 
पूवेशेवारफलमाइवसिष्ठः ॥ i 

दृह्यतेपू विशतांचमं दिरंवह्निनानियतमेवचह्निभे । | 
चरध्नभ्रूमिसुत्तवासरेतथाशीतरद्िमदिवसेहितुद्धिदस्‌ १९ | 
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सह शिरोमणिः २१ प्रभा। ३८६ 


| चद्रजायसितवासरेषुचक्रीकरंसुखमहार्यलाभवस्‌। 
मर्मसूनुदिवसेस्थिरभवंकिंतुचोरभथमत्रविद्यते १३ 
* वेशेनिषिद्वानाहचसिष्ठः॥. - 
ननेधने भे ऽपिनचाषष्टलग्नेपंचेऽष्टकेऽप्यष्ठमशुद्धियुक्ते | 
कार्यः प्रवेशोन चरांरालग्नेशुभेक्षितेंवाऽप्ययसंयुतेवा १४ 
रिङ्गाममादग्धतियिंदिनेरभूसूनुषड्वगीमिनेददृष्टिस्‌। 
कूर म्रहाधिष्ठितविद्धभंचविवञञनीयंत्रिविधप्रवेश १५ 
यःक्षीणचन्द्रों ऽत्यषडष्टसंस्थः ` | 
पापेक्षितःपापयुतो 5थवास्यात्‌ । 
कत्तु:खियंहंतिसवत्सरेण 
त्रिवषतस्सोम्यनिरीक्षितद्वच १६ 
. .स्थानशुद्दिमाहगुरूः ॥ 
सञ्षमंशुद्सुद्दाहेयात्रायामष्टमंतथा । 
दशमंचग्रहारभचतुर्थसन्निवेशने १७ 
| प्रवेशलग्नान्याहवसिष्ठः ॥ 
| कत्तुविलग्नादथजन्मराशलैग्नस्थितोराशिरितिप्रदिष्टः। 
| निर्व्याधिदारियूयशस्कराइचसुद्वत्सतघ्नोरिपुनाशनइच 
` कलत्रहन्तानिधन प्रदश्चरोगप्रदं/सिद्धिकरो 5थदइच । | 
| क्रमाश्ववेरासयदःक्रमेणसदेवननंत्रिविधप्रवेशें १६ ` 
नारदोऽपि u ae 
| करुर्जन्मभलग्नेवाताभ्यासुपचयेडपिवा । ` 
| प्रवेशलग्नेस्यादर्वृ्धिरन्यभेशोकनिःस्वता २० 


१ तृतीयषडेकादशा:उपचया: | के, 
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_ ततः्रंवेश:कत्तेव्यःसेततंहिगुभाथिना २६ 


_ रोहिणीरेवर्तामलंश्रवणोत्तरफाल्गनी २६. 


_ स्थिरलग्नेस्थिरेराशोनेधनेशुदधिसयृते.। 


Weert ia 


३६० संग्रदशिरोमणिः २९ प्रभा । 
-. अथलग्नशुद्धिमाहवसिष्ठः.॥ 
श्रसंस्थेःशभेखिषष्ठायंगतेःखंलेशच:। 


द्रत्रिकोणायधना 
लग्नांत्यषष्ठामवार्लतेनचंद्रेणलक्ष्मांनेलय प्रवेश: २१ 


प्रवेशलग्नान्निधनस्थितीय'कूर ग्रह क्ररग्रहेयविस्थात्‌ | | 
अवेशकत्तारंसथत्रिवषा दृत्त्य शवर्षे शुभराशिगदेचे तू ३२: || 
नारदोऽपि 


त्रिकोणकेंद्रवउपायसोम्येस्त्रयायारिगे परेः २३ 
लग्नांत्यायैश्मस्थानवाजतेनहिमांशुना । 
ग्रहभ्रवेशःशुभदोलग्नेकेंद्रेगुरोभगो; २४ 

` - राजमा्तंणडेविशेषः:॥ | 
निंदिताअपिशुभांशसमेतास्तोलिमेषमकराःसकुलीराः। | 
कत्तृभोपचयगाइचविलग्नेराशयःशुभफलायभवात २३, 

अत्रवास्तुपूजासाहनरदः ॥ 
विधायएवादेवसेवास्तपजाबालाक्रयास। 


हे वसिष्ठोऽपि 
वास्तुपरजामरुत्वायं:प्रविशेन्नवमेदिरे । 
रोगान्नानाविधान्केशानरनुतेसंव॑संकठस २७ 
निमीणिमंदिराणांचप्रवेशात्राविधेऽपिवा । E 
वास्तुपूजातुकततव्यासवदाशुनभकाध्तणा २७ :: id रॅ | 
TIGA 
वित्राशतभिषास्वातीहस्तःपष्यःपन वेसः । 
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संग्रहणिरोमणिः २९ प्रमा। - ३६१ 


| धनिष्ठाचात्तराषाढातथाभाद्रोत्तरान्विता | 
| अश्विनीसृगशीषेच्रअनुराधातथेवच ३० 
| वास्तुपूजनमेतेषुनक्षत्रेषुकरोत्रियः। 
सप्राप्रोतिनरोलक्षसीसितिप्राहपराशरः ३९ 


0. प्रवेशविशेषमाहवसिष्ठः ॥ 
4 - कुस्वाशुक्रेशठतोवामतोईक 
....विप्रान्‌पूज्यानतःपणकुम्भस्‌ । 


हम्यरस्यतोरणसग्विताने 
खीमिःखरवीगीतमाल्यैवशेत्तत ३२ 


अथवासाकचक्रोद्वारामथातर ॥ 


| रम्प्रान्त्पत्राइना २ दाया. ११ त्पंचस्वकेस्थितेक्रमात्‌। 
| पृवोशादिसुखंगेहविशेद्दामोभवेद्यतः ३३ 


अथनंदादिषप्रवेशमाहगरुः ॥' 


| नंदायांदक्षिणद्वारंभद्रायोपश्चिमासुखंसू॥ `` .. 
| जयायासमुत्तरद्वारंपंणोयापूवेत्ताविशेत्‌ ३४ करी i 


१ रंभादितियस्मिनलग्नेप्रवेशः कतुमिष्यततत्माददष्टमंच्थानंतत: पं « 
- चसुस्थानेषु pi ws nd । ततोलग्ना 
| दत्पंचमस्थानं ततःपंचसुस्थानें 
| मःसूयैः। एवेलग्नादयदद्वितीयस्थोने mpm SUS त सु 
|. 'भिमुखग्रहमवेशक्ुरवाम;सरयः। -एवंलग्नाः 
| नेषुसूर्येस्थितेउत्तराभिमुर 
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३४२ ग्रहसिरोसणिः २१ प्रभा | 


अथशहप्रवेशेकलशचक्रज्योतिःप्रकाश ॥ 

१ मूर्वेदपचकत्रिख 'प्रवेशेकलश5कैभात्‌। . | 

मतिर्गतिधनश्री:स्याद्दैरंशकस्थिरतालुखस्‌ २५ . 

ग्रंथान्तरेस्पष्टमाह ॥ 

भान्यषटोसूय्यैभातष्ठाद द्वाविशाञ्चैवभानिषट्‌ । 
कभचक्रेवरिष्ठानिगेहेपविशताद्धणास्‌ ३६ 
 कपाटादिविनापवेशाभावमाहवसिष्ठः ॥ 
यद्वास्तुपुजारहितंत्वदबलित्वनाक्षन्नणह विरूपम्‌ । 


कपाटहीनंनविशेद्यतस्तस्सर्वापदामालयसेवतरस्यात्‌ ५ | 


अथगहेशयनविधिमाहश्रीपतिः ॥ 
गोधान्यदेवाग्निगरूपरिष्टास्वपेन्नचेवापरसोम्यमू्ध्नीः। 


- नचानुवशनजलाद्रपाद श्रयोऽमिलाषीपुरुषोननग्नः३८ } 


अथप्रसंगात्सतीग्रहप्रवेशसाहवराहः ॥ 


'हस्तादित्वाशाइ्ञातिष्यपवनपाजशासेत्रोत्तरा 


चित्राश्विश्नवणेषत्वाश्विकघटो हित्वाविरि क्तेतिथो । 
झुक्राचार्यरानेशचरज्ञशाशनांवारेऽनुकूलेविधो. ` 
सद्भिविशमनिस्ूतिकाणहाविधिःक्ष्मंकरःकीत्यैते २६ 
सतिकासंभवेकालिसद्यएवपूवेशयैत्‌। | 


_ झुभांरेशुभसंदृष्टोसूतिकागारवेशनस्‌ ४० 


प्वेराणहस्यशुभस्वरूपमाहवराहः॥ 


श्ररिपुष्पानिकरंसतोरणंतोयपणेकलशोपशोभितम्‌। | 
ध्रूपगंधवलिप्जितामरंत्राह्म णध्वनियुतेविशेदशहम_ ४१ | 


` १ वेदांश्चत्वारस्तेषांपंचर्कपंचवारंचत्वारिभानिलेख्यानीत्यरथः । ४ | 


तिरित्यादीनिश्रष्टोक्रमेण ti 
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संग्रहशिरामणिः २१ प्रमा। ३६३ 


| दिकुलसंभतसरयकतसंग्हे | 
'गेमणोसमाप्ताभत्प्रभेषाचेकविंगका ४२ 


| इतिश्रीसंग्रहशिरोमणो्रहमवेशमकाशएकाविशमभा २१॥ 
अथप्रतिष्ठाप्रकरणम्‌ N 
यदाहश्रीपतिः ॥ 


अथामरस्थापनसत्तरायणे 
स्वदेववारक्षेतिथिक्षणादिषु । 
सितेचपक्षेशशितारयोबेले 
विधोविलग्नेचशभावलोकिते १ 
लक्षणसस॒ञ्चयेहेमाद्रोलिगमधिरत्व || 
'राशागतेभानोलिगस्थापनसत्तमस । 
` िणेत्वयनेस्थाप्यत्रिवषोध्वेभयंलभेत्‌ २ 
नहतूनांफलांनिरोवसिद्धांते ॥ 
प्रद वसंतेस्याद्यीष्मेचजयशांतिदस । 
वृषिप्रोक्तमोक्षद्शरदिस्प्रतस ३ 
न्तिज्ञानदंचैवशिशिरेबहुभ्‌तिदस्‌ । 
प्रासेसमक्षणांमोक्षदंचाघनाशनस्‌ ३ ` 
देवविरेषेमाधेवीयेवेखानसः ॥ 
ऐभेरववाराहनरसिंहत्रिविक्रमाः । 
पासुरहंत्रीचस्थाप्यावेदक्षिणायने ५ 
| -. लिंगप्रतिष्ठामासारलावल्यास्‌॥. ` 
| माघफाल्गुनवेशासज्येष्ठाषाढेषुपचसु | 
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me | संग्रहशिरोमणिः २२ TAT । 
मासेषुगुकषपक्षेषुलिंगस्थापन पुरना CESS 
साधारणमासफलानिविष्णुधमै ॥ 

१ माच्चेकर्चुर्विनाशायफाटगुनेशुभदासवत्‌। 
लोकानेदकरीचेत्रेवेशाखेवरसंयुता ७ 
आज्ञाय॒तातथाज्येष्ठेआषाढेवसरुदधिदा | 
श्रावणेधनहीनास्यात्मोष्ठपादेविनश्यति ८ 
आरिवनेनारामांझोतिवह्िनाकातिकतथा | 
सोम्येसौभाग्यसंतुलंपोषेषुष्टिरनुत्तमा & | 
दोषान्वितायिमासेस्यात्कत्तुरात्तानएवच। | 
देव्यामाघेऽश्विनेमञासेडत्तमासवेकासदा ७ | 
प्रतिष्ठायांतिथिफलानिविष्णुधसात्तरे॥ | 

रहाधनकरीस्फीतातथाषूतिपांद्स्सृता। - 

` द्वितीयायांधनोपेतातृतीयायांधनपूदा १९> :. 
चतर्थाहानिदापोक्तायमस्यस्यात्सुखावहा । 
विनायकस्यदेवस्यतथातत्रशुभप्रदा, १२ 
पंचस्यांओयताकत्तुवेरदाचतथाभवेत्‌। 


. षष्ठ्यांलच्मीयुतानित्यंसक्षम्यांरोगनाद्िनी १३ | 


अष्टम्यांधान्यबहुलानचम्यांचविनरंयतिः। 
'भद्रकाल्याःठतातत्रकत्तभवातितुष्टये:१४ 
घ्सेतृद्धिकरीश्ञयादराम्यांचतथातिथो.। 
एकादर्यामथेदात्रीदाददयांसवकासेदा १५: 


१ अत्र श्रावणाश्विनेयोनिषेधों मागशीपाविधिश्‍चविष्ण ` |, 


बिषयः | माप्रशाबणभाद्रपदनिषेधःशिवव्यातिरिक्तविषसः A 
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| संमहाशरोसाणिः २२.प्रभा।- ३६> 
| ्यांतथाज्ञेयाचतु्श्यांविन्यति | 
\क्षेपेचदश्यांकत्तःक्षयकरीभवेत॥ ` ` 
(दरयांतथाशुकृसवोभीष्टकरीभवेत्‌ १६ ` ..: ` 


| . अथप्रतिष्ठावासरानाहश्रीपतिः॥ 


| तेजश्विनीक्षेमरुदाग्नदाह 

| विधायिनीस्याद्दरदाढढाच। 
ग्रानंदरुत्कल्पनिवांसिनीच 

| सय्यौदिवारेषुरुतापूतिष्ठा १७ . . . 
| ` शनिवारेविशेषमांहभीमपराक्रमः॥ ` 
| ग्राचेद्राकस्थोयिनीतिग्मभास 

| पुत्रेणस्याद्वेवतानांपूतिष्ठा 1 

| सर्वचेतत्स्यादलवीर्ययुक्ते- `. 

| रादित्यायैःखेचेरैःकतेरुक्कस्‌ १८ 

| सवसाधारंणप्रृतिष्ठानक्षत्रारयाहेवासष्ठ: ४ 
| हस्तत्रयेमित्रहरित्रयेच 

| पोष्णह्यादिस्यसुरेज्यभेषुः'। 

। तिसोत्तराधातृशांकभेषु 

| सवोमरस्थापनसुच्तमंस्यात्‌ः १६ 
देवविशषेनक्षत्राययाहश्रीपंति: ॥ 
एिण्यत्तरपोष्णवेष्णवंकरांदित्याशिवनींवासवा- 
'पिन्दवजीव्रसेषुग दितंविष्णोःपूतिष्ठापनस्‌। 
॥शुत्यभिजित्सुरश्वरकयोवित्ताथिपस्कंवथोः 
त तिग्मरुचेःकरेनिकऋतिभेदुगोदिकानांगुभस्‌ २० 
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संग्रहशिरोसणिः २२ प्रभा । 


सूय्यविषयेविशेषमाहभीसपरशाक्रम: ॥_ | 
सित्रोत्तरभद्रपदापोष्णादित्येपुयोनेभचतुष्क। ` 
विदधीततिग्मरश्मेःस्थापनमिष्टाधससिद्धयै २१ | 

ै देवीविषयेविशेषोयथामात्स्ये॥ | 
षाहेडेतथामूलसुत्तरात्रयमेवच । 
ज्येष्ठाश्रवणरोहिण्यांपूर्वाभाद्रपदेतथा २२. ` .. 
हस्तोऽश्विनीरेवतीचपुष्योसगरिरस्तथा। | 
अनुराधाश्रुतिस्वातीपूतिष्ठासुप्रशस्यते २२ : 


३६६ 


गणपरितदरक्षोयक्षभूतांतुराणां 
पू मथफणिसरस्वत्यादिका नच पोष्ण। 
अवसिसुंगतनाम्नोवासवेलोकपानां | 
निगदितमखिलानांस्थापनंच स्थिरेषु २४ | 
` सपर्षिपूतिष्ठामाहश्जीपतिः॥ | 
सपर्षयोयत्रचरन्तिधिष्णे .. 
कार्यापूतिष्ठाखलुतत्रंतेषास । : 
श्रीव्यासवाल्मीकिघटो E-E LG L 
- तथास्म्रुतावाक्पतिभेग्रहाणां २५. 

- पूतिष्ठालग्नान्याहश्रीपातिः ॥ 
सिंददोदयोदिनकरोमिथुनेमहेशो ` . 
नारपयणइचयुचतोषटभेविधाता। | 
देऽयोंद्िसत्तिभवनेषुनिवेशनीया. . . k 
्ुद्राइचरेस्थिरगृहोनिखिलाइचदेवाः २६ | 
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सग्रहशिरोमणिः २२ प्रभा। ३६७ 


प्रतिष्ठालग्नेग्रहफलमाहश्रीपातिः ॥ 

केंद्रत्रिकोणभवसात्तिषसदयहेष 

| चंद्राकनोमशनिषत्रिषडायगेषु । 

| सान्निध्यमेतिनियतंप्रतिमासुदेव 

| कचुःसुखारथेसुतसंपद्रोगताच २७ 

| सोम्यालरनाद्याभरितामतिप्रवी- 

| न्भावान्वीयरुत्कटान्वद्धयन्ति | 

| षष्ठंहित्वाभावमेतेहितत्र 

| शङ्रुष्वस्तिकत्तुरुत्पादयान्ति २८ 

॥दकुलसम्भूतसरयूरुतसंगरहे । ` 

॥पणोससाप्ताभत्मभादाविदसज्ञका २६ 

| इतिश्रीसरयूमसाद्संगहीतेसंग्रहशिरोमणौमतिष्ठा 
कथनेनामद्वार्विशमभासमाद्ा २२ ।! 


अथपूकीणेकपभापारंभः ॥ 
तत्रादोसर्वकार्योपयोगिनी 

| शिवद्विघटिकापारभ्यते ॥ 

| अथावश्येपंचांगशुद्यभावेशिवमुहृतान ॥ | 
| यज्चोक्तरुद्रयामलेश्रीदेवीवाक्य ॥ 

F त्रपुरहरसहुतकेनद्टंथुतंवा | ; 

| सकलमपिहदिष्टशभुनाभतहतोः ॥ 

| यदिशुभसशुभंवायादुरंतादुशचा 

| त्तदिदमपिनरंद्रेःसवेदाचितनीयस्‌ः१ 
म्भोपाणनाथेदावदमेकरुणानिधे.। | 
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इद संग्रहशिरोमणिः २३ THT 


__ ्ररस्यवयेपोक्तामुहृत्तीयेशुभप्रदाः 

` ` अतानासपकारार्थैसवेकालेष्टसिदिदस्‌। 

J PISIBE CEI REMETE 3 

| ईशवरउवाच ॥ 
खृणुदेविपूवध्यामिज्ञानत्रेलोक्यदीपकस्‌ । 
ज्योतिस्लारस्ययत्सारंदेवानासापेदुलभम्त ४ . 
नतिथिनैचनक्षत्रेनयोगकरणतथा । : 
कलिकंयमयोगंचननद्रानचचन्दरसा: ४ 

. नगलयोगिनीराणिनहोरानतसोगुणः। 
व्यतापातेचसंक्रांतोभद्रायासशुभेदिने ६ 
शिवालिखितमित्येतत्सवैविष्नोपशान्तये | 
कदाचिच्चलतेमेरुःसागराश्चसहीघधराः ७. 

- सर्यः्पततिवाभमोवहिंवायातिशीततास) 

ie निश्‍चलदचभवेद्वायनान्ययासमभाषितस्‌ = ` | 

तत्रादोक्थयिष्यामिमुहूचोनिचषोडश | 

।  गुणत्रयपयोगेनचलन्त्येव्रहःनशस्‌ & 
अथमुहुत्तीनितत्रेव ॥ ` 

रोद्रेवेतंतथामेत्रेचारवटंचचतुर्थकस्‌। 

पञ्चमंजयदेवेचषषवेरोचनंतथा १० | 
तुरगंससमंचेवह्मष्मंचामिजित्तथा। . 

रावणनवमपोकतंबालवंदंशमन्तथा ११ 

विभीषणंहद्र संज्ञ द्वादशंचसुनंदनस्‌ | 7 

{ याम्यंत्रयोदशज्ञेयंसोम्यंपोकतचतुदेशम्‌ १२ ` 

भागेवंतिधिसंज्ञंचसविताषोडञतथा। 


a 
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संग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा | ३६६ 


` 


॥तानिपोककार्येबुनियोज्यानियथाक्रमात १३ 
| ` अथसुहुत्तकंम्सोणि ॥ 
== | 


bt 


[दिरोचनसज्ञके पृभवतिपट्टाभिषेकेक्रमात । 
|्ेवंतुरदेवनाम्निविदितेशस्राक्रकंसाधयेत 
[रकायेमभिजिन्मुहुत्तकवरेघामपूवेशसइः १५ 
|णेसाधवेद्वेरंयुद्धकार्यैचबाल्तवे । 
ऐभीषणेशुभंकार्ययंत्रकायेसुनन्दने १६ 
याम्येभवेन्मारणकायेमप्यसो 
सोम्येसभायासुपवेशनंस्यात्‌। 
खीसेवनंभागवर्केमुहूते:- ` 
साचितुनाम्निपपठेत्सविद्यास्‌ १७ 
| अथमुहुत्तौदयोवारपरत्वन ॥ 
निषेरोद्रमादित्यमेत्रंसोमेपकीत्तितस्‌। 
पिदेवकुजेवारेतुरदेवंबुधेस्सृतस १८ 
[वणंचशरोज्ञयेभागवेचविभीषणम्‌। २ 
नियाम्यसहरीचदिवारात्रिपूयोगतः १९ : 
अथगणानामंदयः ॥ 
|सोमदिनिसत््वरजइचाङ्गारकेभुगो | 
पिमन्देबुधेवारेतमोंनाडीचतुष्टयस्‌ २० ` `. 
| गुंणानांवणीः:॥ - ¬ :: 
 विगोररज:इयामतामसंछषणमेचच। 
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2०० सग्रहशिरोंसणिः २३ प्रभा । 
~ ¢ ABS - 
इमवपीविजानीयात्सत्त्वादानाय थोदितस्‌ २१ 
| झथगुणानांफलस N 
सत्तनसाथयेस्तिडिरजसाधनसंपदास। 
तमसाठेवभेदादिसाधयेन्मोक्षमागेकस २२ 
गथमुहृत्तङ्गरेखाज्ञानस ॥. 
गून्येनभःखादिमिरेववणे- 
mS विघ्नं © A ४ 
aa 
मृत्युस्तथापादयमादिवर्ण: 
श्रीविष्णुनामामृतसज्ञालाडेः २३. 
| अथरेखास्वरूपस ॥ 
अमृतरचोष्वरेखैकाकालरेखात्रथभवत्‌ । 


विध्नमावर्चकज्ञेयंगून्येगून्यमितिक्रमः २४ 


अथरेखाफलम ॥ 


: कून्येनेवभवेत्कार्यविध्नमावरोकेभवेत्‌। _ 
- स्यान्मृत्यु:कालरेखायांसवीसेडिस्तथासृते २४ 


अथराशीनांघातगुणाः N 
धनुर्मीनकर्कटानांसत्वेघातोविनिदिशेत्‌ । ` 
तुलालृषभमेषानांघ।तोरजसिनिदिचतम्‌ २६ 


_ कन्यामिथुनसिंदानांकुम्भस्यमकरस्यच । 


घातस्ताससवेलायोविपरीतशुभावहस्‌ २७ ` 
 अथराशीनांवणाः॥. 


-धनुष्कर्कटमीनाख्याःगोरवणोःपूकीरतिताः।. 
` ठृषमेषतुलाइचेवद्दिचकःदयामवणेकः २८. | 
सिधुनोमकर'कुम्भःकन्यासिंहदंचरुष्णक,। | 
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समहशिरोमणिः २३ प्रभा। ४०१ . 


| गोरश्चप्लियतेसत्त्वेश्यामवर्णीरजोगण ॥ `. 

| हृष्णस्तामसवेलायां म्रियतेनात्रसंशय: २६ . 
4 अधथक्षयमासाधिमासयोव्यवस्था॥ . ` 
| बरस्मिन्व्षेभवेन्सासोऽधिकशचेवतथाक्षयः। 

| प्रासेनशुह्यतेमासःसवैकायीरयैसाधने ३० ` 

| हसा 

| ्राघफार्गुन चेत्रेषुवेशारवेभ्रावणेतेथा ।.. 


q 


|नभस्यमालिवाराणांसुहुत्तीनियथाक्रमात ३१. .. 
| प्रोक्तमासेष्रव्यादिवारेक्रमेणदिनराज्योरेखा ॥ ... 
| रवोनभःकेशवविध्नराजोगोविन्दनामानभआख़गामी । 
त्रोनृसिंहोयुगलनभःपत्लच्मीशलंबोदररामसज्ञो ३२ 
| पोमेहरिविष्नपतिःसुरेदाःगन्यचगोरीसुताविष्णुसंज्ञो | 
पदंनिशा्यांखखविष्णुदरन्यंयुग्मेचनारायणाविध्ननाथो!३ 
|भोमेयमोमारमणो ऽथयुग्मंयुग्महरिशचैवगजञाननश्च । 
| तक्तंचविध्नो द्विपदंसु्कृवः पदञ्थयंश्रीपतिखंनभश्रीः ३४ 
_ुधेषनुःछष्णयमोचसोरिःसिद्विनुःसोरियमोचसिद्धिः 
|ात्रोसुपणीध्वजएवयुग्मंनभोऽयदासोदरकुंजरायो ३५ 
| गुरोगोपिनाथस्तथाविघ्नराजो 

` नभःकेशवःकुंजरावयस्तथैव। ` 

. निशायांप्दनंदजः'सर्यसनु- .. . 
... नेभोसाधवश्चापमेकेहारिश्व ३६. | 

: शुक्रेरुष्णःस्याद्यमःसंमुरारि- 

। : गोसिपुत्रःश्रीपतिःश्न्यमेकस्‌ Ua 

_ नक्तकालःकेसहाखंचयुग्स 

1 २६ 
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पाददन्दो वामनखंचपादी २७ | 
दानोपर्दश्रीःवनभोनन खंनारायणःखंहारखहाररच | ' 
राज्ौचशुन्यंयमयुग्मम।धवोखाविन्नरा TS ATTEN | 

झ्रथप्रोक्तकात्तिकादिमाले5कौदिवारेबुरेखा: | 
अथारिवनेका्िकसारग पोषतुयादिवारेबुमहत्तरेखाः | 
नामाक्षराणांवचनप्रदत्याविचारपरवैविवुधेविदिन्त्यस्‌ * | 
सूर्येन्नलिंदोदिपदश्वचापोहरिन व खंपदसच्यतों5प्रिः | | 
राज्रौपईचापखमच्युतंचयुग्मयमोविष्णु खसिद्विसज्ञौ ३ t 
सोमे5ब्रिचापखनभोसकुन्दोननशचयुग्महारेखहाररच | | 
पदनिशायांखयुगंसुरारिविनायको विष्णुन द्चावेष्णु;॥ | . 


नकंगजेन्द्रास्यखमच्यतेचयुग्संचशन्येजद्रिदचशन्यम्‌ | 
` बुधेधनुःश्रीपतिपादयुग्स 

: . नारायणःस्याद्गणनायसिद्धिः । 
राजोत॒कालोहरिशन्यकाली | 
गोंविन्दगोरीसुतशन्यासादेः ४३ 
गरोहरिःशन्ययुगंसुरेशः श्रीविष्नराजोगगनतथाश्जीः । ` 
निदयं धिदेत्यारिखका्सुकंचपदेसुरारिःखयुगे पुनःश्रीः ४४ | 
सुक्रेऽसरतंचापमरिंदमशचलम्बोदरः BATT ATTA | 
नक्तेचयुग्सनरृहरिःखयुग्सनुसिहयुग्संगगनंचयुग्सम्‌ ४५ | 


रात्रोपदंखंपदनन्दसूनुगेजाननोगोपातिंगून्यपादाः ४९ | 
अथज्येष्ठाषाढमलमासेबुरव्यादिवारेसहूत्तरेखा: ॥ | 
ज्येष्ठेमासेतथाषाढेतथावेमलमासक । | 
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. समहशिरोमणिः २३ प्रभा । ४०३ 


| सबथ्योदिवारेसंशोध्याःक्रमशोनामभादिसे ३७ 

॥ अकेंशून्येच ष्णोयुगपदयुगलंखंहरिविष्णांचापं 

| रात्रोलक्मीशयुग्मयुगलहरियुगंयुग्सरुष्णचशन्यस्‌। 
| सोमेचापद्द्यनोत्रुहरिखयुगलपीतवासादचइान्यं 

| चाप हुदानरायामजपदखमजचापपझरापादाः २८ 
मेशन्ये च रष्णोयुगगगनहरिसतरीणिचापानिसिद्वि- ` 
| वेकतयुग्मं दिसुन्ययुगयुगलपदंश्रीसचापंहरिइच। - 

| सोम्येश्रीविध्ननाथोऽथहरिगणपतिःपद्मनाभवचपादो 
| दोषायांसिद्धियुग्मंहरिखगजसुखाःरष्णशून्यचरुष्णः४< 
| जीवेदिऽणशच चापोगगनमजितखेचांधिपादोच्रासंहो 

| रात्रोनोखंसुरारिगंगनयुगगजाविष्णुचापांधियुग्मप्‌ । 
| दुक्रेयुग्ससुरारिर्गगनयुगगजोरामचापोऽथपादो ` . 
| तद्रात्रोयग्मगोपीपतियुगगगनंश्रीवरःखेपदेश्रीः ५० 
| मन्देश्रीयग्मसिद्िःखहरिहरिनमःशोरखासिद्विखवा | 


| नहश्रीयुग्मसिद्विःखसयुगलहरिव्यॉमगोविन्दशून्यस्‌ ५२ 


| रुद्रप्रोक्कमिदज्ञानशिवायरुद्रयामलं | ` ` 

| गोपनीयेप्रयत्नेनसद्यःप्रत्ययकारकस्‌ ५२ ` 
इतिमकी णेकेशिवद्विघदिकासमात्ता: ॥ 

अयरुद्रयामलीवसबंतोभद्रचक्रस ॥ 

| यञ्चोकंनरपतिञ्ञयचय्योयास््‌ ॥ 

|| अवातःसंप्रवच्यामिचक्त्रेलोक्यढोपकस्‌ । ` 

| विख्यातंसर्वतामेंद्रंसद्यःप्रत्ययकारकम ५२ 


| उष्यैमादञविन्यस्यतियेमेखास्तदादश । 


| एकाशीतिपदंचक्रंजायतेनात्रसेशयः ५४ 
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३०३. संग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा 


ग्रकारादिस्वरा-कोष्ठेदैशादो-विविशिक्रमात्‌ i 
TR rag aay ४४ 
कत्तिकादीनिधिष्णानियवाशादिलिखेत्कमात्‌ । 


` तघचसप्तक्रमादेतान्यष्टाविंशतिसख्यया ४६ 


अवकहडदाशप्राच्य सटपरताइचदाक्षण | 


नयभजखाइचवारुण्यांगसदवलास्तथीत्तर ५७ 
_ “अयखयोदषाद्राश्चपूर्वाशादिवुधेकलसात | 
` रागयोद्ादशेवतुरषाद्याःसािमागतः ४८ 


शेषेषकोष्ठकेष्वेवनंदादाताथपचकल्‌ | 


वाराणांसप्कंलेख्यंभोमादित्यक्रमेणच ४७ .. 


भौमादित्यौचनदायांभद्रायांवुधशीतग्‌ । 
जयायांचगरुःप्रोको रिक्तायांभागकस्तथा Ro 


. वणायांगानिवारशचलेख्यंचक्रेऽत्रनिइेचत् 


इत्येषसपेतोभद्रविस्तारःकीत्तितोसया ६१ 
अथयहाणांदाट्टिमेदाः ॥ 
ऊध्वहृष्दीचभोमाकीकेकरोबधभारगवो 
समदूष्ठीचजीवेन्द्रानिराहह्यथोदूशो ६२ 
स्थितोरध्वदृष्टिश्चउच्चेरधोनिरीक्षयेत । 
समइचपाउवेतोदृष्टिखिधादृष्टि:पूकथ्यते ६३ 
शन्यकैराहुकेस्वारा:क्रा AMY AAT: 
क्रयुक्नीव॒धोक्ररःक्षीणंचद्रस्तथेवच ६४ 
यस्मिन्नृक्षेस्थितःखेट्स्ततोवेधन्रयंभवेत्‌ | 


_ ग्रहदृष्टिवशेनात्रवामसंसखदक्षिणे ६५ 


भक्तंभोग्यतथाक्रान्तंविद्वक्ररम्रहेणभस्ष | 
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| शमाशुभषकाये षवर्जनायेप्रयत्नतः ६६ 
वक्रगेदक्षिणादुष्टिर्वासदुष्टिदचशीप्रगे । 
मध्यचारेतथामध्याज्ञेयाभोमादिपंचके ६७ 
अथग्रहाणांगतयः ॥ 
सरैसक्ताउदीयंतेस्‌येअस्तास्तगासिनः॥ ` 
ग्रहाददितीयगसूर्येस्फुरद्दिवाःकुजादयः ६८ 
समास्ततीयगेज्ेयांसदांभानोचतुर्थगे । 
वक्रास्यात्पंचषष्ठ$केत्वतिवक्राष्टससतसे ६६ | 
| नवमेदशमेभानोजायतेकुठिलांगतिः | 
| द्वादशैकाइशेसयेमजन्तेशीघ्रतांपुनः ७० 
| ` अदुदयतांपुनस्लोकेत्रजंत्यकंगतामहाः' 
राहुकेतूस दावक्रोशीप्रगोचद्रभास्करो ७१ 
गतेरेकस्वभावत्वादेषादष्टित्रयीसदा | 
|  ङूरावक्रामहाकूराःसोस्यावक्रामहाशुभाः॥ 
स्यःसहजस्वमावस्थाःसोम्याःकूरादचशीघ्रगाः ७२ 
अथवेधः ॥ 
वणोदिस्वरददेष्वेकवेधेद्दयोव्येधः | 
यक्‍ताध्वरात्मकेवेधरचानुस्वारविसगयो: ७३ 
बवोरसोषसोचेवडओोज्ञेयोपरस्परस्‌। . 
एकेन द्वितयंज्ञेयेशुभाशुभखगव्यधं ७२ 
घचङ्छाःषणठाइचेवधफढास्थमञारतथा । 
पतत्त्रिकत्रिकंविद्धविद्वेक पदभेः क्रमात्‌ ७५ 
घङछारौद्रभवेधेषणठाहस्तगेग्रहे । 
घफढ।पर्वाषाढायांयमआभाद्रउत्तरे ७६ 
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> ४०६ 'सग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा । 


१ कोणस्थधिष्णयोसध्येह्यंत्यादिपादगेयहे । 
अस्वराद्चितुष्कस्यवेधःपूर्णीतिथे;क्रमात्‌ ७७ 
अथवेधफलस्‌ ॥ 

राकादिक्रूरवेधेनफलंपुंसांपरजायते 1... 
उद्देगद्चचभयंहानीरोगोमृत्युक्रमेणच ७८ 
ऋतक्षिश्रमो 5क्षरेहानिःस्वरेव्याधिभयातिथों । . 
राशोविडेमहाविध्नंपंचविद्धोनजीवति-७ ९, 
एकवेधेभयंयुद्धयुग्मवेधेधन क्षय: । 
त्रिवेधेनभवेद्गगोमृत्युर्वैधचतुष्टये ८० ` 
यथादुष्टफलाःक्ररास्तयासेम्याःशुभप्रदाः । 
कूरयुक्ताःपुनःसोम्याज्ञेयाःक्रूरफलप्रदाः ८१ 
अथग्रहवेधफलस्‌ ॥ 
अरैवेषेसनस्तापोद्रव्यहानिइचभूसुते । 
रोगपीडाकरःसोरीराहुकेतचविषनदो ८२ 


|: चन्रेभिश्रफलंपुतांरातिलाभशचभार्गवे। 


शट--->-----. 


——————— 


_ १ कोणस्थेति-अतरचतुष्कोणे' gia ata | 
कोणेभरणीकृत्तिके आग्नेयेमघार्लेषे नेऋत्ये बिशाखानुराधेवायव्येश्र |. 
बणधानिष्ठेपृथक्‌ २ द्योद्वेयोरंत्यादे पाद्गेतयोग्रहयोऽष्ट्या कोण | 
स्थानास्वराणांवेधउत्पयते तथापूर्णातिथीनावेध: -अत्राम्नायः भरणी 
कृच्षिकयो रायंतचरस्पोग्रहः अ उ लू ओ स्वरान्येधयाते आशलेषाम्रधा 
यंतचरणस्थः आ ऊ लू औँ स्वरान्वेधयति, विशाखानुराधाद्यंतचरण 


सथः इ ऋ ए अं स्वरान्वेषयतिः श्रंवणधनिष्ठायंतचरणस्थः ई ऋ 


एप: स्वरान्वेधयति चतुप्कोणस्थान्पूर्णातिथीन्वेधयति॥ ` ` 
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खसग्रहशिरोस्णि: २३ प्रभा। ४०७ 


| वधवेधेभवेत्पूज्ञाजीवःलवेफलपदः ८३ 

। १ सौम्यपापयहोइन्यान्नाम्नोव्याधिधनक्षयः । 

धेषेनाशिकक्षैस्यत्रिवेधेचायषोभयम्‌ ८४ 

| अथग्रहाणांस्थानबलस्‌ ॥ 

| २ स्वक्षेत्रस्थेबलपणपादानमित्रभेग्रहे । 
अदवसमगण्हज्ञयपादराऑचुपणहार्थत ८५ ` 

इदंचसौम्यक्रूराणांबलस्थानवशात्समस | 

` एतदेवफलंबोध्यंसोम्येङ्रूरेविपयेयात्‌ ८६ 

| स्यानवेथसमायोगेयत्संख्यजञायतेबलम्‌ । 

तत्सख्यवेध्यवस्त॒नांफलज्ञेयविचक्षणेः ८७ ` 

अहाःक्ररास्तथासोम्याःवक्रमार्गोच्चनीचगाः 

स्थानं चवोध्यमित्येवबलंज्ञात्वाफलवदत्‌ ८८ 

अथवक्रादिवेधेबलफलस्‌ ॥ . 

प्रक्र महे फलं दविऽनं त्रिगणंस्वोञ्च स्थिते । 

हवभावजंफलंशीप्रेनीचस्थोऽ्फलोयहः ८६ 

तिथिराइयंशनक्षत्रेविडेक्ररग्रहेणयत्‌ | 

सर्वेष भकार्येषुवजेयेत्तत्रयत्ततः ६० 

ननन्दतिविवाहेचयात्राय़ांननिवत्तेते । 

नरोगान्मच्यतेरोगीवेधवेलारुतोद्यमः ६१ 

रोगकालेभवेद्वेधक्ररखेचरसंभवः 

वक्रगत्याभवेन्मृत्युः्ीघेयायीरुजान्वतः ६९२ _ 


` सौम्यपापेति जञभपांपोयदिनाम्नोवैनाशिक्स नामनक्षत्रत्रयोवि 
तिभनक्षत्रेवेधयतस्तदाव्या घिर्धनक्षयोभवातेवेनाशि कंसामुदायिकंसाघा 


i 
तिकंचत्रिविधमृत्युः २ क्षेत्रस्थानयू .. ` 
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... अंथदंगवेधः N 
वेधस्थानेरणेभगो दगेरवेणिडःप्रजायते । 
कविप्रवेशनतत्रयोधधातरचतत्रवे ६३ 
अथास्तदिःज्ञानंस ॥ 
यत्रपचीदिकाछांयांतृषराइयादिगोरविः। ` 
सादिशास्तमिताज्ञेयातिंस्‌ःशेषाःसदोदिताः ६४ 
ईैशानस्थाःस्वराःपाच्याज्ञियाआग्नेयगायसे । 


नेऋत्यस्थास्त॒वारुण्यां वायव्यांसोम्यगांमता A | 


नक्षत्राणिस्वरावणाराशयास्तिथयोदिशः | 
तेसवेंस्तगताज्ञेयायत्रभानुखिमासिकः ६६ 
अथास्तनक्षत्रादीनांफलस N 
नक्षत्रेऽस्तेरुजोवणोहानिःशोकःस्वरे STAT । 
रासोविष्नंतिथोभीतिःपंचास्तेमरणंध्रवस ६७ 
अथास्तादायांवज्येसाह ॥ 
यात्रांयुद्धांविवादेच दवारंप्रासादहर्ययोः 
नकत्तव्यंशुभंचान्यदस्ताशाभिमुखंनरेः ६८ 
ग्रथास्तनामाक्षरफलम्‌ || 
आशास्तायांस्थितंयस्यनाम्नःप्रथममक्षरस । 
तदातुसर्वकार्येषुज्ञेयोदेवहतोनरः ६६ 
कवोकोटेतथाइंद्वेचातुरंगेमहाहवे। ` | 
उद्यमो5स्तग तेयोधिवेजेनीयोजया्थी भिः १०० ` 
oe अथोदयनक्षत्रादिफलस्‌ ॥ . 
नक्षत्रे5भ्युदितेषष्टिवर्णला स्वरेसुखस्‌। . 
राशोजयास्तिथातेजःपदासिःपंचकोदये १०१ 
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' सग्रहशिरामणिः २३ प्रभा। २०६ 

‘ . 


: अथप्ररनकालविद्धफलम ॥ 
|नकालेभवेदिदियल्लग्नंक्ररखेचरेः । 

|्ंयोभनं सोम्येमिओमिश्रफलंसतस १०२ 
| अथविडलग्नफलस ॥ 

शैविडेलग्नेतुफललग्नस्वभावंतः | 
[तव्यदेशिकेन्द्रेणमाषितयञ्चरादिके १०३ 
l अथोभयविद्धानांफलस ॥ 
ईरभयतोविद्वायस्याक्षरतिथिस्वराः॥ ` 
(रिधिष्णचपञ्चापितस्यम्रृत्युनेसशयः १०४ 
बइलनगरंयासोदगदेवालयंपरम्‌ | 

बषभयतो विद्वेंविनश्यतिनसेशयः १०५. 
f अथकूमवेधस्तत्फलंच ॥ 

| E ii 
[ादिसंस्थितादेशाविनश्यतियथाक्रमस्त १०६ 
| अथन्राझणादिवर्णवेधःः॥ ; 
गकायांतथापुष्येरेवत्यांचपुन वैसी । 

कसितिक्रमाहधोवर्णेषब्राह्मणादिष १०७ ` 
अथक्ररवेधेनमहषेताज्ञानस्‌॥ 
इरसोधान्यगजाइवादिचतुष्पदंस्‌ । | 
हूधतांयातियत्रक्ररोज्यवस्थितः १०८... . | 
o अथङ्कूरवेघेडपग्रहदोषफलम्‌ ॥ 
नेसायोगेयस्योपग्रइसेभवः। . : छू . | 
I पत्युनसदेहोरोगाद्वाथरपो5पिवा १०६ 

Rael ˆ «। 
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` ७९० 


| कतुरष्टादशमोाकेसुल्कास्यादेकविंशाता । 


स्वस्थानेविध्नदाःप्रोक्ताःसबैकोयषुसवदा ११२ | 


_ साँघातिकमिदेधिष्णषट्कंसावेजनीनकस्‌ ११६ f 


_ जन्ममंजन्मनक्षेत्रेदशसकर्मसज्ञकस्‌ | 


'षड़ाविशराज्यभंप्रोकृंज्ञातिनामस्वजातिभस्‌। | 
~ ०० set = ज्यक्षेममि A eo NW 
-देशभदेशनामक्षैराज्यक्षेमभिषेकभस्‌ १२० 


सप्रहशिरोमणिः २३ प्रभा । 


_अयोपग्रहृदषः॥ : 
Sp ASSIS aa इस U 
गलचाष्ठमर्प्रोक्न॑ंसन्निपातंचतुदशस्‌ ११० 


हार्विशतितमेकंयखयोविंशेचवजञकस १११ 
निघीतदचचतुविद्यपोकताह्यष्टावुपयहा: | 


ियुन्मुखोरविज्ञैयःूलश्चनदरअरकीचितः। ji 
ATTA gig AT TACT: ११३. 
उल्काज्लेयासुराचायोवजभागवउच्यते | 
कंपःशनेशचरोज्ञेयोराहुनिप्रीतएवच ११४ 
यद्येनवरत्ततेविडंपर्जांतस्पतुकारयत्‌ | 
एषांृष्टिदौदशारोचित्यक्ररस्यवजेयेत्‌ ९१५ | 
अथवेधविचारेराज्ञोनवनक्षत्राण॥ | 
जन्मभंकर्मआधानंविनारंसासुदायिकम्‌। . | 


ज्ञातिदेशाभिषेकेरचनवधिष्णानि ATA: । f 
वेधज्ञात्वाफलंब्रयात्सोम्येःक्र्रेः'शुभाशुभस्‌ ११७ | 


एकोनर्विशमाधानेत्रयोबिंशंविनाशभस्‌ रश i 


सांधातिकंचविज्ञेयमृक्षघोड्शमत्रहि ११६ : ` | 
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संग्रहशिरोमणि: २३ प्रमा। १११ | 
अथावद्धजन्सक्षादीनांफलस ॥ | 


धानक्षपूवास स्या SAT Maa: १२१ 3 
` दढ्वायिकभेऽनिष्टंहानिःसांघातिकेतथा । ह. । 
पभिकुलनाशइचबेधनंचाभिषेकके १२२ ˆ 
 दिदाभगकचक्करेरेवंशुभेःशुभस्‌ | 
हसमायोगेमृत्युभेवतिनान्यथा १२३ 

कगरचघा तदचमत्युमैगोपुरस्थिते:॥ : `. | 
` क्रादिपंचान्तेयुधिवेधेफलभवेत्‌ १२२ :. . | 
मक्षेस्वरंराशिंवणेचेवतुपेचकस | 


Ag 


पिवि्यतचद्रस्तादनस्याच्छुभाशुभस १२५ 
ग्रथारध्यज्ञानंब्रह्मयामले ॥ 2A 


_घिसपवच््यामियद क्तब्रंह्म यामले । 

terre aA TEATS ATT १२६ 
गलस्तथापण्यमितित्रीण्यध्येनिणये । ` ` 
॥नीयानिवेधानिसवकालंविचक्षणेः १९७ ` 
१ अथदेशादयः ॥ 
| पमण्डलस्थानसितिदेश खिघोच्यते । 
तिदिनंचेतित्रिघाकालो5पिकथ्यते १४८ ˆ 
रिहुमदेज्यामणडलस्वासिनःपुनः। ` ` 
प्यसिता:स्थाननाथाइचन्द्रारचद्रजाः १२६ \ 
एहुकेत्वाकिर्जीवोमासाधिपःपनः। ` . 
॥ शसिताज्ञेयाइचन्द्रःस्यादिवसाधिपः १३० 
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मे षोटषाम्रगःकन्याककेमीनतुसाधराः १३४ 


` तदग्नएष्टगेखेटेबलंत्रेरागिकेमतस १३७ 


संग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा। 


अथधातुप्तलजीवेशाः ॥ 
घात्वाशाःसोरिपातारार्जावेशाज्ञेन्डस्रयः 
मलेशा:केतुशुक्राकीएतेपरयाधिपायहाः १३१ 
अथपस्त्रीनंयसकायहा: ॥ 
पुंग्रहाराहुकेत्वकेजीवभभिलुतामताः | 
खीग्रहोशक्रसरिनोसोरिसोम्योनपुंसक। १३२ 
अथशुकादिवर्णेशाः ॥ ` 
सितेन्द्रसितवर्णशोरक्केशो भोमभास्करो | i 
सौम्यगुरूरुष्णराहुकेत्वकेजासताः १३३ ` 
गअथग्रहबलसुञ्चादिः ॥ 
वक्रोञ्चगःस्वह्येषषणवीयेयहोभवेत्‌ । 


गदित्यादिमहोज्चास्युर्नीचंयत्तत्वससमस। | 
परमोच्चादिशोरामाअछाविशतिथीन्द्रियाः १३५ | 
सप्षविंशार्तथारविंशाःसूयोदीनांत्थाशकाः। | 
परमोञ्चात्परर्नाचसद्धचक्रांतसंख्यया १३६ 
उञ्चान्नीचा्चयतयसमंस्थानतदुच्यतं । 


त्रेरासिकंतुपाटीगणितेभास्कराचायः॥ 
पूमाणमिच्छाचसमानजाती 
' ाद्यन्तयोःस्तःफलसन्यजातिः। 
>मध्येतदिच्छाहतमायहूत्स्या 
विच्छाफलंब्यस्तविधिविलोंमे १३८ 


_ १ स्वह्म्पेषस्वग्देघु | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS, ` 


सग्रहशिरोसणि; २३ प्रभा). . ११३ 


तुबलंपूणैनी चांशस्येबलंदलस्‌ । 
लंपणपादोनंसित्रभेग्रहे १३६ 
|तमग्रहेज्ञेयं पादंशञ्जुणृह स्थिते । 
. (शिकवशाजून्ञेयमंतरेतुबलंचुथेः १४० 
. शादिनाथायेयहवेधेव्यवस्थिताः 
-हिशशत्रवोसध्याश्चिन्तनीया:प्रयत्नतः १४१ ` 


परहःशुभंधत्तेचतुखिद्दधेकपादकेः १४२ 
_पित्रसमशङ्गणांवेधेदेशादिषुक्रमात्‌ । 
kerga दित्रिचतुष्पदेः १४३ 
 णिवृशापश्यंस्तत्पादेनफलंमहः। ` | 
पात्यन्यथाज्ञेयफलदष्ट्यनुसानतः १४४ 
|दिस्वरराशीनोसिषादरासिमण्डले । 
 शिश्विशाल्लोपिवेधोवर्णादिकेमतः १४५ 
वणोःस्वचक्रोक्कास्तिथिवेधेचपीडिताः 

' पिवर्णेचराशोचस्वदुध्चादृष्टिजफलम्‌ १४६ 
[भोवाशुभोवापिशुक्ेविद्धत्तिथिंरहः | 
निजफलदततेरष्णपक्षेततदलस्‌ १२७ 

- [स्पस्वांशाकेन्ञेयापूणो दृष्टिःसदावुधेः 

. हिनेपुनवेधेनस्यात्किचिच्छुमाशुभस्‌ १४८ 


Re 


. भिःप्णेदशापक्यविध्यन्वणोदिपंचकंस्‌ | 


SN 


वेशोपकाःपंचक्रुरस्तुचतुरोढिशित्‌ः१५० ` 
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_ अन्योन्यंशोधयेत्तेषांशेषज्ञयंशुभागुभस्‌ १५" 


- तथेदंसवैतोभद्रचक्रज्ञानप्रकाशकस १५५. 


' शमम्रहाविनादावचक्रराजनवाक्षयत १५६ 


३१३ संग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा । 


घोर्णा दिकेयावस्स्यानवेधेचयावती । 
दृष्टिस्तदनुमानेनवाच्याविंशो पकावुर्ध: १४४ 
एवंविंशोपकायत्रसंभवंतिशुभाशुभाः | 


वर्चमानाधविंशांशकल्पनास्तेषुचक्रमात्‌ | 
वर्समानाधकेदेयापात्याचेवशुभाशुने १४३ 
देशध्वंसःप्रजापीडानृपतिप्रवधस्तथा। | 
यत्रदृष्टिशचतत्रस्यादनर्मक्ष॑मणडलेस्फुटस्‌ १५४. 
दीपोयथाश्हस्यांतरु्योतयतिसरवतः 


THAT AMA aA SAR IAAT | 


जातकंचतिथिंराशिविज्ेयनामतःसदा । 
अज्ञातजातकानांतुसमस्तमभिधानतः १५७. 
अथकूमचक्रवाराहीसंहितायास्‌ ॥ . 
नक्षत्रत्रयवेर१ग्नेया्येव्यैवास्थितेनेवधा । 
भारतवर्षेमध्यात्रागादिविभाजितादेशाः १५८ | 
भद्रारिमेदसाणडव्यसाट्विनीपोज्जिहानसंर्याताः| 
मरुवत्सघोषयासुनसारस्वतमत्स्यस्ाध्यमिकाः १४६ 
साथुरकापज्यातिषधमारण्यानिसूरसेनाइच। | 
गोरगीवोदेहिकपांडुगुडाइवत्थपांचालाः १६० - | 


Ta आण्नेयाग्ैःकृत्तिकाचचेः। २.२. 
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| पर्यस्यार्मजन टषभध्वजञपद्मसाल्यवदागिरयः ॥ 
A — सूपकर्णाइच १६२ 

+ खसमगधशिविरगिरिमिथिल्ल 
समतटोड़ाइववदनदन्त्रकाः 
एज्योतिषलोहित्य ` 

| क्षीरोदसमुद्रपुरुषादाः १६३ | 
हियगिरिभद्रगोडकपोशणड्ोत्कलकाशिसेकलावष्ठाः 
किपदतात्नालप्ककाशलकावद्धेमानइच १६४ 


'मश्नधरहेसकट्यव्यालग्रीवासहायरीवाः १६६ . 
_प्किधकशटकस्थलनिषादराष्ट्राणिपुरिकदोंशार्णा: 
हनिग्नपर्णशवरेराश्लेषादेजिकेदेशा: १६७ 
परदक्षिणिनलज्ञाकालाजिनसोरिकीणतालिकटा: | 
रिनगरसलयददेरमसहेन्द्रसालिन्धभरुकच्छः १६८ 
|इटटंकणवनवासिशिविकफणिकारकांकणाभीरा: । . 
|करवेणावंतकदरपुरगोनदेकेरलकाः १६६ | 
णीटमहाटविचित्रकटनाशिक्यकोल्लगिरिचोलाः | 
कीचद्दीपजटाधरकावेयों ऋष्यम्तकरच १७० ` 
श्यिरकुसकात्रिवारिचरधर्सप४नद्वीपाः 1 
“गराज्यरुष्णवेल्झरपिशिकशर्पाद्रिकुसुमनगाः १७१ 
प्रवनकार्मणेयकयाम्योदधितापसा भ्रमा ऋषिका: । . 


चीमरुचीपहनचेयोर्यकासंदला LTT १७ 
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बलवेवपटटनंदंगडकावनतिरमिंगिलाशनाभद्रा: | | 
कच्छोऽयकुञ्जरदरीसताम्रपर्णीतिविज्ञेयाः १७३ 
नेऋत्वांदिशिवेशापहवकाण्बोजसिंधुसीवीराः । 
वडवामुखारवाण्बध्ठक्रपिलनारीसुखानत्ताः १७४ 
केणगिरियवनमाक्ररकणेपूर्चेयपारशवशद्रा; । . 

` वधेरकिरातखण्डक्रव्यछयाभीरचज्ूका ९७४ | 
हेसागिरिसिंधुकालकरेवतकसुराष्ट्रवादरद्रावेडाः | . | 
वात्वाद्यभत्रितयेज्ञेयश्चमहाणीवोऽ्रेव १७६ R । 6 
गपरस्यांमणिमानसेषवान्वनोघःक्षुरापणोऽस्तगिरिः। | 
अपरांतकशांतिकदेदयपूरस्ताद्रिवोक्काणाः १७७. . | 
पञ्चनदरसठपारततारक्षितिज़डवेश्यकनकशका: | 
निर्मयोदास्लेच्छायेपश्चिसदिक्संस्थितास्तेच १७८ | 
दिशिपरिचमोत्तरस्यांमांडव्यतुषारतालहलमद्राः। | 
अइमककुलूतलहडखनीराज्यद्सिंदवनस्थाः १७६. | 
वेणुमतीफल्गुलुकागुरुहामरुकुञ्चचसेरङ्गख्याः। 

. एकविलोचनशूलिकदीधेग्रीवास्यकेशाइच १८० 
उत्तरत:ःकैलासोदिसवान्वसुसान्णिरिधनुष्मौंश्च । . | 
क्रोंचोमेरुःकुरवस्तथोत्तरा:क्षुद्मीनादच १८१. | 
केकयवसातियासुनभोगप्रस्थाजुनायनाग्नीश्राः। | 

_ आदशान्तद्वीपित्रिगततुरगाननाइचसुखाः १८२ `. | 
केशघरचिपिटनासिकदासेरकवाटथानशरधानाः। | 
तक्षशिलपुष्कलावतकेलावतकंठधानाइचं १८३ | 
अम्बरमद्रकमालवपोरव्रक्च्छारदंडपिङ्गलकाः। . k 
माणहलहूणकोहलशीतकमारडव्यभूतंपुराः १८४ |` 


s 
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Bee | 
वोधेयदासमेयाःश्यासाका:क्षेसधूत्तोइच १८५ 
011120 
'ग्रभिसारदरदतक्षूणकुलूतसरन्धवनराष्राः १८६ 
ब्रह्म परदावेडासरंवनराज्यकिरातचीनको णिंदाः॥ ` 
= १८७ 
| एकचरणानुविश्वाःसुवणेभूवेसुवदनंदिविष्ठाइच । 

| पेरवचीरनिवसनत्रिनेत्रमुञजाद्रिगंधर्वाः १८८ 

| | AAT RAST डितेःक्रसेणनृपाः । 
॥पंचालोसागधिकःकालिंगइचक्षयंयान्ति १८६ 
|ग्रावन्तोऽथानत्तोख्रत्युंचायातिसिन्धुसोवीरः। 
|जाचहारहोरोमद्रेशोऽन्यवचकोणिन्दः १६० ` ` 
इतिमिश्रप्रभायांवराहदोक्तकूमविभागः ॥ 

| अथनक्षत्रव्युहोटुहत्संहितायास्‌॥ 
|्ाग्नेयेसितकुसुमाहिताग्निसनतरज्ञसूत्रभाष्यज्ञाः. 
|्राकरिकनापितद्विजघटकारपुरोहिताब्दज्ञाः १६१ 
|रोदिएयांसुत्रतपणयभूपथनियोगयक्गशाकाटिकाः 

| गेदूषजलचरकषिकशित्ोञ्चयेशवयसंपन्नाः १६२ 


| ृगसोमपीथिगांधवेकासुक़रालेखहाराइच १६३ 
िद्रिवधबम्धानुत्तपरदारस्तेयदाठ्यभेदरताः। ` 


पादित्सेसत्योदाग्रेशोचकुलरूपथीयसोऽ्युताः। 
"उत्तमधान्यंवर्णिजःसेवाभिरता*सशिल्पिजनाः १६४. 
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पष्येयवंगोधसा झांलीश्ुवनानिमान्त्रणासूपाः। | | 
५ लिलोपजीविनःसाधवश्चयज्ञेडिसकारच १६६ 
अद्दिवेरुत्रिमकन्दसूलफलकीटपन्नगविषाणि । | 
| परधनहरणामिरतास्तुषधान्येसवेभिषजरच १९७ 
'पिच्येधनंधान्याद्या कोष्ठागाराणिपवैताश्रयिण:। 
पित्रभक्ववणिक्श्राःक्रव्यादा ख्रीद्धिपोमनुजाः १६८ | 
!कफाल्गनीषुयुवतिसुभगगांधवेशिटिपणयानि। . 
कर्पशलवणमाक्षिकतेलानिकुमारकाइचापपि १६६ | 
ार्यम्णेमाईवसोचविनयपाखणिडदानशाखरताः 
गोभनधान्यमहाधनधमानुरताःसमः न्द्राः २०० 
हस्तेतस्करकुंजररथिकमहामात्रशित्रिपण्यान । 
तषधान्यश्तयुक्वावणिजस्तेजोयुताशवात्र २०१ 
त्वाष्िभषणमणिरागलेख्यगांधवरगथयु ज्ञाः 
गणितपटतन्तवायाःशालाक्याराजधान्यानं २०९ । 
स्वातोखगमगतरगावणिजोधान्यानिबातवहुलात | | 
_ अस्थिरसोहृदलघुसरवतापसाःपरणयकुशलाइच २०१ 
` इन्द्राग्निदेवतेरत्पुष्पफलशाखिनःसतिलसुद्राः। | 
कर्पासमासंचणकाःपरंदरहुताराभक्ताइच २०४ 
पेत्रेसोयेसमेतागणनायकसाधुगोष्टियानरताः 
येसाथवदचलोकेसवेचशरत्लमुत्पन्नस्‌ २०३ 
पो रा:कुल वित्तयशोऽन्विताःपरस्वद्वतः। | 
विजिगीषवोनरेंद्राःसेनानांचापिनेतारः २०६ ` 
मूलेमेंषजामिषजोगणमुख्याःकुसुममूलफलंवात्ः। | . 
बीजान्यातिधन युक्ताः फलेमलेयेप्रवतेते २०७ ` | 
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| सयहशिरोमणिः २३ प्रभां । 

| आप्येसुदवोजलमागगासिन;सत्यशोचधनयक्ताः | 
| सेतुकरवारिजीवकफलकुसुमान्यबु जातानि २०८ 
| विश्‍वेश्वरेमहासात्रमल्लकारतुरगदेवताभका: । 
स्थावरयोधरमोगान्विताइचयेचोजसायुक्ता;ः २०६ 
श्रवणेमायापटवोनित्योद्रक्ताइचकर्सससमथोी: | 
| उत्साहिनःसधमीभागदताःसत्यवचनःइच २१० 


| दानामिरताबहवित्तसंयताःशमपरादचनराः २११ 
| वरुणेशेपाणिकसत्स्यबंधजलजानिजलचराजीवाः 


| आजेतस्करपशुपालाहिसकीनाशशठचेष्टाः 

| घमेव्रतेविरड्तानियद्वकुशलाउचयेमनुजाः २१३ 
| आहिवृधन्येविप्राःक्रतुदानत पोयुतामहाचिभवाः 

| आश्रमिणःपाखणडानरेश्वराःसारधान्यंच २१४ 

| पोष्णेसलिलजफलकसमलवण- 
मणिरङ्कमोक्तिकान्जानि। 
सरभिकसमानिगंधा ; 
वणिजोनकर्णधाराइच २१५, 


_तुरगारोहाइचवाणिग्रपोपेतास्तुरगरक्षाः २१६ 
| याम्येऽसुकूपिसितभुजःक्ररावधबंधताडनाशक्ताः । 
| तुषधान्यर्नाचकुलोङ्गवाब्रीहइचसत्वन २१७ 
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| वसुमेमानोन्छुक्ताःङ्कीवाइचलसोदाःख्रियांद्वष्याः | 


| नोकरिकरजकसोणिडकशाकनिकाइचापिवमेह्सिन्‌ २१२ 


दिवन्यामइवहराःसेनापतिवेद्यसेवकास्तुरगाः । 


| पवीत्रयंसानलममजानांराज्ञांतुप्रष्येणसहोच्रागि । 
| सपोष्णंेत्रपितुदैवतंचप्रजापतेमैचरुषीबलानास्‌ २१८ 
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` ३२० ` सम्रहशिरोमणिः २३ प्रभा] 


आदित्यदस्ताभिजिदाखिनानि ˆ `... 
वणिंग्जनानांप्रदवंतिनानी |. =| 
मल्वत्रिनेत्रानिलवारुणा'ने pag 

- भान्युय्रजातेःप्रभविष्णुतायास्‌ २१६ 

' सोम्येन्द्राचित्रावसुदेवता 

_ सेवाजनस्वाम्यसुपागताने । 

:-सापविशाखाशअ्रवणोभरण्य- 

« इचाराडालजातेरितिनिदिशान्ति २२० | 
रविरविद्तुंतभोगमागतेक्षितिसुतभदनवक्रदूषितम्‌ । | 
. ग्रहणगतस्षथोल्कयाइतंनियतसुषाकरपीडितचयत्‌ २१ 

तइपहतभितिप्रचक्षतेप्रङातिविपर्ययःतमेववा। ` | 
निगदितपरिवगेद्षणकथितविपयगंससद्ये ३२३ ` | 
इतिमिश्रपभायांवाराहोक्तनक्षत्रव्यहः ॥ 
अथराकनान्यारभ्यते ॥ 
तत्रादौस्वप्रविचारमाइसत्याचार्यः ॥ 
टष्टश्चतानुभत्तंचपार्थिवकथितंतथा । 
भावितदोषज॑चेवस्वप्रंसप्तविधविदुः २२३ 
तत्रपंचविधंपूर्वमफलंकाथितंवुधेः । 
' विचाय्यैसन्त्यद्विविधदुष्टेशातिंसमाचरेत्‌ २२४ 
` एकंस्थांयदिवारात्रोगुभवायदिवाशुभस्‌ । 
पशचाइडश्यतयत्तत्रतस्यपाकंविनिदिशित्‌ २२५ हु 
अन्यच्चबृहत्कथायांसयप्रभलबकेततीयेतरंगे॥ | 
स्वप्रश्चानेकधन्याथोयथाथोपार्थएवच । ` ` 
चःसत्यःसुवयत्यन्योधन्यारथःसविधीयंते २२६ 
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संग्रहशिरोसणिः २३ प्रभा | ३२१ 


i ee 
' गढानुभवरचितादिरुतमाहुरपार्यकम्‌ २२७ 
[रनोसढेनसनसावाह्यार्थविमुरवनाहे ॥  . .. 
`| दतनिद्रावशःस्व्ेतेस्तेःपश्यतिकारणेः २२८ 
| च्िरशीत्रफलर्वेचतस्यकालव्रिरोषतः 
| गरचरात्र्यन्तद एस्तुस्वप्रःशीफलप्रदः २२६ ` 
y स्वप्रफलपाककालमाह वराह: ॥ 
आद्येवषादत्सराद्वाद्रितीये 
थाकोवषोद्ोदभागेतृतीये ।. 
सासात्परकःदावेरीपडिचमांत्ये | 
दष्टादुष्टस्वघयोगाद्गवेत्सः २३० 
पराशरोऽप्याह ॥ 
शुभाशुभस्वब्रविचारसुक्क- 
आयुक्कयुक्तेचसमृद्यवुद्धय। 
देशादिवणारतिसपदश्च 
त त्तत्फलंसेपरिकल्पयेनञ्च २३१ 


| निशाविभणेषचतष हषटाःस्वप्राअनिष्फलप्रदा; स्यः रू 
अथशुभस्वप्रानाहषराहारः॥ 

`| सवांगप्रज्वलनंपरोपदसंनंक्रधवजालिंगर 
(संयुक्कोऽपिनरेनिपत्यपिवियत्मक्षेपणंदिक्षच । 
वद्डोवानिगड़ेभेसञ्चददननारीक्षिताबाइुना 
ऽत्रवाद्िरदादिरोहणविधो दिव्योपिच्रब्राह्मणः २३३ 

| दिनकरशजिताराभक्षणस्परशनानिं iy 
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४२२ संग्रहरिरोंमणिः २३ प्रभा I 


विशरणमपिमूध्नःसक्षपंचत्रिधावा। 
वृषभग्रहनगेन्द्ररवेतसिहाधिराहा 
गसनसदविभमोभूमिराज्यम्रदानि २३४ 
विपुलरणविमर्दद्यू तवादेजयशच 
पशुमृगमनुजानांलब्धिरध्यासनवा t 
विवसनपरिलोपोऽगम्यनारीगमाका . 
स्वमरणशिखिलासःसस्यसंदशनच २३५. 
सितसुरमिमनोज्ञालेपमाल्याबराणा 
दिजसुरगुरुराज्ञांदरानह्याशिषश्च । 
म्रणिरजतसवणीमाजपत्रषुभु क्क 
वेतद्थिपरमान्नसवमेतच्छुभंच २ 
अथरुभस्वष्नाःसुहुत्तगणपता ॥ 
सद्राजाब्राह्मणादेवाःसिद्धगंधवाके चराः 


गरुःदवताबरानारा तंषामाझाइचदशनस्‌ २३७ ` 


ग्रासादगजरोलानां ज्वेतोक्षासनवाजिनास्‌ । 
द्रनंराइणंलाभः सिंहस्यारोहणंतथा २३८ 
छत्रध्वजसुवर्ण'ब्जरल्लरोप्यदधीनिंच । 
यवगोधूमसिडाथाःफलंदीपदचकन्यकाः २३६ 
अ्रीखण्डाक्षतद्वेक्षदर्पणा:पष्पित डमाः 


लाभेवादरानेचेषां लाभःसोरस्यंभवेद्यशः २४०. 


भोजनरोदनंबीणावादननोः प्ररोहणम्‌ । 


अगम्यागमनंविष्टा लेपनंरस्तमीरितस २४१ ` 


आरूढोयो हिजागार्तिसपुष्पेफलितंहुमस्‌। 


इवेताहिनादक्षे करेस्यात्समहाधनः २४२ | 
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सम्रहशिरो मणि: २३ प्रभा | ३२३. 


धिरस्नानपानेच सपेदंरोमृतिनिजञः ver 
म्यासनानांच ज्वलनंस्वशिररिछदां २४३ 
(रक्तभावो जलस्नानं मरणंमांसमक्षणम्‌ | 
| याःपयस':पानंप्रशस्तेपायसाशनस्‌ २४४ 
हदलीकल्पत॒क्षाइच तीर्थगंगादिकेसरित्‌ | 
तोरणभषणराज्यस्वांत्रेश्वभासवेश्टनसं २४५. 
विदवाद्यादिनिधोंषों गत्तोन्रिःसरणंतथा । 
शोठृश्चिककीठानां तडागोद्यानदर्शनस्‌ २४६ ` 
_पतरकंफलंपष्पंस्वप्नेप्राप्योतियोनरः । . 
| त्रमतेसोऽचिरात्ट्वणे पद्मरागमाणिंतथा २४७ 
|जयोद्यूतेरणिवादे पुरुहूतध्वजेक्षणस्‌। 
प्रात्मनोबंधनंशीषबाहोरानन्त्यसत्तमस्‌ २४८ 
प्रभिषिककरोविश्रो देवोवाचत्रघारणस्‌। ` . 
|ुहतेम दिषीसिंहीगोगजीस्तन्यपानकम्‌ः २४६ ६ . 
| खनाभोतृणवृक्षांबुपुष्पाणासुङ्गवस्तथा। 
|भुवोभमिधरस्यापि क्रमणोतक्षेपणशुभस्‌ २५० 
| म्णिसोवर्णरोप्याणां पात्रेवाम्भाजिनीदले। 
' |योऽशनातिपायसंस्वप्ने सराज्यमाथगञ्छाते २५१ 
हस्तिनीवडवानांच गवांचप्रसवोग्रहे । 
| सिद्वानांभूमिपालानां सुह्ृदामापदशनम्‌ २५२ 
' |उरगोतृद्विचकश्चेव जलोकादंशतेयदि। 
|वेषयंचाथेलाभंच पत्रलाभंचानादरात्‌ २५३ 
| मनुष्याणांचमांसानि स्वप्नान्तेयरचभक्षयेतः। 
| हरिताले5थवापंके फलंतस्यनिगद्यतेः २५४ ` .. 


~ 
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` सव्रिणवेष्टितोयस्तु एदोजनपदोऽथवा। | 
' देशोवामरडलोराज्यं तस्यस्यादीदवर।नरः २५६ | 
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३२३ सम्रहरिरोमणिः २३ प्रभा । 


पादेपंचशतंलाभः सहखंवाहुनक्षणे त 
राज्येशतंसहंलेच लभेन्मस्तकर्भक्षण २५५ | 


गोक्षिंगीब्राह्मणेरराजा पितासित्रंचदेव्रताः ।: ` ` 
यद्ददेस्सदसत्स्वप्नेतत्तथैवोपजायते २४७ ` ` ` "| 
पूजितंशिवलिंगंच देवतावायथाविधि॥ . ` ` ` ` | 
स्वप्रेदष्टाःप्रयच्छंति नराणांविषुलेधनस्‌ २५८ ` | 
त्यक्त्वातक्रंचकर्पासं इवेतंसरवैशुभंमतम्‌ । . : 0.1 
सर्वरुष्णमसद्वित्वागोदेवांदचगजद्विजान्‌ २५९; | 


_ . अथाशुभस्वन्नाविष्णुपुराण ॥ : 


मलिनांबरधारित्वमरभ्यंगंपंकेदिग्धता। 

उद्चातप्रपतनंचेव दोलारोहणमेवच २६० | 
शक्रष्वजस्यपतनपतनंशसिसबयोः ।' ` ` ` ¦” ` 
देवद्दिजादिभपानांप्रजानांक्राधएवच २६१ ˆ: : | 
आलिंगनंकुमारीणांप्राणिनांचेत्रमेथुनस्‌ । .::। 
दक्षिणांशाभिंगमनंव्याधिनाभिभवस्तथा २६२. ` ˆ 
फलापहारशचतथाशाइवलानांविशोधनस्‌।:.' | 
ग्रहाणांचेवभंगएचमहसंमदेनंतंथा २६३ ::: ' | 
क्रीडापिशाचक्रव्याद्वानराइवतरेरपि। : 
कांषायवखधारित्वंत्द॒त्कीडनकेतथा २६४. | 
स्नेहपानावगाहोचरक्तमाल्यानुलेप AT. Sey 
एबमादीनिचान्यानिदुःस्‍्वप्नानिवित्रिविशेतः २६४४ | 
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| अन्यञ्चाहपरारारः॥ . . 

| कायस्यालपनवाकलूषजलमषीगोसयस्नेपंके 

| द्ृग्जिद्वादत वाहुप्रपतनमंथचानरथेशोकप्रदानि । 

| गीतक्रोडितभूषितप्रहसितप्रेताःपिशांचास्तथा ` 
| वर्केन्द्रध्वजतारकानिपतनंविस्नस्यहेतोस्ततः २६६ ` 
j वाराहमिहिरोऽपियोगयात्रांयास्‌॥ 

`| हरेणाराहेश्रमणमुत्य॒नचिरिणंशकरारोहे। 

| उप्रारोहेव्याधिश्वद्धि:्यात्कुजरारोहे २६७ 

| माक्कएडयः॥ 

| वात्यांसू्पुरीषतुसुवणेरजतंतथा। ड 
| ्रत्यक्षमथवास्वम्रेजीवेतदरमासिकस्‌ २६८. | 
“| करालेःविकटैःरुष्णेःपुरुषेरुद्यतायुधेः 

' )पाषाणेस्ताड्यतेस्व्रमरेसद्योमृत्युंलभन्नरः २६६ 

| | कसांगारतथाभसुमडरगंनिजलांनदीसं। 

5 ृष्ठास्वमेदशाहात्तुसृत्युरेकादरोंदिने:२७० 

| रत ङष्णांबरथरागायंतीहसेतीयादे |. :- ` 5: 
!)इक्षिणायांनयेन्नारीस्वप्रेसोऽपिनजीचाति;२७१ 

/ पस्तुप्रावरणंशुक्कस्वम्रेपइयतिमानवःः। 

| रषणरक्तमापरुवप्रेतस्यमत्युरुपास्थितः २७२ 
|उपद्रवतियंस्वप्ेश्चंगिणो दुष्ट्रिणोऽपिवा 1 
 ानरोवावराहोवातस्यमृत्युर्नसंशयः २७३ 
अथ्राशुभस्वप्नाःसुहततेगणपतो ; 
„पिलाभ्यक्तोऽथदिग्वासाआरूदेमदिषेखरंस्‌। ` . - 
' रहेरष्णंट्षंवाइवंयांम्यांगच्छन्नजीवति २७३ ` . 
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ee संग्रहशिरोमणिः २२ प्रभा । "| 
कतपुष्पाढ्येस्‌तिकाणदै । 

पाकर ect भचिप्रयुज्यत २७४ 

) ` जतुकुकुमसिहाविधातवोयस्प भी: २७६ 


कलपेणांबनामण्या कईदमेगोमयेनच । 
स्नेदैनवपुषोलेपः कदैमेविनिमञ्जनस्‌ २७८ 
| पातोदुग्दंतहस्तस्पजिहायाइचत्रियास्त या \ 
एतेशाकप्रदाःखप्ना दष्टाहानिकराआपे २७६ 
` खप्नेसान्दोलनंगीतेक्रीडितंस्फाटेततथा । ` | 
हसितंभत्सितंश्रोतो वहानीरेह्मगथोतस्‌ ३८० - ` र 
सर्थेनदुध्वजताराणापातःश्वस्याचतापिवा | 
रज्ज्वाछेदःशिरोभागेकांस्येवणस्वंधारणस्‌ २८१ 
प्रवेशोजननीगर्भेदेष्टमेतदनिष्टदस्‌ । 
करवीरमशोकंचलतापाशेनबंधनस्‌ २-९ | 
कृष्णाम्बरधरायोषालिगनमत्युकारकस्‌ | 
आसरुपह्यपष्पितान्दक्षान्योवाचत्यानेजबपुः २८३ 
भषयत्यरुणेःपृष्पेःसोऽपिप्राणेतरियुज्यत । i 
धतरक्तांवराद्लिष्टोहत्यामाप्नोतिमानवः २८९४ | 
यस्तधमितमात्मानंव्याप्तघमेनवेक्षत । ` | 
भर्माज्यलोहलाभंचःसचल्म्यावियुज्यते २८०५ | 
क्रोष्टकछ टमाजीर गोधावश्वभुंजंगमाः। ` ‘| 
मक्षिकातृश्चिकादंशा दृष्टाःस्वंप्रनरीभनाः २८६ ` 


"og ae कोक 
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सग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा । Sag 


| रक्षद्रव्यायुधायान -राय्याइवेवरयोषितास | 

] ब्नादि प्रिय वस्तूनाम पहारो पथनाशकः २८७ 

! विवाहोत्सवयो :शोकोभ्रंरोवानखकेशयोः 

| कराद्यवयवानांतु छदनेनाशरुद्गवेत्‌ २८८ ` 

। वपनंउसश्वुकेशानानेत्ररुक्पतनंतथा । 

| कृपगतेदर्राध्वांतविवरेषुनशोभनस्‌ २८६ 
क्रपोतश्येनग्धाद्याऋक्षकोरेकवायसाः 

| पृगालराशकस्वाना दृष्टाःस्वप्नेनशोभनाः २६० 
|गष्कुलीरुशराश्राणागुडापृपादिभक्षणस्‌ | 
गोमयंचोष्णपारनीयंस्वप्नेपीतंनशोभनस्‌ २६१ 

| केपुरीषनेत्रेवा सूवन्मृत्युमवा U, 
_रक्तरुष्णानिवासांसिपष्पाणिच afta: २६२ 
।पितृकायप्रकवाणोम्रियतसनसंशयः । 
पूतप्रेतपिशाचायैःशवपचेःसहसंगतः २६३ 

| रा्ृतोवाथ तेयीम्यांस्वल्पाहे त्रियतेतसः | 

| सयेदिवसंरात्रिविचंद्रांगततारकास २६४ 

[teat ऽकालजांपञ्येत्स्वप्रेसोऽपिविनइयति | 
“प्रीसपित्तलकस्तारकांस्यताम्रायसवपः २६५ 

_ पुष्क ुक्षोषधंशिल्पी दृष्टाइचेतेनशोभनाः। 

` ॥सादछत्रभूमीन्द्रशिखंराणांध्वजस्यच २६६ 

` पितनशक्रचापस्य ब्रुपराप्रावनाशरुत्‌। | 
गरेको लाहलद्वान निदाक्रोगादिसभवान्‌“२९७ 
शी विययाद्राजभयंदंष्रिश्वर्गीकीशाद्यमिद्रवान्‌ 

| शा:स्वप्रतिस्वप्राःस्वस्सेवफलदाशचंते । Eig 


कड... >> 
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ज्य संअहशिरोमणिः २३ प्रभा । 


घतिचतेतस्यफलदाःकिंचिदात्मांने २८ . o 
र अथागस्फुरणेवसंतराजे | 4 
बुमोजघुनांगस्कुरणस्यसम्यकप्रत्येकमध्यक्षफलप्रभागस्‌ | 
तयेस्ययत्रावगतेस्वदेहादुत्पद्यतकमविपाकसंवित २६६ | 
मध्विस्फ्रत्याशुए्रपिव्यवाति | 
स्थानप्रदृद्धिश्चललाटदश । 
भ्रूघ्राणमध्येभियसगस स्या Z 
ब्रासाक्षिमध्येचसहायलाभः ३०० . ....| 
दगन्तमध्येस्फुरण5थसप ~ 
त्सोक्ताणिठतःस्यात्स्फुरणेदृगादो । 
जयोद॒शोऽघःस्फुरणेरणस्या 
खियश्रतिःप्रस्फुरितेचकणै ३०१ 
योषित्समाद्धिःस्फरितेचगणडे - . _.. 
घाणेचसोरन्यसुदोभवेतास्‌।  -:.. : | 
भोज्येश्संगावधरोष्ठयोइच san 
CHATA AT ACA. २०२. - . | 
: स्पन्दोमुजस्ये शसमागसाय :. a 
` स्पन्वःकरस्यद्रविणास्तिहेतुः। 
स्पन्ददचएएस्यपराजयाय ai 
स्पन्दोजयायोरसिमानवानास्‌ ROR | 
पाइवैप्रकंपेभवतिप्रमोदःस्तनप्रकंपेविषयस्यलासः ` |. 
कटिप्रकंपेतुबलभ्रमोदोताभिप्रकंपेनिजदेरनारः २०१ 


र्‌ 


- १. अध्यक्ष मसक्षोपलभ्पमानः ? : ` 
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धनद्िरंत्रप्रभवेप्रकपे | 
दुःखंधनान्तंहृदयस्यचांतः 
स्फिक्पायुकेपे5पिचवाहनाति- 

J वरांगकम्पेवरयोषिदापिः ३०५ : oo 

| मुष्कसकपतनयस्यजन्मवस्तोसकंपेयुवतिप्रृद्विः | 

4 दोष'भकेपेपुनरूरुधष्ठेऊरो:पुरःस्यात्सुसहायलाभः३०६ 

। स्याज्जानुकंपेह्याविरेणसंधि- 
जैघाप्रकंपेऽपिचलाभनाञः | 
स्थानासिरूध्यैचर णस्य 
यात्रासलाभांघ्रितलस्यकंपे २०७ 
पुसांसदादक्षिणदेहंभागे 
स्रीणांचवामावयवेषलाभः 
स्पंदाःफलानिप्रदिशंत्यवदयं - 
निहन्तिचोक्तांगविपर्ययेण ३०८ 

अथमशकातेलकनखचिह्फलानिवसतराजे ॥ 
मराकतिल्कंपिटकंवापि ` 
व्रणसर्थाचेहकिसपिकदापि | 
स्फुरातिपदान्यधितिष्ठातियावः 
्स्यासपूर्वोक्तंफलमापितावत्‌ ३०६ 
विंदवडज्ञ्वलवर्णायस्य ` 

` स्युयोवश्चखरेषुनरस्य । ` 

_दुःखतावन्नश्यातितस्य 

प्रतिदिनजातसुखातिशयस्य ३१० 
अथपल्लीपतनसरटारोहणयो;फंलस्‌॥. 
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२३० संग्रहशिरोसणिः २३ प्रभा । 
त्रिवाणांगमुतीशकसंमिताहिति य 0 
वासराश्सोमशुक्रेज्यबुधा ःशुभकराःसदा ३ 

पुष्याखिरोदिणीइंडंपुनभोफा मत । 
घनिष्ठान्त्यानुराधार्यंशतभंच 12. ३१२ 
लग्नेपुमेपतिंदालिमकरद न तदा 
इतोऽन्येविनिषिद्धाः्युःपल्लीपातंच ढा ३१३ 
पल्ल्याःप्रपंतनेचैवसरटस्यप्रराहण | 
समंफलंबिजानीयाइबत्ययेनिष्फलभवेत्‌ ३१४ 
दक्षिणांगेशुभंपुंसांवामागेतुमृगीदृशास्‌ । 
सरटस्यघ्रपातेच परस्यारोहेट्थाफलस्‌ ३१५ ` 
जन्मक्षेमुत्युयोगेच दग्धेविष्व्यादिदूषित । 
लग्नेपापयुतेचंद्रे$थ्मेरिटेप्रजायत ३१६ 

. अथपल्लीपतनेऽङ्गफलमाहनारदः ॥ 

शीर्षेराज्यश्रियोवातिर्भालऐदवयेवद्धेनस्‌ । 
कपायोशूषणावासिनेत्रयोरभयदर्शनम्‌ ३१७ 
नासिकायांतुसोभाग्यंवक्रेमिष्टान्नमोजनस्‌। | 
कणठे नित्यंप्रियावासिःस्कधयोविजञयीभवेत्‌ ३१८. | 
धनलाभोवाहुयुग्भकरयोस्तुव्ययस्तथा। . ` 
दिसोख्यविवद्धैनस्‌ ३१६ 
कुक्षोसतपुत्रलाभश्चनामोसोख्यपूवद्धनम्‌ | 
एष्ठेनित्यमहालाभःपाशवेयोबैछुदरानम्‌ ३२० 
कटिद्योवे्चलामोगुह्योमित्रससागमः। ` 


| जंघयोरथेहानिःस्याद्गुदेरोगभयेभवेत ३२१ ` 


PEP MAGA AM TP AAAS: | 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


'संग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा। 2३१ 


| नीरोगी जेघयोश्चेवपादयो भ्रम ण॑भवेत्‌ ३२२ 

1 स्पशमत्रेतयोःसद्य सचैलंस्नानमाचरेत्‌। 

| द्योदानंभ्रकुवीततिलेसाषंसदक्षिणस B22 
सरटफलंवसंतराजे ॥ 
एकाऽप एःसरटःसदेव 
'निहँतिकार्याणिसमीहितानि | 
यदिद्वितीयोयदिवातृतीयो `. 
दृश्येतसस्थादइनजीवनाशः ३२४ 
कुवेन्तिचोञ्चेरधिरुद्यचेष्टां 
स्नानेनशाद्धेःसरटेनिरीक्ष्य । 
पतत्यकस्मात्तसयस्यमध्नि 
शिवायतस्याहुतशांतिरुक्तां ३२५. 
खंजनशकुनकालमाहवसंतराजः॥ 
` दृषठ्ोदितेऽगस्त्यसुनोसुदेरो 
सुचेष्टितंरवंजनकंविदध्यात्‌ । 
मंत्रेणपजांरीरसाप्रणामं 
तत्स्‌ चितस्येष्टफलस्यसिङ्ये ३२६ 
त्वंयोगय॒कतोमनिपत्रकस्त्व . 
मदृश्यतामेषिशिखोहमेन | 
विलोक्यसेप्रष्टुषिनिर्गतायां 
स्वंखंजनाइचर्यमयःन मस्ते ३२७ 

वाराहीसंहितायामपिफलम ॥ 

| सेनन कोनामायंयोविहगर्तस्वदरीनेप्रथमे । ` 

भोक्तानियानिसुनिमिःफलानितानिप्रवक्ष्यामि ३२८ 
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$कृष्णगलौसद्रकारकोभद्रः | 


0 A [२ CREAG i 3 | 
वाकगठमुखात्टष्णशसम्पूण KTE ३२६, baa 


= ९ A 


हस्तितुरंगमशालाउत्रध्वजचामराद्य उ ३३२ 
हेमसमीपसितांबरकमलोत्पलपूजितोपलिसेषु | 
दविपात्रधान्यकूटेबुचाश्रिंयंखंजनःकुरुते ३३३ 
पड्लेस्वाइन्नापिगोरससंपश्चनोमयोपगते।._ 
शाडवलगेवस्नास्िःशकटस्येदेशविश्रंशः ३३४ 
गुहपटलेऽ्न्रंसोवप्रेबंधोऽशुचोभवतिरीगः । 
एष्ठेत्वजाविकानांग्रियसंगममावहत्याशु ३३५ 
मदिषोषटरगदैास्थिरमशानशहकोणशर्कराद्रिस्थः। 
प्राकारभस्मकेरोषुचाशुभोमरणरंग्भयदः ३३६ 
पक्षे ुन्वन्नशुभःहुभःपिवन्वारिनिम्नगासस्थः । 
सर्योदयेऽयदास्तोनेष्टफलःखंजनोस्तमथे ३३७ 
` तस्मिन्निधिभेवतिमेथुनमेतियस्मि 


न्यस्मिस्तुछईयतितत्रतले 


तुछदयतितञ्रतलेऽस्तिकाचः। 
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धनरुदेनिंनिलीयंसानको ; 
. वियतिचबंधुंसमांगमप्रेंदः:३४६ 
.-“चुपतिरपिशुभगुभप्रदेशे 
“ खगमवलोक्यंमंहीतलेविदध्यात्‌। 
सरमिकसंमधपयक्तमघ्यै 
गुभसलिनंदितमेवर्सेतिदद्धिसू:३४० 
अशुभमापावलीक्यखंजने | 
“दविजगरुसाधुलरोचमेरेंतः। 
ननृप॑तिरंशंभंसमाज्या- - a 
AAS ANA ATTA ATH ३४१ 
| आवषात्पृथमेदरने फेलपूतिदिनतुदिनशेषे | 
१ दिक्ट्थानमत्तिलग्नकषशान्तदीसाभिङ्चोद्यस्‌ ३४२ ` 
, अंगारिदीपधमिन्यस्ताउचशान्तास्ततो$पेरा। 
| सुक्तम्राप्येष्यदर्कासंफलंदिश्षतथाविधंम्‌ ३४३ 
| तत्येचमदिशातुल्यंगुभत्रेकोल्यमादिशत्‌। 
| परिशेषयोर्दि्रोवाच्यंयथासबगुमागुभम्‌ ३४४ 
| अथकाकरुतेवेसंतरा जेसंयोदयंफलस्‌ ॥ 
सर्यादयेप्रवादिशिभशस्ते 
स्थानेस्थितोयोमघुरविरोति। 
नाझरिपारिचितितकायसिदि 
स्रीरलललाभंचकेरोतिकाकः ३४५. 
घ्वाक्षःप्रभातेयदिवहिंभागे 
विरोतितिष्ठनरमंणीयदर । 
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प्रयातियोषित्ससवाप्यतंच | द्‌ तच ३४६ र. | 
सवन्परभातेदिगिदक्षिणस्यांकाक;समावेद्यते5तिदु T 
रोगात्तमृत्युपरुषश्वरेणरम्येणचेडागसय्ोषिदाति: ३१५ 
नेऋत्यभागेचयदिपूसात 
करोतिकाकःसहंसावरावस्‌। 
` क्ररंतत कमेकिसप्युपोति 
द्यतागमेमध्यमिकाचसि द्विः ३४८ 
पातःपतीच्यांयदिरोतिकाको 
ध्रवतदावर्षतिवारिवाहः | 
खीवखमयुत्युरुषागसशच i 
कालिःकलत्रेणाससंतथास्यात ३४९ - 
ध्वाक्षेसशब्देपवनालयस्थे 
वख्चान्नपानाभिसतागमाःस्युः। 
पांथागमोब्राह्मणदृत्तिनारः. 
` स्यादन्यदरागसनस्वदेशात्‌ ३४० ह 
दिइ्युत्तरस्यांसरवःप्रभाते 77. क 
निरीक््यमाणोबालिभगनराणास । a 
ददातिदु;ःखंभज्ञगाञ्चभीलिं 
दारिय्यतांसप्ठघंतेष्वलाभम्त ३५१ 
दिर्गीशवत्यांयदिसोतिकाक 
आगच्छतस्त इनितांत्यज़ाती 
व्याधेनिमित्तापियवस्तुलासो :: 
` भवेत्तथारोगवत्तोवसानस्‌ ३५२ 
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जझपूदेयेस्थितंवायसस्य 
यूभातकालेमधुरंस्वरेणं | 
अभीपसतस्यागमनंधुवेस्यात्‌ 
स्वाेप्सवोद्रविणस्यलाभः ३५३ 
वसतराजेकाकस्यपृथमयामफलम |} 
.  पृच्यांचयामेपथमलुझब्दः ` . 
काकामवे्ञिंतितकार्यासिङ्चे | 
अभीधलोकागसनंयथास्याः : 
दिष्टार्थलाभोनियतनराणास ३५४ 
आरनेयभागेपूथमेचयामेः `. 
ख्रीलाभविद्वेषिवधोभवेतास 
ऊतांतभागेबलिभग्विराव 
स्ीलाससोरव्यप्रियसोख्यकारी ३५५ . 
ने ऋत्यकोणेप्रिययोषितासि- 
-मिशशानसिद्धयतिचितिता्थः-1 
दिशिप्रतीच्यांविरुतेभवेता- ` 
सम्यञ्चनीयागसनाबुदटी ३५६ 
वायव्यकोणेशुचिसंगतिःस्या- 
न्त्रपपूसादोऽध्वंगढशेनंवा । 
सोस्येचभीस्तस्करशोकवात्ती 
सोम्याचवार्चाधंनलाभवात्ती ३५७ 
इेशानकोणे$निमतेनसंग- 
खासोहुताशादहुलोकसगः : 
झपूदेशेसुखकासभोगं: - 
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___ सन्मानसंपट्रविणेष्टसिंद्धः ३४८ 


ग्रथकाकस्यवसंतराजेद्वितीययांमंफेलम्‌ ॥ 
्राच्यांद्वितीयेपूहरे विरावैः: ` 

, काकस्यकरिचत्पथिको्युपेति । 

राद्रयंव्याकुलतांतिवहीं 
. हुताशदेगेनियतँकलि'स्था- `` 
त्मियांगसाकर्णनयोषिदासी । 

. आम्य्रेचभीतिमहंतीचंतृष्ठिं: : 
प्यस्यवेदयस्यतंधागमःस्यात्‌ ३६० 
रक्षोदिदिपाणंभयतथास्य 
स्रींभोगलाभारिलरुंकूपूणाशा: | 

.., -भवेत्पतीच्यांपषलानलाे- 
योषागसोदद्धिसवधणच ३६१ 
समीरभागे5ध्वगचोरसेंगोंदतागंसःस्रीपिशितान्नलान। ` 
सोम्येधनेष्टागसनंजयदचरम्येरवेचोरभयंत्वरम्ये २७ 
महेशवराशाधिगतरंचकाक- ` | 
इचोराग्निसेत्रासविरुद्धवात्तास्‌ | 
ब्रवीतिरुक्षरटितेस्ट्वरूंक्षे 
सभायेगुवोगमनजयइच: ३६३ 
ब्राह्मपदेरो पहरेंदितीये 
` काकःसुरान्दोनृपातिपसादस्‌ः। ` 
एसण्टान्ननाज्यूचददातपसा 
करोत्यसोचोरंभयेकुंशन्दः. २६४ 
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| अथकाकरुतस्यततीययामफलंवसंतराजे ॥ 

त्य़ांविरूक्षःप्रहरेतृतीयेशषितथाचोरभयंत्रदीत । 

| गसनंजयंचर्करोतियत्रासुचकायसिद्धि ३६५ 

वेभागेग्निभयंकलिरचविरुद्धवात्तीविकलाचयात्रा| 

रुद्वेबलिभुग्विरोवेजेयादिवात्ताचभवेडिशुद्धेः १६६ 

ककुभ्यवाच्यांकुरुततुत्‌ण ४ 

' रोगंतथाप्तागसनावेहंगः 

“. श्वुद्राणिकायोणिचयातिसिद्विँ 
सवीणिसन्सुर्यतयांनराणां ३६७ 
क्रव्याददेशेजलदागसःस्या 
इन्मष्टान्नलाभोरिपवोनमंति १ 
शद्रागमश्चा पिविरुद्धवात्तो 
भवंतियात्रासुचका्थेनारः ३६८ 
स्यात्पश्चिमेनशधनस्यलामो 
दराध्वयानंसहृदांगमंचं। 
योषागसामीरजयादिवात्ती 
यात्रासुरम्येरटितार्यसिद्विः ३६६ 
वातालयेददिनवातमेधाः ¦ ` ` ` 
इचोर सिनष्टार्थसमागमोच 1 
संतोषवात्तावरयोाषिदासि 
यात्रारवेस्यान्मघुरेध्ररास्ता ३७०. 
यामेतृतीयेविरुवीत्युदीच्यां 
काकोर्थलॉमोनपरेवकाना। 
भोज्याप्तिदृद्वीसुभदाचवात्तो 77 
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- ब्रयाणकंवैद्यसमा्गमदच ३७१ ` | 
, -दिश्यंधकारेकुरुतेसुदाव्दो 
' : भोज्यंजयंहानिकेलीकुशदद' । 


अथकाकरुंतस्यचतुर्थयांमफलंवसंतराजे ॥ 
ंद्ातुरीयेप्रहेऽडलाभोमूमीरापजाभयदाददिरोगा Vik 
वहविभागेभयरोगर्मुत्युःशिष्टागमी वायसवासेकतेन 39 
याम्येंरवेतस्करवोरिभीतिः . (९ 
स्यातांचशिष्टागमरोगसूत्युः ॥ 
स्याद्यातुथान्यांमहती TSS 
रभीष्टसिद्धिःपथिचोरयुद्धस्‌ ३७४ 
दिशिप्रदीच्यांप्रहरेचतुर्थे 
द्विजातिरभ्येतिततोऽधलाभः। 
आयातियोषिद्विजयो ऽम्बु ष्टि 
` सिद्विःप्रयाणेनपविइवरस्य ३७५ 
वायब्यभागेकंरटस्यसब्दे 
रायातियोषित्रियमानेनीया | 
श्रुव॑पूवासोदिनससकेन 
शीघ्रागर्मःस्याद्रमनेरुतेच ३७६ 
-कुवेरभागेपथिकोभ्युपेति 
_तांबूलंलाभःकुशेलस्यवात 
केरयाडनासिस्तुरगाधिरूहा - क 
द्यात्रांविभूत्येम्रियतेंचरोगी ३७७ 
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_ स्थाणोदिशिंस्थेबेलिभाग्विरावे 
` सुवणवात्तासरुजोविनाशः । 
श्रह्मप्रदेशपहरेतुतुय 
वार्साभवेन्सध्यमिकेशसिदि ३७८ 
अथवसंतराजेस्थानस्थितंकाकफलम UI 
तिष्कारणंसमिलितारुवंतोयामान्ननाशांयभवंतिकाकाः 
| | रोघचचक्रारुतयोवर्देतिसब्यापसव्यञ्चमंणाद्वयंच ३७६ 
विघातमाहुरषहुवगेसंस्थारात्रौरवंतोजनताविनाशम्‌। 
| त्तोकचचचूचरणप्रंहाररुइंजयेतःपरचक्रतुद्धिम्‌ ३८० 
मध्यं दिने वेय निंयंस्यकाको 
विरोतिंरोदेविंधनोतिचांगं । 
हरंतिचोराद्रेविणानितस्यं 
धुवंतथान्योभवेतिप्रमादः ३८१ 
रुवन्नहृष्टस्वृणपणवक्रो 
हुताशभीतिंकरटःकरोंतिं | 
>. शयाख स्थितरयाप्यथवास्थितस्य 
` दःखंप्रभूतंदिवसंत्रेयेणे ३८२ 
छायासुलाभभुविभासिलानं 
विज्लेजलेग्रावणिकायनाश । 
करोतिकाकोविरुंवन्नरस्य : 
प्रस्थायिनःस्थांनगतस्यवापिं ३८३ 
द्वारप्रदेशरुधिरनुलिक्तो 
विरोतिकाकःशिशुनाशनाय t 
पक्षौविधुन्वन्विरुवन्विरूक्षे 
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शांतेपदीतेचभवेन्नरोस्तः ३८४ 
भ्रमन्नधोर्ध्योपूविधायपक्षीकाके'कुनादःपूलाधकरोति | 
रद्धोऽधिरूढ:करटांतरंचरोगेणंमृत्युकुंरुतनराणाम्‌ ३०५ 

विसोतिङुंमेमणिकेऽप्रवायसःः': 7 

- :: स॒ग्रभवत्याःसुतजन्सहेतुः:। 
.. .. ४: उडडीयतेकंटकिनींचंशारवा 
` मादायराजागसनायकांकः ३८६ 
` आज्यान्नविष्ठापिशितादिभिर्य 
-पणोननोऽभीष्टफलपूदोऽसाः। 
मन्त्रादिसिद्चेव्रणिजादिलाभे 
रस्तोविवाहादिविधोचकाकः ३८७ 
` इष्टार्थदोऽइवादिषुंवाहनेषु 
ठत्रादिसंस्थस्तदंवासिकारी । 
वध्वांगमंजल्पतितोरणादो 
व्यार्थदोह्नगमतरुस्थितेंह्च ३८८ 
वायसःकुलुकुलुध्व्रनियेदाव्याहरेङ्गवनसंसुखस्तदा । 
अभ्युपेतिपथिकस्तदाध्वनिंसर्वकार्यसुखदंवदंत्यमुम्‌ “| 
इदन्त्विहोत्पातयुंगाथेव्या ' 
महाभयंशाकंनिकावदन्ति । 
तद्दायसोमेथुन्सब्िविष्टों 
चृद्येतयडाधवलःकदाचित | ३९० 
उद्देगविद्रेषमयपूचास 
` वंघुक्षयत्रयाधिधनापहारा 7. 
बद्धिपणाद्याकलतापवादा 
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नणांभवत्यद्भतदशंनेनं:३६१ 
शमांयतत्स्रितदुःस्वर हो; 

स्नानंवहिस्तत्क्षणमेवकुर्यात; कया 
आत्सीयशक्त्याचसदेक्षिणानि:: 
डिजांयददाद्दसनानिताएनिः)३६२ 
नयेद्ह:शेषमपुंण्यहान्यां, 
रायीतभमाकतांन्नभक्ष्यःः। 
स्नात्वापभातोाविदधीतशांतिः 
दद्यार्श्वशक़्त्याद्रावणगुरुभ्य:३६ ३ 
हविष्यभोज़ीनसभंजेन्चनारी 
दिनानेसप्तत्रिगुणानयावत्‌ | .. 
अकाकपातत्रतमादंधीतः 
बालचदद्ाद्वालभाजनभ्यंः:३६२ 
TATA AAAS 58575 ` 


मालाक्यतेतत्रससापतात' 


` शअठृष्टिदुभिक्षमयोपसग-ः 
चोराग्निशन्रद्भवर्धस नशा: ३६५. 

| अथकाकंस्वरफलंवसंतराज़े ॥ 
क्लॉक्कासितिक्षेसविधोविरावः-:: 
कींकी सितीष्टाशनपानहेतुः:१ 
करोतिकूकृमितिचायलामै 
क्कंध्वनि:कांचनलाभसाह: ३६६ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~ 


Ne 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३३२. 


संग्रहशिरोमणिः २३ TAT | 
अपत्यलाभेकुकुइत्यनन 
गंतुःफलंकेकँवइत्मनन:३६७ 
क्रोक्रोमितीदसखलाभंकारी 


कुंनिनावरपियिरगमाय। i 
क्र क्रृक्रमितिक्रमितिचत्रमोउमी 


_ क्राक्रामितिदोचरंवोरंणायं ३६८ 


्ांक्रामितिक्रोरिदिवं दिरु कै 


. कूक्रूमितिक्रोकुकुरतीदस्‌। 
` ` संतषदिष्टैसरणायनणाँ ` `` 


गन्तर्विनाशकुरुतेखगाख्य; ३६६ 
क्रीक्रीसितिष्टार्थविनशनाय 
ज्वलज्वलत्यग्निमयायंशब्द: । 
किकीतिकोकावितियःकंथंचि- - 
न्मुहुमुहुःस्पॉत्लमतोवेधोंय ४०० 
स्पात्काइतीदाविफर्लेसदिवे 
मित्राक्षयेक्कक्कइत्तीदुशंचं । 
काकाइंतीदैचविघातंकारि 


` कवेतिकाकोंवदातिस्वतुश्ये ४०१ 


आहारदोषायचकाकंटीति 
स्यातटाकुटाकुध्वनितंरणाय) 
केकेध्वेनिष्टाकेचिचिटिकीति 
त्रयोत्वदेस्यात्परुंदषणांय ३०२ 
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कोगित्यर्यवाहननाशनंच 
ददातिहरषेकुरुकुर्वितीदम्‌ ४०३ 
य:क्ाइतीदंविरुतंसुदीधे 
प्लुतस्वरेणोञ्चरतिपूमोदात्‌। 
उत्साहहीनःश्रमदेन्येयुक्त 
सवायसःकायोविनांशनाय ४०४ 
सामिषंकवकवोतिभोजये 

` द्वारयेत्कतिकतीतिचाशनम्‌। 
अभ्युपेतिरवरुक्षभाषिते 
प्रोषितःशवशवेतिचशब्दः ४०५ . 
स्यात्कलिःकरकरध्वनोच्रणां 
plenan । 
आत्रजेत्कुलकुलध्वनापय 
सोदनंकठकंटघ्वेंनोदधिः:४०६ 
एवंपूकाराबहवोपरे पे 
पशांतदीम्तावलिंभोजनानास्‌ | 
भवन्तिशब्दाःखलुतेषुकेचि 

'दस्मामिरुक्ताःसुखलक्षणीयाः ४०७ 


अथ il 
सस्योदयेऽवीभिमुखोविरोति 
ग्रासस्यमंध्येयदिसारमेयः ` ` ` 


एकोयदावांवईवंःसमेता 
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चौरानलत्रासकरोऽचिरेण। 
मध्याहकालें5नलमृत्युरौसी 
सशोणितँःस्यात्कलहोऽपराले ४०६ 
रुवन्दिनेशासिसंखो5रईतकाल 
रुषीबलानांभंय्माशाधत्ते । 
पदोषकालेऽनंलादेङसुखस्तु 
धत्तेभयंम्रारततस्करोत्यस्‌. ४१० 
उदड्मुखदचापि निशादकाले 
विपन्यथांगोहरणंचझार्ति। 
निशावसानेशिवोदिङसरवश्च 
` कन्याभिदंषानलगभपातान्‌ः ४११ 
उच्चेःस्वराःस्यस्तणकटसंस्याः : 
पृसादवेईमोंत्ससस्थितावाः। : 
वर्षीसुदृष्टिकर्थयतितीव्राः ¦ ` - 
सन्यत्रमत्युदहनंरुजवच ४१२ ` 
वाठूट्कालेऽवय्रहेऽमोऽवय़ाह्म : 
पत्याठुंत्येरचकेइचाप्यभी णस्‌ । 
. ` आघधुन्वेन्तोवाप्रिवन्तशचतोयं 
` =द्वा्टकुवन्त्यत्तरद्दादशाहात्‌ ४१३ 
. हरेहिरोन्यस्यवहिःशरीरं 
_ रोरूयतद्रचागृहणींविलोक्य। 
रोगप्रदःस्यादथमंदिरांत 
वहिमखःशंसतिबेधकींतांम ४१४ 
कुड्यसुक्तिरतिवेशमनोयदा 
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तत्रखानकभयंभवेत्तदा। : 
गोष्टसुक्तिरतिगोग्रहवदे-: .. 
डान्यलाब्धिसपिधान्यभमिष ४१५ 
एकनादणासाश्रणादीनदुष्टिः 
मदाहारोदःररुततद्शहरूय 
गोभिःसाद्धक्रीडमानःसभिक्षं 
क्षेमारोग्यंचामिधत्तेमदंच ४१ 
वामंजिप्रज्जानवित्तागमाय 
खीमभिःशाकंवियहोदक्षिणचेत 
ऊरूंवाम॑चेंद्रियार्थोपभोगा 
सठ्यंजिधरेदिष्टमित्रैर्विरोधः ४१७ 
पादोजिघ्रेद्यासिनइन्रेद्यात्रा 
पाहार्थाधिवांछितांनिइचलस्यं। 

_ स्थानस्यस्योपानहोचेद्विजिध्रे 
त्क्षिपंयात्रासारमेयःकरोतिं ४१८ 
उभयोरपिजिधणेहिवाह्नो- ¦ ` 
विज्ञेयोरिपुचोरसंप्रसोगः 17: 
अथभस्मनिगोपयीतभकश्षाज्ञ्‌ 
मांसास्थीनिचशीप्रमग्निक्कोषः ४९६ 
ग्रामिभषित्वाचवहिःदमशाने 
भषन्तिचेडततमपुविनाराः / 
यियासतरचाभिसखोविरोति 

` यदातदाइवानिरुणदियाजामू 9२० 
उकारव्णैनरुतेऽयेसिद्विःः : : 
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रोकारवर्णेनचवामपाइरवे। 
व्याक्षेपमोकाररुतेनविद्या- ` । 
'क्षिषेधरुंत्सवैरुतेश्चपरचात्‌ ४२१ | 
खंखेतिचोचेदचसुहुमुहुरये ` ` । 
रुवन्तिदण्डेरिवताड्यमानाः। 
UE Gaara 
oe orcs fee Ga be 
'काइयद तान्यविलेढिसृक्किणी 
तदाझनांमिष्टसुशंतिता ददः 
यदाननंचावालिहेन्नसकिणी 
पृतृत्तभोज्येऽपितदान्नविघ्नङृत्‌ ४२३ 
यामस्यमध्येयदिवापुरस्य 
भषंतिसंहत्य संहुसहर्ये | 
तेङेशमाख्यांतितदीरव्ररस्य 
इवारण्यसंस्थोमृगवद्दिचित्यः ४२४ - 
क्षोपगेक्रोशतितोयपातः 
स्यादिंद्रकीलेसचिवस्यपीडा। 
वांयोगृहेसस्यभयंणहांतः ` 
पीडाएुरस्थेवचगोपुरस्थे ४२५. 
वसंधरायाःकमपिपदेशं 
मध्नोस्पशन्यद्यवलोकतेरवा । 
' धुवतदातत्रमहानिधान- | 
मस्तीतिसिद्धै;कथितरहस्यम्‌ ९२६ 
दक्षिणयदिकरोतिचेष्टित 
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दक्षिणनचरणेनमण्डल:1.: ` 
| लाभदोयदिपदासमाचरे at दिपद समा ह: 
| . इामकेनखलुंतन्नलाभदः ४२७ 
सुत्रंविधायाभिसुसरपूयाति, . 
योजागरूकःशुभदोनराणां t 
कार्येबुसर्वेष्वापेसर्वकालं :. 
नम्नत्रयंत्तीशुनकी परास्ता ४२८. 
स्थानेसनोज्ञेविदधातिमूत्रं ` 
संतुष्टचित्तःशुभचेष्टितःदवा। ` 
रम्यारवोयःसरमासुतोऽसो - 
करोत्यभिपतपदार्थलाभस्‌ ४२६ 
अथश्हुगालशकुनंवाराहीसंहितायाम्‌ ॥ 
TANITA: कथिताःफलेन 
विशेषएषांशिरिरेमदाप्िः। 
हृहरुतातेपरतव्चटाटाः . 
पणेस्वरोऽन्येक्थिताःपदीक्षा$ ४३० 
लोमासिकायाःखलुकक्कशब्दः 
पणःस्वभावपभवस्यतस्या: 
येन्येस्वरास्तेपरतेरपेताः . 
सर्वेचरदाष्ताइतिसंपूदिष्टाः ४३१ 
` भेभेतिणिवाभयकरी २ 
भोमोऽ्यापदमादिशेचचला | . 
मृतिबंधनिवेद्दिनीफिफ . | 
हृहआत्महिताशिवास्वरे! ४३२. 
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्ांतात्ववेणोरंपेरमोरवन्ती ˆ . 
ठाठामुदीणीमिंतिवाश्यमाना | 
टेटेचपवपरंतरंचंयेंथें 
` 'तस्याःस्वतुष्टिपभवरुततत्‌ “५३३ 
- उन्चेघोरंवणसुञ्चाय्यएव 
पदचात्कोशेस्क्रोष्टुकस्यानुरूप। 
यासांक्षेमंचाद्वाबत्तस्य पस 
संयोगवॉपपितेनपूरयण ४३४ 
वसँतराजेचशिवाचष्टाफलस्‌।। 
करोरतिफेफेंड्रॉतेंसवर्दिध्षु 
यदातदास्थानाविधातंयुद्धः। 
- 7 शिवाविधत्तेक्षंभितात्वंसंरंग्या 
नोद्रान्त्वरान्सचतिचेदुपंक्षा ४३५, 
निरंतररौतिचसवदिक्ु ` 
- समसंदकारुण्यरंवातुरांचत्‌। 
. अपत्यमोहेनय॒ताश्टगाली 
-्यक्तंस्टृहासाकथितेहतंज्ज्ञेः ३३६ 
` स्थित्वापदीत्रेककभोविंभागे ` 
ज्वालासखीफेत्करुतेतिरोद्रमं। 
यामस्यपाइवेवकरोलिनांशं 
तस्याथवातिष्ठतियदंचमंध्ये ४३७ 
ग्रामस्यमध्यंसंमवाप्ययस्य 
ज्वालासखीमंचातिफेत्कताने । 
संशन्यतांगच्छतिनिइचयेन 
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लोकस्यवास्यादसुसंप्रभूतम्‌.४३ 
यामांतिकेस्दिनातियाव 
न्महाभयात्पादित फेत्ङतेन | 
विरोतिवेत्त्कुरुतेश्वगाल्ली 
त द्वासिलोकस्यभयप्रभूतस्‌ ९३९ 
मध्यंदिनेयावदहानिपंच 

` शिवासमीपेनगरस्ययस्य। 
विरोतिषातंविदधातितस्य 
भयंचवह्विप्रभवंप्रभतस्‌ ३४० 
पेचाद्वरात्राणिकथंचिदेषा 
क्ूरारवाव्याहरतेल्ट्गाली.। 
यस्यांतिकेतंबहवोहठेन 
मुष्णंतिचोराजनसंतिवेशस्‌ ४४१ 
स्थानस्ययस्योपगतासमापं 
शिवाप्रगेपेचदिनानियावत । 
जातेभुशंप्रोज्चरतेतदास्या 
न्महन्नराणांमहतीचहानिः ४४२ 
सरक्षितस्यापिसनुष्यलक्षे 
योमस्यद्ीधेयरहणेविधते.। 
ञ्रयेदिनानांदिवसावसाने 
शिवारटन्तीपरुषस्वरेण.४०३ 
दिक्ष्वारटंतीसकलासरोद्रे 
श्रमत्यखिन्नापरितःपुरचेत्‌। 
श्ृगालजायाखलुतङ्गवीति 
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ुद्धमहत्तत्रतथामिघातम्‌ ४४४ 

ज्वालांविसुंचत्यतिरोद्रनादा 
तेयासमंतात्‌। 

रोमांचकंपोजनयत्यकस्मात्‌ 
करयीच्छिवासायुवराजपातस्‌ ३४५ 
रोमोंद्रमयाजनयत्यकस्मात्‌ 

फेडइत्यतिक्रूररवानराणास्‌ । 
मत्रपरीपंचत्रंगमाणां 
सासवेदास्यादारिवाशिवेह ४४६ 
तरंगिणीरोधसिसास्यरूपा 
स्रीन्पंचवासंचतियानिनादान्‌ 
शिवाशिवांतांन्रपतित्वदपत्री 
वंदेतदेवीसंमिवंदनीयास्‌ ४४७ 
रमशानभमोदिनमध्यभागे 
मध्येरजन्याइचग्रहाय्रदेरी । 
यारोतितस्थेबलिमध्येयुक्त 
भक्त्याप्रदद्याद्यदिभद्रसिच्छेत्‌ ४४८ 
संवेषुकायेषुससुद्यतेषु . 
बालिःशिवायाविनवेदनीयः 

. सृद्णणातियस्मिन्विषयेऽभ्युपेत्य 

देवीबलिंयच्छतितत्रसिद्धिस्‌ ४४६. : 
अथछिक्कांरकुनफलंवसंतराजे ॥ 
अथक्षुतार्यशकुनक्रमेण 
महाप्रभाविप्रतिपादयाम; 
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अस्योतियस्माच्छकना:समस्ता 
सगाधनाथादववन्यसत्वाः Bin 
सवस्यसवत्रचसवकाल 
क्षुतंनकार्यक्रचिदेवशस्तस । 
जातेक्षतेतेननाकेचिदेव 
कुय्याच्छुतप्राणहरंगवांत ४५१ 
निषिद्धमग्रे५क्षणिदक्षिणच 
धनक्षवंदाक्षिणकणदेश । 
तत्पृष्ठमागेकुरुते5रिद्द्धि 
कुतरुकव्यांगु॒भमादधाति ४५२ 
भोगायवासश्रेवणस्यएष्ठे 
कर्णेचवासेकाथेतंजयाय | . 
सरवीथलाभायचवामनेत्रे . 
जातश्षुतंस्याक्तमतोऽष्धेवं ४५३ 
क्रसान्निषिधगसनस्यविघ्नं 
कलिंतमुद्धिक्षवसयरोगस। 

_ करोतिरोगक्षयमरथलाभं 
दीप्षादि दिक्षुचुतमुद्वतंसत्‌' ४५४ 
प्रागन्यपुसःपरतःपरस्मा- 
त्पुनःपुनवीततएवयातस्‌ । 
ढृद्धाच्छिशोवांकफतोह ठाद्वा 
जातेक्षतकोऽपिवदत्यसत्यं ४५५ 
आद्यन्तयोनेस्वपनेप्ररास्तं 
क्षतंप्रहासतिनभोजनादो । 
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भवेत्कर्थक्रि्यादिभोजनाते 
 भंवेत्तदान्याहनिभोज्यलाभ' ४४६ 
आदोचतंचेच्छकुनेस्तत कि 
पदचाच्सेतंचेच्छकुनस्तत क] 
जातानजातान्दकुनानिदात 
क्षतेक्षणेनात्रनसंशयास्त ४४७ 
मुहतेगणपतोविशेषः ॥ 
औषधे$ध्ययनेवादेवाहनेशयने5शने। 
वीजवापेवधे'प्रोक्तंशोननंसप्तसुक्षतस्‌ ४४८ . 
मत्यवेहिभयंहानिस्तुशित्रव्यागमःसुखस्‌। | 
शो थोगमनग्रोक्तदिक्षुछेकाफलंक्रमात्‌ ९६ 
यामाडेपवतो5शसुदिक्षुज्ोक्तफलादेशेत्‌ । 
आये 5&प्रहरेपरवेशपराद्ध ऽग्नि दिकक्रमात्‌ ४६० 
अथोप्रश्नतिशकनंवसन्तराजे ॥ 
अभीएद छाथे RAAT- 
_ स्ञक्तंसमालोकनमत्रसम्यकू | 
` आलोकयामोद्रसुनिश्चिताथो- . 
. सपश्चर्तिकार्यविनिषवयायः ४६१ 
लोकेप्रसुप्तेविंजनेच मांग 
तिसस्तरुण्यस्साहताःकुमाय्या | 
सग्दीपनेवेद्वविलेपनाये 
गेणाघिनयविधिनाञ्चययुः: ४६२ 
ततोन्नमानकडवादिकय 
तदक्षतेस्ताःपरिपूरयेयुःः। 
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| संत्रेणसमंत्र्यचंसंप्तंवारांनः ४६३ 
सम्साजेनीकारडरतांववेष्टे 
वेनायकंतत्रनिवेशययुः | 
ततोव्रज्ेयुगेणनायक्तः - 
खयोग्हीत्वारजकालयांतम्‌ ४६४ ' 
अग्रेषयतस्याक्षतसंष्टिमाज्र 
वरिक्षिपेयुःशुचिक्षमिभागे । 

_प्रयोजनंभाविविभाव्यंतष्णी 
माकंणयेरन्नजलोदिताने ४६५. 
ईरितेरजकंगेहवतिना ... 
यन्नरेणवचेनंस्मरियाऽथवां । 
तङ्गवत्यवितथंप्रयो जने 
भाविनीतिंकंथयंतिस्रंयः ४६६ 
अत्रेवकार्येपनरेवमंन्ये 
वदन्तितंत्पाक्तनमांनभांड्स | 
भाणडान्तरस्योपारेसंनिदध्यु 
पाषाणखंश्डेनततोऽपिदच्युः ४६७ 
विन्यस्यतस्योपरिमाजेनींच 
तिसःकुमारीसहिंतांस्तरुण्यः | 
तत्सरवमादायजनेप्रसुपे 
चाणडांलगेहांतिकेमाश्रेयेयः ४६८ 
परवोदितांतत्राविधिविधाय 
दत्तावधानाःश्टणुयुस्ततस्ताः 
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इवीतिकार्येऽपितथावधायंस्‌ ४६६. 


प्रदोषकालेयदिवाप्रभाते 
लोकेकच्रित्केवनभाषमाणे | 


, उपश्रतिःकायससद्यतन 


सार्वत्रिकीवापरिभावनीया ४७० 
यद्दालकेनोक्तमनूदितेन ` `: ` 
तत्स्याइंसत्यंनयुगांतरेऽपिः। 
उपश्रतनान्यादिहास्ति किन्त 
त्लत्यंस्वोधंशकनजनानास्‌ ४७१ 
वद्न्तिवामंरुदितंप्रशंस्त 
मदृद्यदेहोयदिरोदितःस्यात्‌। 
निन्द्न्त्यवासंपथिसवकामान्‌ 
श्रतंविधन्तेरुदितिरजन्यांस्‌ ४७२ 
सृत्युःसुतानारुदितेनष्ट्टे ` : 


` लाभोभवेत्तस्यनिवत्तनेन। 


ख्रत्युस्तथाग्रेरुदितेनगंतुः ` ' ` 

. सिद्धिविधत्तेरुदितरिषणास्‌ ९७३ 
उग्रेभवेद्रोदनमग्रभागे 
भयंभवेदद्विविभांगभूते,। 

. नेऋत्यकोणेरणमागरोधो 
वायव्यकोणेरुदितसम्रुद्धये ४७४ 
एघाययोर्दक्षिणवांमयोदच... ": 
सिद्धिःसदातोरणरोदनेन । es 
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शुभों5पिसम्यग्यदिरोदनाओों 
ज्ञाताविभाव्य:सपंनस्तथापिं ७७५ 
AAT वद्याफलवाराहीसहितायाम्‌ ॥ 
क्षता 
वा्यप्रष्टनिजापरांगघटनांचांलोक्येकालंधिया । 
.वज्ञाहिचराचरात्मकतंयासोलवेदेदीविभः | 
₹चेष्टाव्याहातेमिःशुभांशुभफलंसंन्दशयत्यार्थिनास्‌ ३७६ 
थानंपुष्पसुहासिभूरिफलंभृत्सुस्निरधकृत्तिच्छदा 
प्पक्षिच्य॒तरस्तसंज्ञिततेरुंच्छायोपंगढंसमस | 
date जसाधुसिद्वनिलयंसत्पृष्पसस्योतिक्षितम 
सस्तरादूदकंनिमेलत्वजनिताहादंचसच्छाइवलम्‌ ३७७ 
TAMARAC कणटकिछुष्टरूक्षकुटिले नेसत्कुजेः 
क्रपक्षियतनिंद्यनाममिःशुष्कशीणबहपरणवर्मभिः ४७८ 
इसशानगून्यांयतनंचतुष्पथं 
तथामनोज्ञविषमसदोषरस्‌। 
अवस्कराज्वारंकपालभस्ममि 
श्चितंत॒षेःशुष्कतृणेनेशोभनस ४७६ 
प्रब्राजतनग्ननापितारप ` 
बघंनसूनिकस्तथाइवपचैः | 
, .कितवयतिपीडितेयुत 
 मायुधमांध्वीकर्विक्रियेनेशुभस्‌ ४८० ` 
प्रागृत्तरेशाइंचदिशःप्रहास्ताःः 
परष्ट्नेवाय्वग्नियमाम्बरक्षः | 
प्वोहकाले5स्तिशुभनरात्रों 


३५५ 
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संध्याददयेप्रश्‍नरतो5परोह्ले ४८१ 
यात्राविधानेहिशुभाशुभयत्‌ ` 
प्रो्निमित्ततंदिहापिवाच्यस्‌ | 
दृष्टापुरोवाजनताहतंवा_ _. _ ` 
प्रष्टःस्थितेपाणितले$थवस्त्रे ४८२ 


अथाङ्गान्पर्वोषठस्तनटूषणपादचदशना 


मजोहंस्तोगणडोकचयलनखांगुष्ठमापयल्‌ । 
राङ्क कक्षांसश्रवणगुदसंघीतिपुरुषे 
स्त्रियांभूनासास्फिग्वालिकाटिसुलखांगुलिचयस्‌ ४८३ 
जिद्दाद्ीवापिणिङकेपाष्णियुण्ले 
जह्गेनामिःकणेपालीङकाटी | 
` चक्रएष्ठंजञ्ञजान्वस्थिपाश्व 
हृत्ताव्वक्षीसेहनारखिकंच ४८४ 
नपृसकणख्यंचशिरोललाट 
माइवाद्यसंज्ञेरपरेदिचरेण । 
| सिद्धि्भवेज्जातुनपुंसकेनों 
रूक्षक्षतेभिग्वरुशैरच पूर्वे: ४८५ 
सपृष्टेवांचांलितेवापिपादांगुष्ठेचरुग्भवेत्‌ | 
अंगुल्थांदुहितुःशोकंशिरोधातेनपाइयेस ४८६ | 
विपयोगस्रसिस्वगात्रतःकपेटाहतिरनर्थदाभवेत्‌। | 
्यास्म्रियासिरभिणह्र्पटपुच्छतइचरणपावयोजितु 
पादांगुष्ठेनविलिखेंद्मिक्षेत्रोत्थचित्तया । | 
हस्तेनपादोकंडयेत्तस्थदासीसयांचसा: 8८८ 
तालभूजपटदरीनेंऽशुकं 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust; Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


सग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा। ४५७ 


चिन्तयेत्कचत॒षास्थिभस्मंगस । 

| ` व्याधिराशत्रयतिरज्जजालकं 
वल्कलंचसमवेक्ष्यबंधनस ४८६ 
पिप्पलीमरिचशुशिठ 
रोधरकुटटवसनाम्ब॒जीरकेः | 
गंघमांसिशतपुष्पयावदेत्‌. 
एच्छतस्तगरकेणचिन्तंनस ४६० 
खीपुरुषदोषपीडित- ` . ` 

` >  सवोध्वसताथेधान्यतनयानाम।. 
._द्विचतुष्पदक्षितीनां | 
विनाशतःकीत्तितेदश्ेंः ४६१ 
न्यय्रोधमधकातेदक- 
- जम्बप्लक्षामवदरिजातिफलेः | 
धनकनकपुरुषलोहांः ` 
शुकरूप्योदुस्बराप्तिरपिकरगेः ४६२ 
धान्यपरिपणपात्रं 
कुम्भःपू्णःकुटुंबटद्विकरो। 
गजगोझुनांपुरीष ' - | 
धनयुवातिसुट्ृद्विनारकरम्‌ ४६३ 
' षशुहस्तिमहिषपङ्कज | 
' रजतव्यांत्रेलेभेतसं दृष्टेः। 
अविधनानिवसनमलयज- 
कोशेयाभरणसंघातम्‌ ४६४ 
एच्छाटुद्धश्रावक-` 
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सुपरित्नादवर्शनेद्वभिविहिता | 
मि j 
गणिकानृपसूतिकाथिरुता ४६५ a 
शाक्योपोध्यायाहत ' ` ` z 
निमैन्थनिसिंत्तनिगमकेर्तेः | 7 
चौरचमपतिवणिजाँ ति 
दासीयोधापणंस्थवध्यानाल्‌ ४६६ a 
तापसेशोणिडके दष्टेप्रोषितःपशुपालनस्‌ | 7 
ढृद्वतएच्छकस्यस्यादुञ्छटचपवपन्नता ४६७ al 
इच्छामिप्रष्टुंभणपश्यत्वायेःसमादिशेत्युक्षे। |ह 
_ संयोगकटम्बात्यालाभेश्वयोद्वताचिन्ता ४६८ 
निदिशेतिगदितिजयाध्वगा 
प्रत्यवेक््यमसर्चितितंवद.। 
आशुसवेजनसंध्यगंत्वया 
दुश्यतासितिचबंघुचोरजा ४६६ 
अन्तःस्थेगेस्वजनउंदितोवाह्यगेवाह्यएवं | 
पादांगुष्ठांगलिकलुनयादासदासीजनःस्यात्‌। 
जेषेप्रेश्योभवतिभगिनीनामितोह्वत््वभायां | 
पाणयंगुष्ठांगुलिचयरुतस्परीने पुत्रकन्ये ५०० 
मातरंजठरेमूष्निगुरुंदक्षिणवामको | 
` वाहूभ्राताथतरप्लीसषषट्वचोरमादरोत्‌ ५०१ | 
अंतरंगमवसुच्यवाह्यग- : 
स्परीनंयदिकरोतिष्टच्छकः। ` : 
₹लेष्ममूत्रसरुतस्त्यजन्नधः 
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पातयत्करतलस्थवस्तुचेत्‌ ५०२ 
वनामितांगपरिमोटनतो ऽप्यथचा 
ब्नधृतरिक्तभाएडमवलोंक्यचचोरजनम्‌ः। 
टृतपातितक्षतास्मृतविनष्टव्रिभग्नगतो- ` 
सषितमतादनिष्टरतोलभतेनहृतस्‌-५०३ 
निगदितमिदेयत्तत्सरवतुषास्थाविषादिकेः 
प 
प्रवयवमपिर्प्रष्टान्तःस्थंहंसरुदाहर 
इतिबहुंतदाभुक्कान्नंसस्थितःसुहितोभवेत्‌ः ५०४ 
|लाटस्पशेनाच्छूकदशनाच्छालिजोदनस्‌ | 
HLTA SHAM ACTA AAA ५०५ 
हक्षिकुचजठरजानुस्पररेमाषाःपयस्तिलयवाग्वः । 
इवादयतश्चोषठोलिहंतोसधुररसंज्ञेयंस ५०६ 
वस्पक्के्फोटयेज्जिह्वामास्लेवक्रविकूणयेत्‌ । 
$टतिक्तकषायोष्णेहिकेतष्ठीवेज्चसैन्धवे ३०७ 
इलेष्मत्यागेशुष्कतिंकरंतदटपं 
श्रत्वाक्रंब्यांद प्रेत्यवामांससि श्रम | 
मगण्डोष्ठस्पशनेशाकुनत 
| ढुक्रेतेनेत्यक्रमेतन्निमित्तम्‌ ५०८ 
(पृष्तगलकेशहनुशखकणजंघवस्तिचस्पष्ा | 
गजञमहिषमेषस्‌करगोशशम्गमांसयुरभुक्कस्‌ ५०६ 
'ष्टेश्वते5प्यशकनेगोधासत्स्यासिषवदेद्रक्तस्‌ । 
॥निण्यागभस्यचानेपततसेवंप्रकटपयेत्मरने ५१० 
|षीपुनपुंसकाख्येदुष्टेऽनुंमितेपुरःस्थितेस्टष्टे । 
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जन्ममवतिपानान्नपुष्पफलद्शेनेचशुभस्‌ ५११ 
_ अंगष्ठेनभ्रदरंवांगुलिंवा ) 
स्शट्टाएच्छेद्रमेचिंतातदास्यात N 
मध्वाज्यायैहेमरलप्रबाले 
रग्रस्थेवीमातृधाञ्यात्मजेदच ५१२ 
गर्भयुताकरगेस्याहुष्टनिमित्तवशात्तदुदासेः। 
कर्पतितज्जठरंयदिपीठोत्पीडनतःकरगेचकरेऽपि ` ५१; 
'णायादक्षिणेद्वरेस्टष्टेमासीत्तरंवदेत्‌। 
वामेद्वोकणएवंमाद्विचतुप्रः श्रुतिस्तने ५१४ 
वेणीम्लेत्रीन्स॒तान्कन्यंक दे 
कर्णेपुत्रान्पंचह्तेत्रयंचः 
ग्ंगष्ठांतेपंचकंचानपूव्या प्‌ 
पादांगष्ठेपाषणयुग्से5पिकन्यास ५९५ 
इतिनिगदितमेतद्वात्रसेस्पंशलधस 
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प्रकटममिमताप्यैवीद््यगाख्रांणिसम्यक्‌। | 


विपलमतिरुदारोवॉनियःसवमेत . 
न्रररतिजनताभिःपज्यतेऽसोसदैव ५१६ 
अथछायापरुषदंशनंसमरसारे ॥ 
प्रातःघष्ठगतेरवावनिमिषंछांयांगलेस्वांचिरं 
ष्ट्ोध्वैनयनेनयस्सिततरंछायानरंप्यति । 
तस्कणीसकरास्यपाइयैद्याभावेश्षणेऽक्कीरवदि 


गुरामाक्षिसमाःशिरोविगमनेमांसास्तुंषट्जीवति ४१ 


ढद्रधरश्चासनिसर्यमासान' 
दिदेहुष्टोतुमृतिस्तेवैव | 
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ं संपूरणदृष्ट्यातुनवर्षमध्ये . 

| शेगोश्व॑तिवोतिवदान्तिसत्यस ५१८ 
।  अथस्वस्यारिष्टज्ञानंयामलेयोगाध्याये ॥ 
| पस्यसूयस्वरो 5जसंषोडशाहंवहेत्तदा | 
सद्योखत्युस्ततोन्यूनेन्यूनाइसितिमासके ५१६ 
एवंवासस्वरेसोख्यंतंयोनीशेसराते:क्षणात्‌ । 
तिष्प्रभंभास्करंपश्यन्सियतेदशमिर्दिने; ५२० 
AMAIA ALATA NATASHA । 

| भमालाचंद्र्गचिहमपश्यन्नेवजीवति ५२१ 
नविंदेत्कणैघोष॑योनासाग्रंरसनांछुवस्‌ । . . 
'मेढंवामनपरयेद्यःषरमासात्सनजञीवति ५२२ 
मणिबंधंललाटस्थंयदिसृक्ष्मंनपश्यति । 
योदुर्गघंविनाहेतुर्नि:श्रीकावातिदीप्तिमान्‌ ५२३ 
रुशांगःस्थलदेहःस्यातूस्थूलोऽकस्मात्टशस्तथा। 
क्षरत्केशनखोवापिसवद्दामेक्षणो ४ पिवा 
प्रवंविष्णपदंचेवारुंधतींसाठ्मरडलस्‌ ५२४ 
अपदयन्सृत्युमाप्नोतिषण्मासाच्नेवसंशयः। 
विपर्ययेस्वभावस्यनिगेधेदीपधूसके ५२५. 
कफोमज्जतियस्याप्सपंकादोखेडितंपदम्‌ । 
स्नातस्यप्रागुरःगुष्येक्रमालिःस्याच्सुदैनि ५२६ 
निहाशोफइचर्कपइचतांबूलेरागहीनता | 

| वाणीसगद्वद (यस्यतस्यमृत्युनेसशय र 2 ७२७. 

| अथवषोपररीक्षावाराहीसंहितायाम्‌ ॥ 

| अन्नेजगतःप्राणा:प्राठटूकालस्यचाज्नमधत्तर 
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: पूरवोङूताःपइचादपरोत्था;प्रागभवरन्तिजीमताः | 
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यस्मादतःपरीक्ष्यःप्रादृट्कालःप्रयल्ेन ५२८ . 
तल्लक्षणातिसुनिभियानिनिषिद्धानितानिरष्ट्ेदस्‌ | 
` क्रियतेगर्गपराशरकाइयपवात्स्यादिरचितानि ५२६ 
देवविदवहितचित्तोद्यनिशंयोगर्भलक्षणेभवति | 
तस्यसुनेरिववाणीनभवतिमित्थ्याम्बुनिदैरे ५३० 
किंवातःपरमन्यच्छाख्रज्यायोस्तियद्विदित्वेव | 
प्ध्वंसिन्यपिकालेत्रिकालदर्शीकलोभवति ५३१ 
केचिद्ददन्तिकात्तिकशुछरान्तमतीत्यगभेदिवसाःस्यः | 
नहुतन्मतंबहूनांगगीदीनांमतंवक्ष्ये ५३२ 
मागोशिरशुक्पक्षप्रातिपत्प्रभृतिक्षपाकरे ऽषाढास्‌ । 4 
यवावाससुपगतेगर्भाणांलक्षणंज्ञेयस्‌ ५३३ 
यन्नक्षत्रसुपगतेगभइचन्द्रेभवेत्सचन्द्रवशात्‌ । 
पञ्चनवतेदिनगतेतत्रैवप्रसवमायाति ५३४ 
सितपक्षभवाःङष्णेशुकेरुूषणाद्यसंभवारात्रो । 
. नक्तप्रभवाइचाहनिसंध्यायाताइचसंध्यायाम्‌ ५३५ 
_ मृगराषाद्यारर्भामन्दफलाःपोषशुकजाताइच । 
` पोषस्यरुष्णपक्षेणनि विशेच्छ्रावणस्यसितस्‌ ५३६ 
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माघस्यरुष्णपक्षणनिर्दिगेद्राद्रपदशुककस ५३७ `` 
फारगुनशुछसमुत्याभाद्रपदस्यासितेविनि देव्याः | 
TEATS COTTA RTCA AA SAAT ETS पूइद 
चैत्रलितपक्षजञाताःरष्णे 5दवयुजस्ववारिदागर्भ। | 

चेत्रासितसंभताःकातिकशुके;मिवधन्ति ५३६ ; 
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शेष स्वपिदिद्वेवेविपर्येयोभवतिवायोइच ५४० 

1हादिमृददकूछिवशक्रदिग्भवोम्तारुतो वियद्विमलस । 

| हिनग्यसितबहुलपरिवेषपरिटृतोहिममयखाकौं ५४१ 
पथृबहललस्निरधघनंघनसूचीक्षरक लोदितास्रयतस | 
काकाणडभेचकाभंवियडिशुदेदुनक्षत्रस ५४२ ` 

रचापमंदगजितविद्युतत्रतिसूयकाःशुभासेध्या। 

गशिशिवशक्राशास्थाःशातरवाः पक्षिमृगसंघाः ५९३ 

| बिपलाःप्रदक्षिणचराःस्निग्वमयखाग्रहानिरुपसगीः । ` 

| वरवदचनिरुपसुष्टांक्रानरचतुष्पदाष्टाः ५४४ 
गभीणापष्टिकराः सवेषामेवयोऽत्रतुविशेषः 
स्वतुस्वभावजनितोग्भविटद्घौतमभिधास्ये ५४५ 

पोषेसमार्गशपेलन्ध्यारागोऽम्बदाःसपरिवेषाः।  . 

नात्यैम्गशीषेशीतंपोषोतिहिमपातः ५४६ 

माघेप्रबल्लोवायुस्तुषारकलुंषद्युतीरविशशाङ्खोः। 

अतिशीतंसधनस्यचभानोरस्रोदयोधन्यो ५४७ 

फारगनमासे रूक्षइचण्ड:पवनोऽग्रसंछवाःस्निग्थाः 

| परिवेषाद्याइचसकलाःकपिलस्ताम्रोरविइचशुभः ४४८ 

| पवनघनदृष्ठियु क्तइचेत्रेगभाःशुभाःसपरिवेषाः। 

पेनपवनसलिलविद्यतस्तनितेरचाहितायवेशाखे ४४६ 

मुक्कारजतनिकाशास्तमालनीलोत्लांजनाभासाः । 

| जलचरसत्वाकारागभेष॒घनाः प्रभूतजलाः ५५० 

| त्ीब्रदिवाकरकिरणाभितापितामंदमारुताजलदाः 

| सुषिताङइवधाराभिर्विसृजत्यभःप्रसवकाले ५५१ 

| गभोंपघातलिंगान्युल्काशानेपांशुपातदिग्दाहाः 
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क्षितिकम्पखपुरकलिकेतुमदयुद्भनिघाताः ५५२ 
ङधिरादिदष्टिवेरुतपरिषेंद्रधन्ञाषदर्शानंराहोः | 

` इत्युत्पातेरेमिस्त्रिविधेशचान्येददेतोगभेः ५५३ 
स्वरोस्वमावजनितेःसामान्येयेरचलक्षणेटीई: । | 
गभीणांविपरीतेस्तेरेवविपययोभवाति ५५४ 
भाद्रपदाद्वयविश्वांबुदैवपेतामहेश्वक्षेषु। ` 
सर्वेष्ठृतुषुविद्रद्धोगमोबहुतोयदोभवाति ५५५ , ... 
सतमिषगाइलेपाद्रीस्वातिमघासंयुतःशुभोगभः 
पुष्णातिबहुम्दिवसान्हनत्युत्पातेहेतस्िविधेः ५५६ 
मगमासादिष्वष्टोषट्षोडशाविंशतिश्चतुयुक्का । 
विंशातिरयदिवसत्रयमेकतमक्षैणपंचभ्यः ५५७ 
क्ररमहसेयुक्तेकरकाशनिमत्स्यव्षेदागभीः । 
शशिनिरवोवासंयुतेश्षितेसरिदृष्टिकराः ५५८ 
गर्भेसमयेऽतिदृष्टिर्गभाभावायनिनिमित्तरुता । 
द्रोणाष्टांशेऽभ्य धिके ुष्टेगभःखुतोभवति ५५६ 
गभेःपुष्टःप्रसवेग्रहोपघातादिभियेदिन हृष्टः । ` . 
आत्मीयगमेसमयेकरकामिअ्रंद दात्यम्भः ५६०. . 
काठिन्यंयातितथाचिरकालध्षतंपयःपयस्विन्याः। . 
कालातीतंतद्वत्सलिलेकराठिन्यमुपयाति-५६१ . . . 
पञ्चनिमित्तेःशातयोजनंतदद्वाद्वेमेकहान्यातः 
वषेतिपंचसमंताहूपेणेकेणयोगभः ५६२ 
द्रोणःपंचनिमित्तेगभेत्रीन्याढकानिपंवनेनः। 
षड्विद्युतानवाश्रेःस्तनितेनद्वादशप्रसवे ५६३ 
पवनसलिलविदुद्गरजित श्रांन्वित्तोयः 
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सभवतिबहुतोयःपंचरूपाभ्य॒पेतः। ` 
विसुजतियदितोयेगभकालेतिभरि 
पसवसमयामत्वाशाकरांभःकरोति ५६४ 
अथसेघानांगमंधारणावाराहीसंहितांयास ॥ 
त्येष्ठसितेऽएम्याद्याइचत्वारोवायुधारणादिवसाः 
मृदुसुभपवनाःशस्ताः स्निग्धघनस्थगितगगनाइच ५६५ 
तत्रेवस्वात्यायेटष्टेभचतुष्टयेक्रमान्सासाः | 
श्रावणपवोज्ञेयाःपरिश्र॒ताधरणास्ताःस्युः ५६६ 
| गदिताःस्युरकरूपाःशुभास्ततःसान्तरास्तुनशिवाय । 
तस्करभयदाःप्रोक्ताःशलोकाइचाप्यत्रवासिष्ठाः ५६७ 
सविद्युतःसष्टषतःसपांशुत्करमारुताः। 
.|सार्केचन्द्रपरिच्छिन्नाधारणाःझुभदायकाः ५६८ 
यदातुविद्य॒तःश्रेष्ठाःुभाशाप्रत्युपस्थिताः 
तदापि सरवसस्यानांताद्धत्रयाद्विचक्षणः ५६६ 
| सपांशुवर्षसापइचशुभावालाक्रियाआपि । 
पक्षिणांसस्वरावाचःक्रीडापांगुजलादिष ५७० 
: |रविचन्द्रपरीवेषाः स्निग्धानात्यतद्षिताः । 
| दाष्टिस्त दापि विज्ञेयासवसस्याभितृडध ये ५७१ 
। | मेघाःस्निग्धास्संहताशचप्रदक्षिणंगतिक्रियाः । 
| तदास्यान्महतीतृष्टिःसवेसस्याथलाधिकां ५७२ 
| अथरोहिणीयोगोवाराहीसंहितायास ॥ 
.शुरनिलयशिखंरिशिरवरेट्टदस्पतिनारदाययानाह । 
: गगेपराशरकश्यपसयाइचयाजिछष्यसब्डे AT: ५७३ 
' तानवल्ोक्ययथावत्प्राजापत्येन्दुसंप्रयोगाथान्‌ । 
ie 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३६६ संग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा । 


, स्वत्पश्नंथेनाहंतानेवान्युद्यतांवकतुस्‌ ४७४ , 

] घ्राजेशमाषाढतामिसपक्षे 
क्षपाकरेणोपगतंसमीक्ष्य । . ` 
वक्कञ्यसिष्टेजगतोऽशुभंवा 
'शाखत्रोपदेशादयहचिन्तकंन ५७५ 
पुरादुदग्यन्‌पुरतोऽपिवास्थल्यं 
ञयहोषितस्तत्रहताशतत्परः 
ग्रहान्सनक्षत्रगणान्समालिखे- | 
त्सथपपृष्पेबेलिभिशचप्‌जथेत्‌ ५७६ 
सरल्लतोयोषधिभिरचतादिशं 
तरुअवालापिहितेःसुपूजितेः । 
अकालसले:कलरोरलंरतं 
कुशास्तृतंस्यंडिलमावसे द्विजः ५७७ 
अआलेभ्यमंत्रेणसहाबतेन 
बजञानिसंवाणिनिधायकस्भ | 

.  झाव्यानिचासीकरगमेतोयेः 
होमोमरुद्वारुणसोम्यशंत्रेः ५७८ 
इलध्णांपताकाससितांवद्ध्या- ... 
इंडप्रसाणांत्रिगणोच्छितांच। . 
आदोरुतेदिंग्यहणेनभस्वान 

| ग्राह्मस्तवायोगगतेशझाड् ५७६ 
' `.  तत्राईमासाःप्रहरेव्किल्प्या 
-वषोनिसित्तंदिवसास्तदंञ्ेः । 
` ` सव्यनगच्छञ्ञ्शुभदःसदेव 
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वर्षानिमित्तंदिवसस्तदंशेः ॥ | 
सव्येनगच्छञ्शुभदःसदेव 
यास्मन्प्रतिष्ठाबलवानसवायः५८० 
कतेत॒योगेऽकरितानियानि 
संतीहबीजानिधतानिकुम्भे । 
येषांतयाँशों ऽक रितस्तदश 
स्तेषांविद्वाद्धेससपेतिनान्यः ५८१ 
झांतपक्षिसगंरावितादिदो 
. निर्मलंवियदनिंदितोऽनिलः। 
झस्यतेशशिनिरोडिणीयुते 
मेवमारुतफलानिवच्सम्यतः५८२ 
कचिदसितसितेःसितेःक्रचिञ्च 
कचिदसितेभुजगोरवांबुवाहेः | 
वल्ितजटरष्टष्ठमात्रवृक्थे 
'र्फूरिततडिद्रसनेयृतंविशालेः ५८३ 
विकसितकमलेदरावदाते 
ररुणकर्यतिरं जितोपकणठेः। 
छरितसिववियद्नेविचित्रे- 
मेधकरकंकमकिंशकावदातेः ५८४ 
असितघननिरुद्वमेवदा 
चलिततडित्सरचापचित्रितस । 
द्विपमहिषकुलाकुलीरुतं ` 
वनमिवदावपर्रातमंबरस ५८५ 
अथवांजनशेल रिल्घातिचय- 
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प्रतिरुपधरेःस्थागितंगगनस्‌ | 
हिममोक्तिकशंखशशाककर- .. 
दुतिहारिभिरस्वुधरेरथवा ४८६ 
तडिद्धेमकक्षेषेलांकायदन्ते 
सवद्वारिदानेशचलत्ांतहस्तेः । 
विचित्रेंद्रचापध्वजोच्छायशोभे- 

`. स्तमालालिंनीलेदेतचाब्दनागे'५८७ ` 
संध्यानरक्तेनभसिस्थितानां 
तुदानिपीत्ताम्बरवोष्टितस्य। 
कांतिहरेशचोरयतांयदावा 

_ इंदीवरक्यामरुचांघनानास्‌ ५८८ 

_ सशिखिचातकददुरनिःस्वने- 
यैदिविमिश्रितमद्रपट्स्वताः | 
खमवतत्यदिगतविलंबिन 
सलिलदाःसलिलोघसचःक्षितों ५८६ 
निगदितरूपेजेलधरजाले 
स्त्यहमवरुद्धद्यहसथवाहः | 
यादिवियदेवभवातिसाभिक्ष . 
मुदितजनाचप्रचुरजलाभः ५६० 
रूक्षेरल्पेमारुताश्षिसदेहे 

ष्ट्र्ध्वोक्षप्रतशाखामगाभै 

अन्येषावानिदितानांस्वरूपे- 
मेकेइचाब्दैनो शिवनापिद्ृष्टि; ५६१ 
विगतघनेवावियातिविवरवाः : 
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नसूदुमय्खःसलिलरुदेवस्‌ 

`. सरइवफुछनिजिकुसुदाढ्यं 

__ खसुडविशुद्धंयदिचसुतष्टये ५६२ 

': पर्वोडूतेःसस्यनिष्पत्तिरब्दे 
ग्नेयारासंभवेरग्निकोपः 
_ याम्येसस्यंक्षीयतेनेन् तेऽ 

पश्चाज्जातेःशोभनाठृष्टिरन्देः ५६३ 
वायव्योसधेर्वातदृष्टिःक्कचिञ्च 
पुष्टादुष्टिःसोम्यकाष्टासस॒त्यैः । 
अष्ठंसस्यंस्थाणदिकसं प्र तुद्धे 
वायुरचेवंदिक्षुधत्तेफलानि ५६४ 
उस्कानिपातास्तडितोशनिइच : 
दिग्दाहनिर्घातमहीप्रकंपाः । 
नादासगाणांसपतत्रिणांच 
याह्यायथेवान्बधरास्तथेव ५६५ 
दरगोनिकटगो5थवादणी 
रोहिणींयदियुनाक्रिसवथा । 
दक्षिणपथियथातथास्थितः: - 

कष्टमवजगतोविरनिदिशत्‌ ५६६ ` 

॥एशाच्रदगूयातियदाराशांकस्तदासुदृष्टिबहृलोपसगीः । 

[रसस्प्ररांयोगमुदक्समतःकरोतिब्ष्टिविपुलांशिवच १८० 

|ग्नेय्यांदिशिचेद्रमायदिभवित्तत्रोपसगोमहान 

| नेक्रेत्यासमपद्वतानितिधनंसस्पानियातीतिभिः। 

 ॥जिशानिलदिकस्थितेहिमकरेसस्यस्यमध्यइचयो 
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यातेस्वाणदिशंगुणाःसुबहवःसस्यघ्क््यादयः ४६5 |. 
गोप्रवेशसमयेऽग्रतोट्षोयातिङुषणपशुरेवबापुरः। | 
भरिवारिशवलेतमध्यमंनोसितेऽस्बुपरिकर्पनापरेः१६३ 
. दश्यतेनयदिरोहिणीयुतश्चद्रमानभासितायदाटृत। 
इग्मर्यमहदपस्थितंतदाभूइचभूरिजलसस्यसयुता ६०० 
इतिरोहिणीयोगःअथस्वांतीयोगस्तत्रेव्‌ ॥ 
यद्रोहिणीयोगफलतदव 
स्वातावषाढासहितेचचन्द्रे । 
. ्राषाढशुक्केनिखिलावाचत्य 
योऽस्मिन्विरोषस्तमहंप्रवच्ये६०१ 
_ स्वातोनिसांदप्रथमेऽमिलष्टं 
सस्यानिसवीण्युपयान्ति द्विस्‌ | 
भगेद्वितीयेतिलमुद्वमाषा 
मेष्मंतृतीयेऽस्तिनशारदाने ६० २ 
दृष्टे हहिभागेप्रथमेसदृष्टिस्तदद्वितीयेतुसकीटसपाः | 
वृष्टिस्तमध्यापरभागवृष्टोनिश्छद्रतृश्टियुनिशप्रविष्ट ६०३| 
समसुचरेणताराचित्राया:कीत्येतेह्यपांवत्स; । 
तस्यासन्नेचंद्रेस्वातर्याग:दिवोभवति ६०४ 
सप्तम्यास्वातियोगेयदिपततिहिममाघमासांधकारे 
यायुवाचंडवेंगःसजलजलधरोवापिगजत्यजसूस | 
विद्युन्मालाक्लुलवायदिभवतिनभोनएवद्राकेतार | 
विज्ञेयाप्राठुडेबासुंदितजनपदासवेसस्येरुपेता ६०५ 
- तथैवफाल्गुनेचेत्रेवैशाखस्यासिते;पिवा । i 
स्वातियोगविजानीयादाषाढेचविशेषतः ६०६ 
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इति स्वातीयोगफलं । अथाषाढीपूर्णाफलतत्रैव ॥ 
आषाद्यांसमत॒लिताधिवासिताना 
मन्यद्ययदधिकतामुपोतिबीजम्‌ । 
तद॒वुडिभेवतिनंजायतेयदन 
मंत्रोऽस्मिन्भवतितुलाभिसंत्रणाय ६०७ 
स्तोतव्यासंत्रयोगेनसत्यादेवीसरस्वती । 
दर्शयिष्यसियत्सत्यंसत्येसत्यत्रताह्यासि ६०८ 
बेनसस्येनचेद्राको महाज्योतिगणास्तथा । 
उत्तिष्ठन्तीहपूर्वेणपश्चादस्तंत्रजतिच ६०६ 
यत्सत्यसवेवदषयत्सत्यन्रह्मवादेष्‌ | 
यत्सत्यंत्रिषलोकेषतत्सत्यभिह द्ृश्यतास्‌ ६१० 
ब्रह्मणो द हि तासित्वमादित्येतिप्रकीत्तता । 
काइयपीगोत्रतरचेवनामतोविश्रतातला ६११ 
क्षोमंच तुर्सूत्रकसन्निवद्धषडंगुलशिक्यकवस्रमस्याः 
सत्रप्रमाणचदशांगलानिषडवकक्षोभयदिक्यमध्ये ६१२ 
'याम्योशिक्येकांचनसन्नवेइय. . 
शेषद्रव्याणयत्तरेऽम्ब्ानिचेवं | 
तोयेःकोप्पेस्पदिभिःसारसेइच 
` दुष्टिहीनामध्यमाचोत्तसाच ६१३ 
दन्तेनीगागोहयाद्याइच॑लोम्ना 
. „ हम्नाभपागशक्थकनाद्दजाच्याः । 
“तदृदेशावषमासादेशइच | 
शेषद्रव्याण्यात्मरूपस्थित्तानि ६१४ 
. „ हैसीप्रधानारजतेनमध्या ` 
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. तयोरंलाभिखदिरेणकायो। 
विदवःपुमान्येनशरेणसावा 
तुलाप्रमाणेनभवेदितास्ति ६१५ ` 
हीनस्यनाशो5भ्यधिकस्यदाद्ध- 

८ स्तुल्येनतुल्येतु लिततुलायास्‌ | 
एतत्तलाकांशरहस्यमुक्त 
प्राजेशयोगेऽपिनरोविदध्यात्‌ ६१६ 

रोदिणीषु 
पापग्रहायोगगतानशस्ताः 
आह्तुयोगद्दयमप्युपोष्य 
यदाधिमासोद्विगणीकरोति ६१७ 
त्रयोषपियोगाःसहशांःफलेन 
यदातदावाच्यमसंशयेन । : 

| ` विपर्ययेयात्विहरोहि्णाजं 
फलतदेवाभ्याधिकॉनिगद्यस ६१८ 

नेष्पत्तिरग्निकोपोद्ृष्टिमैदाथमध्यमाश्रेष्ठा । 
बहुजलपवनापुशशुभांचपूवादिभिःपवनेः ६१६ 
टृत्तायामाषाढयांरुष्णचतुथ्योमजेकपादक्षे । 
यदिवषेतिपर्जन्यःप्राटुट्शस्तानचेन्नततः ६२० 
आषाढ्यांपोर्णमास्यांतुय द्येशानोऽनिंलाभचेत्‌ | 
अस्तंगच्छतितीदणांगोसस्यसपत्तिरु्तमा ६२१ 
अथाषाहीपणायांसयोस्तेऽष्टदिग्वायफलंतत्रेव ॥ 
पवेःपृवेसमुव्रवीचिशिखरप्रस्फालनाघणित- ; 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


सेग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा | ४७३ 


कांतस्थिंतनीलमेघपठलांशारबसंवर्द्धितां .. . ` 
॥सतोकटसस्यमग्डिततलविद्यात्तदामेदिनीस्‌ ६२२ 
यदाग्नेयोवायमेलयाशिखरार्फालनपटः 
एवत्यंस्मिनयोगेभगवतिपतगेप्रवसति। 
तदानित्योदीप्तiज्वलनाशिखरालिगिततला 
स्वगात्रोष्मो धवासेवेभतिवसुधाभस्मनिकरं ६२३ 
= शासामुगान्नत्तेयंन्‌ | 
[गे ऽस्मिन्छवतिध्वनन्सुषरुषोवाय॒यदादक्षिणः। ` 
- ।बोद्योगसस्रताइचगजवत्तालाकशेषड्िताः 
[नाशाइवमदवारिकाणिकान्स॒ञ्चान्तिसेघास्तदा ६२४ 
एल वलीलवङ्गनिचयाव्याघणेयन्सागरे 
नोरस्तमयेइवत्यविरतोवाय॒यदानेक्तः 

न 
प्रेतवधरिवोयचपलाभमिस्तदालक्ष्यते: ६२५. 
रेणत्पातेःप्रविकटसटाटोपचपलः 
वातःपरचार्डेदिनकरकरापातसमये । 
दासस्योपेतापवरनृवरावद्धसमरा 
॥रास्यानेस्थानेष्वविरतवसामांसरुधिरा ६२६ 

[्ाषाही पवेकालेयदिकिंरणपतेरस्तकालोपपत्तो 
व्योद्ट्वेगःइवतिघनरिपुःपन्नगादानुकारी | 
पियाद्वारिधारापूमुदितमुदितांसुक्तमड्ककणठां ` 
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विद्यद्गांतिसमस्तेकांतिकलनामत्तास्तदातोयदा 
उन्मत्ताइवनष्टचंद्किरणांगांप्रयन्त्यम्बुभिः ६२८ 
ऐशानोयदिशीतलो5मरगणेःससेदेयमानोभवेत्‌ 
पुन्नागागरुपारिजातसुरामिर्वायु:प्रूचण्डध्वानेः । 


. आपर्णोदकयोवनावसुमतीसपन्नसस्याकुला : 


घञ्रिष्ठाःपणतारयोबृपतयोरक्षेतिवणीस्तदा ६२६ 
इतिवातचक्र अथसद्योवृश्लिक्षणतत्रेव ॥ 
वर्षीपूरनेसलिलनिलयरारिमाश्रित्यचंद्रो 
लग्नंयातोभवतियादिवार्केद्रगःशुङपक्षे।: ` 
सोम्येदृष्टःपूचुरमुदकंपापदृष्टोऽल्पमम्भः 
पातटकालेसजतिनचिराजन्दवदज्वागवो पि. ६३० 
गहरे द्यस्टशातियदिवावारितत्सज्ञकवा 
तोयासंन्नोभवतिंय दिवातोयकार्योन्स्रवोवा। 
पृष्टावाच्यःसलिलमचिरादास्तिनिःसंशयेन 
एच्छाकालेसलिलमितिवाश्रूयतेयत्रशब्दः ६३१ 
उदयशिखरिसंस्थोदुनिरी क्ष्योऽतिदीप्प्याः 
दुतकनकनिकाराःस्निग्धवेडूय्यकांतिः। 
तदहनिकुरुतेऽम्भस्तोयकालेविचस्वान्‌ 


पूतपतियदिवोश्चैः खंगतोऽतीवतीक्ष्णम्‌ ६३२. - 


विरसमुदकंगोनेत्राभवियद्विमलादिशो - ... 
लवणविरुति;काकांडाभंयदाचभवेन्नभः।: ` `, 
पवनविगमःपोङूयंतेमषास्थलगामिनो--- . __ ee 


१ जललाअयराशिकर्कमकरमीनान्यतमनामाने र ER] 


ब्दवाच्यक्षरादे॥ `; =. 
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(लनमसरून्मणड्कानांजलागमहेतवः ६३३ 
माजोराभृंशमवनिंनखेलिखन्तो 
लोहानांमलनिचयःसविसगंधः 
रथ्यायांशिशनिचिताइचसतुबंधाः 
संपासंजलमचिरान्निवेदयन्ति ६३४ 
गिरयोऽञ्जन पञ्जसंनिभा 
यदिवावाष्पनिरुद्धकन्दराः 
कक वाकृविलोचनोपमा 
परिवेषाःशशिनश्चद्ष्टिदाः ६३५. 
विनोपघातेनपिपीलिकाना ` 
मंडोपसंक्रांतिरहिव्यवायः। 
द्रसाधिरोहश्चभुजंगमानां 
वृष्टेनिमित्तानिगवांप्लुतंच ६३६ 
तरुशिखरोपगताःरुकलासा 
गगनतलस्थितदाशिनिपाताः | 
यंदिचगवारविवीक्षणमृध्वे 
निपतातिवारितदानाचेरोण ६३७ 
नेच्छेतिविनिगैम शहा- : | 
द्वन्वतिश्चवणानखरानापे। ` ` 
पशवःपंशुवञ्चकु्कराः ` ` | 
यंग्रम्भःपततीतिनिदिशेत ६३८ ` 
यंदास्थितागहपटलेंषुकुछुरा | 

-रूवंतिवायदिविततदिवोन्सखा: | 
दिवांतडिद्यदिचपिनाकिंदिग्भवा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


४७६ संग्रहशिरोमणिं: २३ प्रभा । 


तंदाक्षमाभवतिसमातिवारिणा ६३६ 
शुकंकपोतविलोचनसब्रिभो | 
मधंनिभरचंयदाहिमदीधातेः 
पति 
« पततिवारितदानचिरादिवः ६४० 
स्तनितनिशिविद्युतोदिवा. ` 
रुधिरनिभायंदिदेडवस्स्थिंता: । ` 
पवनःपरतदचशीतलो 
यदिसलिलस्यतदागमोभवेत्‌ ६४१ 
वह्लीनांगगनतलोन्मुखाःपूबालाः 
स्नायेतेयदिजलपांशुभि विहङ्गाः 
सेवन्तेयदिचसरीखपास्ठृणाया 
_ शयाशन्नोभवातियदाजलस्यपातः ६४२ 
मय्रशुकचाषचातकसमानवणीयदा 
जपाकसमपङ्कगजद्यतिसषदचसध्याघनाः | 
जलोमिनगनक्रकच्छपवराहमीनोपमाः | 
घ्रभूतपुटसंचयानतुचिरेणयंच्छंत्यपः ६४३ 
पय्यतेषुसुधारसाङ्कधवलामध्येऽञ्जनालित्विषः 
स्निग्धानेकपटाःक्षरज्जलकणाःसोपानविच्छेदिनः 
माहेन्द्रीप्रभवाःप्रयान्त्यपरतःप्राक्‌चांबुपाशोद्गवा 
येतेवारिमुचस्त्यजतिनचिरादम्भःपृभतंभवि ६४१ 
„ शक्रचापपारिधपतिसर्योरोहितोऽथतडितःपरिवेषाः 
` उद्दमास्तमयेयदिभानोरादिशेतूचुरमबुतदागु ६०५ 
यदित्तित्तिरपत्रनिभगगंनं | 
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संग्रहशिरोसणिः २३,प्रभा । ४७७ 


सुदिता:प्रवदन्तिचपक्षिगणा: 
उद्यास्तमयेसावितुद्येनिशं “. 
विसजन्तिघनानचिरेणजलस्‌ ६४६ 
पद्चमोधाकेरणाःसहसगोरस्तभघरकराइवाोच्छिताः । 
भसमंचरसतियदांबुदस्तन्महद्गवतिृष्टिलक्षणम्‌ ६४७ 
प्रादषिशीतकरोभगुपुन्ना त्सप्तमराशिगतःशुभरष्टः ` 
तयेसुतान्नवपंचमगोवा सक्षमगईचजलागमनाय ६४८ 
| प्रायोग्रहाणामदयास्तकाले 
समागमेमंडलसंक्रमेच । 
पक्षक्षयेतीदणकरायनान्ते 
तृष्टिगेते केनियमेनचादोस ६४६ 
समागसेषततिजलेज्ञगुक्रयो- 
ज्ञेजञीवयोगुरुसितयाइचसंगमे । 
. यमारयोःपवन हुताशजभय | 
नदृष्योरसहितयोश्चसदयहैः ६५० 
अग्रतःष्ठतोवापियहाःसयोवबिनः 
यदातदाप्रकुवेतिसहीसकाणवासिति ६५१ 
` इतिवराहसेहिराक्तवषीप्रकरणवाराहीसहिताक्तस्‌ 
अथवपोज्ञानाथसधनाडीचक्रस्वरादय 
- नरपतिजयचयीयास्‌ ॥ 
अधथातःसपृवक्षयासियञ्चक्रसघनाडकम्‌ । 
यस्यविज्ञानमात्रेणदृषटिजानन्तिवेवुधा; ६५२ 
_ छुत्तिकादिलिखेद्वानिक्रमादमिजितासह । 
|  सप्तनाडीव्यधस्तत्नकत्तेव्यःपन्नगाकातिः ६५३ 
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३७८ संग्रहशिरोमांण; २३ TATI 
ताराचतुष्कवेधेननाडिकेकाप्रजायते । 
ताहानामान्यहवच््येतयातत्रफलानेच ६५४ 
कत्तिकाचविशाखाचर्मत्रारंव्यभरणीतथा । 
उर्घ्वाद्याशनिनाडीस्याधंडानाड्यभिधीयते ६५४ 
रोहिणस्वातिज्येष्ठाथिदितीयानाडकामता। | 
आरदित्यप्रभवानाडीवातानाम्नीचसास्मृता ६४६ '. . 
सोम्यंचित्रातथामलंपोष्णमुक्षेचतुथकस्‌ | 
o तृतीयांगारकानाडीदहनाख्याचसास्सृता ६५७ 
` रोद्रहस्ततथापवीषाढामाद्वपदात्तरा । 


चतर्थीजीवनाडीस्यात्सोम्यानाम्नीचसास्पता ६५८ | 


पनवेसूत्तराप््ारगुन्य॒त्राषाढतारकाः। 
पर्वामाद्राचशुक्रस्वपचमीनीरनाडिका ६५६ 
पष्यक्षैफाटगुनीपवीअभिजिच्छततारका । 
बष्ठीनाडीवविज्ञेयावुधस्यजलनाडका ६६० 
गरलषाक्षेमवाकणधानेष्ठाचचतुर्थका | 
ग्रमतार्याहिविज्ञेयासप्तमीचन्द्रनाडका ६६९ 
मध्यमागैस्थिताःसोम्यानाडीतस्याग्रपुष्ठतः 
सोम्ययाम्यगतंज्ञेयेनाडिकानांत्रिकत्रिकस्‌ ६६२ 
क्ररायाम्यगतानाञ्यःसोम्यःसोस्यदिगाञ्रिताः 
मध्यनाडीचमध्यस्या्हरूपफलपूदा ६६३ 
एकनाडीगताड्याद्याप्रहाःळूराःशुनायाद | 
तातोनाडीफलवाच्यंशुभवायाइवाशुभस ६६४ 
ग्रहाःकुय्युसेहावातंगताइचशडारन्यनाडकास्‌ । 


वायुनाडीगतावायुंदहन्यामतिदाहकाः ६६४ ` 
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संग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा। ४७६ 


| ere 
लायांदृष्टिदश्चन्द्रोनाडिकाचातितृष्टिदा ६६६ 
(की 5प्येतत्फ लदराोस्वनाडीसस्थितो यहः। 

'दवभूतःसवेनाडीस्थादत्तेनाड्युद्धवफलस्‌ ६६७ 
॥वृदकालेसमायातेरोद्र ऋशक्षगंतर वो । 

| 2 ६६८ 

- [न्रनाडीस्थितरचंद्रस्तत्रस्थाखेचरायदि | 
हसोम्यविमिश्राइचतदिनेठृष्टिरुत्तमा ६६६ 
कऋक्षसमायोगोजायतेयादिखेचरेः | 
[त्रकासेमहादृष्टि्यावत्तस्यांशकेशशी ६७०. 
$वलैःसोम्यपापे वामर दोर्विद्वोयदाशशी 
'दातितुच्छपानीयदुद्नितुभवेद्धुवम्‌ ६७१ 

यथ्हस्यनाडीस्थर चंद्रमास्तदय्रहेणचेत्‌ | 

टोयुक्तःकरोत्यर्भोयदिक्षीणोन जायते ६७२ 
यषनााडेगइचंद्रस्तत्रखेटाःसुभाःशुभाः 


१ पीयूषेति माविद्काले अमृताख्यनाडी गतश्चन्द्रःआश्‍लेषा मघा 
= पुनस्तनेवनाड्यांशुभाशुभमिथिताग्रहा भवति तदाः 
पानीयभवति कतिदिनानिपानीयम्‌ तत्रायेक्रम: द्विचतुः पंचपानीयं श 
भाभ्यां पीयुषनाडीगश्चन्द्रोयक्तोवावेधितः द्वादशार चक्रेहष्टश्च 
देनद्दयं पानीयं तत्रचतुभिग्रेहे: TEAST ANN 
धिश्च पीयूषनाढीगतस्तदाचर्तुदिनानिव्याप्य पानीयं यदापंचभि 
5 1 पचदिनानिव्याप्यपानीय अथेकनसत्रगतश्चन्द्रः एकादे 
प्पणयुक्तमेतत्‌ द्विचतु:पचपानीयामितिकर्थसंपयते तत्रोच्यते भाहर्क 
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४८० समहशिरोमणिः २३ प्रभा । 


द्विचतु दचपानीयंदिनान्येकत्रिसतकस्‌ ६४३ 
एवंजलाख्यनाडीस्येचंद्रेमिअदा नकते | 
दिनाओदिवसंपंचादिनांनिजायतेजलस ६७४ 
| नीरनाडीगतेचन्देतत्रस्थेःपूर्ववदयहे 
यामंदिनाडकत्रीणिदिनानजायतजलम्‌ ६७५ 
असतादित्रयेयत्रभवन्तिसवखचरा: । 
तत्रतृष्टिःक्रमाज्ज्षेयाधृत्यकरसवासरः ६७६ 
सोम्यनाड़ीगताःसवंदा्टदास्त दिनत्रयस्‌ । 
` ज्ञषनाञ्यांमहावातदुष्टडष्टित्रदा्रहाः ६७७ 
एकनाडीसमारूढोचन्द्रमाधरणासुता। ` 
. चदितत्रभवेज्जीवस्तदेवेकाणवामही ६७7 
निर्जलाजलदानाडीभवेद्योगशुभाधक | 
क्रराविकसमायोगेजलदो ऽप्यंबुदादकः ६७६ 
याम्यनाडीस्थिताक्रूराअनादुष्टिऽसूचकाः 
भयुक्ताजलातस्थास्तेऽति दृष्टप्रदाम्रहाः ६०० | 
बधशुक्रोयदेकत्रगुरुणाचसमन्वितो । 
चन्द्रयोगेतदाकालजायतेदुष्टिरुत्तमा ६८१ 
_.जलयोगेसमायातेतदाचन्द्रसितोग्रहो। 
कूरे ोयुतोवापिदामेषोऽस्पुष्टिदः ६८२ 
उदयास्तमयेमागेवक्रयुंक्तेचसँक्रमे | 
जलनाडीगताःखेटामहादष्टिपदायकाः 4 
` खीसंज्ञानिदशाद्रीतोदिदेवातत्रिन पुसकम्‌ | _ खीसंज्ञानिदशाद्ातोदिदेवातजिनपुंसकस ! | 
लेड्यंवपणयोग:यदा 'एवविधोयोगस्तदाचद्राद्ववतिद्रिचतुःपंचा | 
थासंख्यदिद्निचतुदिनेपचदिनानिपानीयमितियोज्यस्‌। _ | 
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शेषाणिवेपुमक्षाणिसूर्येतत्स्थेफलादिशेत्‌ ६८४ 
| स्त्रीपुसोःस्तुमहाटटिरल्पास्रीक्ीवयोःकचित्‌ 
अम्नछायाखिया:पुसाःकीव्यार्वानकिचन ६८५ 
इतयासलायस्वरादयसघनाडीचक्रम ॥ 
अथकाकालय ॥ 
| काकांडफलवसन्तराजे॥ . ` 
वषकालमधिकत्यकि चैन 
प्रोच्यतेबलिभुजोयथाक्रमांत । 
'आलयांडकविचारस॒न्द्रं 
शाकुनेसकलशाकुनात्तमछ्‌ ६८६ 
वेशाखमासेनिरुपद्रवेषु 
| दुमेषुकाकस्यशुभायनीडस्‌। 
| निन्द्येषुशुष्केषुसकंटकेषु 
दक्षेषुदुर्मिक्षभयायहेतुः ६८७ ` 
प्रशस्तदक्षेयदिप॒वेशाखा- . 
माश्रित्यकाकेनरुतंकलायम | 
तइष्टिरिशकुशलप्रमोदो 
नीरोगतास्यादिजयइचराज्ञः ६८८ 
आग्नेयशाखारचितेचेनीडे 
- स्याइष्टरिल्पाग्निभयंकालिशच । 
दानक्षरज्रद्वदशभगा | 
'भवन्तिरोगाइचचतुष्पदानास ६ 
गम्यासुशारासुचदाग्रसेननीडङतेऽस्पंजल पातमा हुः । 
` भाधिप्रकापमरणंसमेतादन्नक्षयराजविरोधताः्च ६६० 
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नेऋत्यशाखारचितेचनीडे 
पचाद्धनोवर्षेतिवर्षकाले । 
fists णांविइवरचोरभीतिः 
दु्िक्षयुद्धानिभवंत्यवश्यम्‌ ६६९ 
नीडेकृतेपश्चिमदृक्षशाख- | 
- ` माश्मित्यकाकेःकथितामिदा्टिः 4 
` नीरोगताक्षिमसुनिक्षद्धाद | 
संप्र्रमोदाइचभवन्तिलोके ६६२ 
वायव्यशाखासुरुतेचनीडे 
प्रभतवातास्पजलाः पयोदाः 
स्युसषकोपद्रवसस्यनाश- 
पझुक्षयोद्वेगमहाविरोधाः ६६३ 
कुवेरशारवामधिरुत्यनीडे 
भवेत््ाट्टषिदृष्टिरिष्टा । 
भवन्तिचक्षेमसमिक्षसोख्य- 
नीरोगताठृरिसमद्धयोऽस्मिन्‌ ६६४ 
ईशानशाखासुच टृष्टिरस्पा | 
चिरंप्रजानामुपसर्गदोषः 
स्पाहांधवानाकलह प्रतात्ते- 
मेयोदयाहीयतएषलोकः ६६५ 
दक्षासनीडेत्वतिवर्षकालो | 
` -- - सध्येतरोमध्यसतोयपातः । 
nar तुच्छापिवृिनेभवत्यधस्ता- 
.. .. ~ ` - स्सफुठंययोक्तेनदिशोऽस्फुटत्वात्‌ ६६६ 
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ACMA sas 
विद्याज्चभमोबलिभुक्ुलाये | 
शुष्कच तृक्षेडसरान्ननाशो . 
घाकाररंप्रेःरिभयंप्रभतस्‌ ६६७ 
निम्नप्रदेशेतरुकोटरेवा 
वल्मीकरन्प्रेष्ववनीष्वपीह | 

' काकस्यनीडंरुगठृष्टिदोषे- 
भेवन्तिशून्यानियभेनदेशाः ६६८ 
अथकाकाण्डविचारोवसंतराजे ॥ 
एकंभवे दारुणमग्निसंज्ञ 
द्वितीयकमारुतजंतृतीयम्‌ | 
ऐन्द्रंतथानामचतुर्थमेव 
मण्डानिकाक्याःपरिकीत्तितानि ६६६ 
काक्याभवेद्वारुणसुण्डकंचेत्‌ 
प्रथ्वीतदानन्दतिसर्वसस्येः। 
मन्दःप्रवषोंऽनलसंज्ञकेऽणडे 
नोत्यस्यबीजस्यभवेतप्ररोहः ७०० ` 
जातानिसस्यानिसमीरजेऽणडे 
खादान्तिकीटाःशलभाःशुकाद्याः 
क्षमसमिक्षेसखिताधरित्री 
स्यादिन्द्रजेणडेऽभिमताचासिद्धिः ७०१ 
अथटठिहिभांडविचारोगरथांतरे ॥ 
स्थितेषञ्चप्रदेशषुटिट्रिभांडेघुचोत्तमा । 

| निम्नप्रदेशसंस्थेषुस्वटपाटष्टि:प्रजायते ७०२ 
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रि'प्रजायतेमासेरधोवक्रारडसख्यक: | 
तृषटिनैवभवेन्सासेरूध्ववका डरा र्यकः ७०३ | 
अथापिपीलिकांडफलँवाराहीसाइतानास ॥ 
बिनिक्षिपन्त्यःतलिलेऽरडकानं 
पिपीलिका टष्टिनरोधसाह | 
तरुस्थलंवापिनयंतिनिभ्ना 
ददातदाताःकथर्यतिदृष्टिस्‌ ७०४ 
उतिप्रकी्णकेवषांप्रकरणम्‌। ग्थवस्तनिष्पत्तिविचारः॥ | 
तत्रावौफलकूसमाध्यायोवाराहीसहितायास्‌॥ 
फलकसमसं्रविवनस्पतीनांविलोक्याविज्ञेयस \ 
सुलभरव्रव्याणानिष्पत्तिचापिसस्यानाभ्‌ ७०५. 
शालेनकलमशालीरक्ताशोकेनरक्गशासवच । 
पडकः क्षीरिकयानीलाशोकेनसकरैक 9०६ 
न्यश्रोधेनतयवकस्तिन्दुकदृद्याचषष्ठिकाभरवात | 
अदवत्येनज्ञेयानिष्पासिःसरवेसस्यानास्‌ ७०७ 
जम्बनिस्तिलमापाःशिरीषडदयाचकगुनष्पा्तः । 
- नोधसाटचमंधकेयेवलडधिस्संप्तपणैन ७०८ 
अतिमुङ्गंककुम्दाभ्याँकपारासषेपान्वदेदशानेः 
वदरी भिइवकलत्यांडिचरविलविनादिसन्सुद्वान्‌ ७०६ 
अतस्तीवैतसएष्पेःपलाशकृसमेशचकोद्रवाज्ञेयाः 
तिलकेनशखमो/क्तिकरजतान्यथचगदेनशणः ७१० 
क़रिणइचहरस्तिकणेरादेईयांवाजिनोरवकणेन । 


१ पाण्डक:शालिविशेष; ।२ सूकरकः शालिब्षिशेषः र Tele | 
ANAT: । ; 
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' गावदचपाठलानिःकद्लीमिरजाविकंभवीत ७११ 
चम्पककसमैःकनकेविद्वमसम्पञ्चबधजीवेन | 
करवक तृदयावजेवेडयेनदिकावतेः ७१२ 
विद्याञ्चसिंदुवारेणमोक्तिककुंकुसंकुसुम्भेतः। 
रक्लोतपलेनराजामत्रीनीलोत्पलेनोक्तः ७१३ 
्रष्ठीस॒वणपष्पेःपक्चेदिप्राःपरोहिताःकुसुदेः । 
सोगधिकेनबल पतिरकेंणहिरण्यपरिदद्धिः ७१४ 
आपरे: क्षेम भर्लातकेर्भयपीलुभिस्तथाराम्यस्‌। 
खदिरिशमीभ्यांदमिक्षमञ्ञनेःशोमनादष्टिः ७१५... . 
| पिचमन्दनागंकसमेःसनिक्षसथमारूतःकपित्येन ।. . 
निचलेनातष्टिमयंव्याधिभयंभवतिकुटंजेन ७१६.. 
दवोाकराकुससाभ्यासित्षुर्वद्विरचकोविदारेण। . . ` 
इयामालताभनिठ्डयाबन्धक्योऱाद्वेसायान्ति ७१७... 
यस्मिन्देशेस्निग्निडिछद्रपत्राः- ` 
संह्श्यन्तेत्नक्षगुल्सालतासु | 
तस्मिन्दृष्टिःशोमनासप्रदिष्टा। 
रूक्षेरिछ्रेरर्पमम्भःप्रदिष्टस्‌\9१८ 
अथसस्यानिष्पत्तिवीराहीसंहितायास्‌ It 
| दृरिचकलुषप्रवेशे भानोयेवादरायणनोक्काः 
| मीष्मशरत्सस्यानांसदसद्यांगाःङतास्तइम ७१& 
| भानोरालिप्रवशेकेद्रेस्तस्माच्छुभयहाक्रान्तः। . 
- | बलवक्धिःसोम्येवानिरीक्षितेग्रेष्मिकाविटडिः ७२० 
| अष्मरारिगतेऽकेगुरुशशिनोःकुम्भसिंहसंस्थितयोः । 
| सिंहघरसंस्थयोवीनिष्पतिम्रीष्मसस्यस्य ७२९ 
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अकीस्सिंतेद्वितीयेबधेव्थवायुग पदेववास्थितयो: 
व्ययगतयोरपितददन्निष्पत्रतीवगुरुदुष्ट्या ७२२ 
बुभमध्येऽलिनिसूरयौद्गुरुशशिनोःसप्तमपरासपत्‌। 
गल्यादिस्येसवितरिगरोदितीयेऽद्वेनिष्पत्तिः ७२३ 
लाभहिबकार्थयुक्त :सर्यादलिगात्सितेन्दशशिपुत्रेः । 
सस्यस्यपरासंपत्कमेणिजीवेगवांचाग्या ७२४ 
कम्भेगरुगविशशीसयों 5लिमखेकुजाकजासकर | 
निष्पत्तिरस्तिमहतीपइचात्परचक्ररागभयस्‌ ७२५ 
मध्येपापयहयोःस्यःसस्योविनाशयत्यलिगः 
पपःसप्तसराशोजातजातंविनाशयाते ७२६ 
अरथस्थानेक्ररःसोम्येरनिरीक्षितःप्रथमजातस्‌ । 
सस्यंनिहन्तिपशचादसंनिष्पादयेद्दथक्गस्‌ ७२७ 
जासित्रकेंद्रसस्थोक्ररोसर्यस्यत्रिचकस्थस्य । 
सस्यविपत्तिकरुतःसौम्यदेष्टोनसवत्र ७२८ 
बश्चिकसंस्थादका त्सप्रमषष्ठोपगोयदाक्र्रों । 
भवतितदानिष्पत्तिःसस्यानामर्धपरिहानिः ७२६ 
. विधिनानेनेवरविद्ृषप्र वेशेशरत्समुत्यानस्‌ । 
विज्ञेयःसस्यानांनाशायाशिवायवातज्ज्ञेः ७३० 
त्रिषमेषादिषसथःसोौस्ययतोवीक्षितो;पिवाविचरन्‌ । 
येष्मिकधांन्यकुरुतेसमर्थमभंयोपयोग्यंच ७३१ | 
कासकमगघटसंस्थःशारदस्यतद्ददेवरविः। ` 

संमहकालेज्ञेयोविपययःक्ेरदुग्यागात्‌ ७३२ ` ` 
` ` इतिसस्यजातकं अथद्रव्यनिरचयस्तत्रेव ॥ 
येयेषांद्रव्याणामाथिपतयोरारायःससुदिष्टांः 
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प्रनिभिःशुभाशुभार्थैतानागमतःप्रवक्ष्यामि ७३३ 

| व्वाविककुतुपानामसरगाधमरालकयवानास्‌ । 
व्यलसम्भवोषर्धीनांकनकस्यचर्कीतितोमषः ७३४ 
गविवख्रकसुमगोधमशालियवमहिषसुरभित्तनयाः स्युः 

। ग्रिथनेऽपिधान्यसारदवल्लॉशालूककपासाः ७३४ 
कँफिणिकोद्रवकदलीदर्वाफलकन्दपत्रचोञ्चानि | 
सिंहेत॒षधान्यरसाःसिंहादीनांत्वचःसगुडाः ७३६ 

\. 
सप्तमराशोमाषागोधमाःसषपाःसयवाः ७३७ 
ग्रणटसराझ्ाविक्षःसेन्यलोहान्यजाविकचाप । 
नवभततरगलवणास्बरा्तिलधान्यसूलानि ७३८ ` 
मकरेतरुगल्मा्यंसेक्ये क्ष्सुवणलोहानिे। ` 

| कम्भेसलिलजफलकसमरल्रचित्राणरूपाण ७३६ 

पीनेकपालसम्भवरल्ान्यम्बङ्गवानिवञ्जाणि । 
स्नेहाइचनेकरूपाञ्यार्यातामत्स्यजातच ७४० 

रारिशचतदैशाथीयसप्तमनवपंचमस्थितोजीवः । 

| इथेकादशदशपंचाष्टमेंषुशशिजश्चदाद्वेकरः ७४१ 

' षट्सप्तमगोहानिदविशुक्रःकरोतिशेषेषु। 

| उपचयसंस्थाःक्रराःयुभदाःरेषेषुहानकराः ७४२ 

राशथस्यक्रराःपीडास्यानेषुसंस्यिताबालिनः । - 
तसप्रोक्तद्रव्याणांमहधेतादुलेभत्वञ्च ७४३ 

| इष्टस्थानेसोम्याबलिनोयेषांभवेतिराशीनास्‌ । 

: | तइव्याणांदादिःसामष्येमदुलेभत्वंचः ७४३ 

| गोचरपीडायामापिराशिबीछेमिःशुभयहेृषटः । 
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पार्डानकरोतितथाक्ररेरेवंवितियोसाः ७४५ | 
इतिद्रव्याणांराशय:अथार्घकारडसवाराहीसंहितायाम | 
अतित्ृष्ट्युटकादण्डात्‌परिवेषम्रहणपरिधिपूवाइच । 
दृष्ामावास्यायामुत्पातान्प्रणीमास्यांच ७४६ 
ब्रयादर्घविशेषान्प्रतिमासराशिषुक्रमात्नुय्यै । 
अन्यतिथावत्पातायेतेडमरातयेराज्ञास्‌ ७४७ 
मेषोपगतेसर्यग्रीष्मजधान्यस्यसंस्रहंकर्यात | 
वनसलफलस्यदषेचतर्षमासेतयोलांभ; ७४८ 
: मियुनस्येसवेरसानधान्यानिचसंग्रहससुपनोय। 
षष्ठेमासेविपुलंविक्रीणतूप्राप्तुयारलाभम्‌ ७४६ 
करकिण्यरकॅमधुगधतेसघतफाणितानिविनिधाय । 
हिगणाद्वितीयमासेलब्धिहीनाधिकेछेद; ४०० 
कन्यागंतेदिनकरेचमरखरकर भवाजिनांक्रतो | 
षष्ठेमासेद्विगणलाभमवाप्नोतिविक्रीणन्‌ ७५१ 
तोलिनितांतवभांडंमाणिकम्बलकाच पीतकसमानि | 
आदद्याद्वान्यानिचषण्मासादद्दिणणितादुद्धिः ७५२ 
दृहिचकसंस्थेसवितरिफलकदकमलावाविधरल्नानि | 
वरषेहयमुषितानिदिगुणलाभंप्रयच्छन्ति ७५३ 
चापगतेशदणीयातुंकुमझंखप्रवालकाचानि । 
. मुक्ताफलानिचततोवषाद्धाद्विगुणतांयांति ७५४ 
मृगघटगेत्ण्ह्णीयाद्िवाकरेलोहभांडधन्यानि । 
_स्थित्वामासंदद्यारलाभार्थीद्विगणमाप्नोति ७५५ 
. सवितरिभषमुपयातेमलफलंकदभाडरल्राते। 

. सस्थाप्यवत्सराद्दलाभकमिष्टंसमाप्नोति ७४६ 
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ASAT: २३ प्रभा। ४६७ 


! वातो$तिचेडोयदणेरवीन्द्रोनेक्षत्रतारागणबैक्तानि वः 
semper . ... | 
“> -वूसोऽमरनेर्विस्फुलिगाञ्चिषोचा। ... 

` ` वन्यसत्त्वंय्राससध्येव्रिशेद्वा... .. . 

-त्रावेनद्रेकासुकहृक्यततेवा ८३७. . 

सेध्वाविकाराःपरिवेषखण्डा .. .... | 

“नद्श्रतीयादिवितूर्यनादा:॥ . .. .... 
> अन्य्चयत्स्थात्ररतेःप्रतीषं oe : .. 

: 'तन्मंडलेरेवफलेनिगद्यम्‌ cas : ५ .: . 
हन्त्येन्द्रो वायञ्यंचायुश्चाप्यैन्द्रमेवसन्योऽन्यम-।  - 
वारुणहोतभुजावपिवेलानक्षत्रजा;कम्पाः- age 

| प्रवितनरेशवरमरणव्मसनान्याग्नेयवायुमंडलयोः। 
` शुङ्गयकरकाडृष्टिभिरुपताप्यंतेजनाइचापि 5४०... ` 
वारुणपोरंदरयोःसुभिक्षशिवरृष्टिहावयोलोके ।.. ... . 
MASA ITA ATT AAAI पाला; ८४१... : 
|पक्षेशवतुभिरनिलखिंमिरग्निदेवराट्चसपाहात्‌। 
|सद्यःफलातिचवरुणोयेपुनकालो5हुत्तेषकः ४२: 7. ` 
“शत्मनलोदशयोजनान्कितम्‌। 5+; ; . 
: on --सलिलपतिरशीतिसंयुतत oo 
| ` ुलिशधरोऽभ्यविकंचषषटिकम्‌ २४३... : . 
त्रिचतुथेसप्तमदिनेमासेपक्षेतथात्रिपक्षेच- यायाम 
'पदिभवतिभूमिकम्पःप्रंधाननृपनाशनोभवति ८४9. = 
' ३२ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
४६८ संमहशिरोमणिः २३ शरभा 
॥ 
अरथौलुकाफलवाराहीसडितश्यास्‌ À 
िविमुङशुभफलानापतताूपाणिवानिता्युरका 
जिष्ण्योल्कारनिविदुत्ताराद्रतिप्चघाभिन्ना: ८४४ 
याशंनिखिभिंःपश्षैः। 


उत्कापक्षेणफलंत दद्धि 
विद्युवहोमिंःप्रद्निस्तदताराविषान यात ८३६ 


नराफलपादकरोफलाइँदातरीपरकी्िताथिण्एया | 

. तिसःसंपूर्णकलाविदुदथो लूकारानिइचेति ८४७ 

यद्यानेःस्वनेनमहता छा जादिव्रमूगादमर्वलतरुपशुषु। 
ततिविदारंयतीयरातर्लचक्रसस्थाना gn “ब. 


कटिलबिशालानिपतंतिजाविन्यनराशिधुज्वाशला ८४६ | ` 
मंबिहृ्र्यतेऽत्तंरान्याधिकर्म्‌।: | 


SATA ८3.० 


तियंगधदचोध च वंश 
उल्लकाशिंरसिविशालानिपतंतीवडतेभ्रतसुपुच्छा i 
दीघोभवंतिचपरुंषभेदांबहवोभवन्त्यस्याः ८५२ ` ४ 
प्रेतप्रहरणखरकरभनक्रकापिदेष्टिलांगलम गाभाः 
गोधादिधमरुपाःप्रापायाचोभयशिरस्क्रा ८४३ 
ध्वजभूषकरिगिरिकमलेंड्तुरगलंततरजतहसाभाः 


EEEL 
3 
PEL £| 
4०: 
ee 
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सस्यातीचन्द्राकोतदिसंतावासंभूकम्पॉच | 
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परचक्रागसतुपवधदुर्मिक्षालृटिलव जननी ८५ 
| पौरेतरध्नमुल्कापसव्यकरणंदिवांकरहिसांइवो: | 
| उल्काशुभदापुरतोदिवाकरविनिःसुतायातुः८५७ ` | 
गुछकार क्तापीतारुष्णाचोलुका बिज़ादिवणेध्नी | 
| क्रमशङ्चेताण्द्युधध्नौरःपाइर्वपुच्छस्थाःद५ः 
| उत्तरदिगादिपतिताबिप्रावीनामानि्टदारूक्षा। 
| ऋज्वीस्निर्षाखण्डानीचोरपंगताचत ददृद्य ८५६ 
| वयामावारुणनीलासुग्दहनासितंभस्मनिभरखक्षा । 
| सन्ध्यादिनजावक्रावल्लिताचपरागमभेयाय ८६० 
| नक्षत्रसमहघातेतअक्तीनांक्षयायनिर्दि्टा | 
| उवयेष्नतीरवीन्द्रपोरेतरमृत्यवेऽस्तेवा ५६१... 

' भार्यादित्यधनिधाभूलेबल्कहितेषयुवती-माम ।. 
विप्रक्षत्रियपीडापुष्यानिलाविष्णुदेवेषु 5६२ ` 

| घुवसोम्येधुन्रुपाणामुग्नेषुदारुणेषुचौराणाम्‌। 

| क्षिप्रेषेकलाबिदुषांपीडासांधारणेचहते ८६३ 

| कुवेन्त्येताःपतितादेवप्रतिसासुराजराष्ट्रभयस्‌ । 

| शक्रो परिनुपतीनांश्हेषुंतत्ह्वासिनांपीडास्‌ ८६४ 

| ग्राशायहोपघातेतदेदयानांसलेरुषिरतानास्‌ । ` 

| चैत्यतरोसंपतित्तासत्ङतपीडांकरोत्युल्का. ८६५ . | 
= । 

| बझ्ायतनेविप्रान्विनिहन्यादगामिनोगोष्ठे ८६६ | 
| स्विडास्फोटितंवादितंगीता स्क्ु एस्वनॉभवर्तियंदा । 
उलूकानिपातंसमंयेभयायराएस्यसेलूपस्य-८६७ ` `: 
| “यस्याश्चिरतिष्ठतिखेऽनषङ्गो | 
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lg दैडीरुतिःलानपतेमियाय। 
¦ :-याचोह्यतेतंतुधृतेचखस्था 
यावामहेंद्र्वजतुल्यरूपा ८६८ 
श्रेष्ठिन/प्रतीपगातियगालूपांगना: । ` 
हंत्यधोसुखीतपानबाह्मणानथाध्वगा ८६६१. 
व्हिपुच्छरूपिणीलोक्सक्षयावहा। 
'सर्पवत्मसपिणीयोषितामनिएंदा ८७० १ २ | 
-हंतिमण्डलाएरंछत्रवत्पुरादेतस्‌ । pi 
बंदागल्मवत्त्यिताराष्ट्रदोषकारिणी ८७१३७ |` 
व्यालसकरोपमाविस्फलिङ्गमालिमी। “` | 
' खण्डगो व्यवागतासस्वनाचपापदा ८9२ 55 |` 
सरपतिचापप्रतिमाराज्यं ` `. ` ' 
भासिविलीनाजलदान्हांत | BEE 
पबनविलोमाकुटिलंयाता 
नभवतिंशर्तांविनितृत्तावा ८७३ 
' 'अभिभवतियत्तःपरंबलंवा 
भवंतिभयंततएवपाथिवस्य ४४ | 
निपतातिचययादिशांप्रदीप्ता I 
जयतिरिपनचिरातयाप्रयातः ८७४ | 
| ¬) -इतिमिश्रकेउलुकालक्षणं। `` ` 


अथपरिवेषलक्षणंवाराहीसाहितायाम्‌ ॥ 


सम्मूच्छितारवीन्दोःकिरणापवनेनमंडली भूताः 
नानावणारुतयस्तन्वभ्रेव्योम्निपरिवेषाः ८७५ 
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संग्रहारीसेमणिः २३ प्रमा॥ १५०१ 


तेरक्तनीलपाणडरकाप्रोताम्रामशवलदरिशुक्काः । 5 
इन्द्रयमबरुणनि्रतिइवसनेशपितामहाग्निरताः ८७६ 
धनदःकसातिसंचकमन्योऽन्यगुणा:अयेणचाण्यन्येः। 
प्रविलीयते भुह््ेहरर्पफलःसोऽपिचायकृतः ८७७ 

| चाषशिपिरज्ततेलक्षीरजलाभःस्वकालसंभतंः 
ग्रविकलद्त्तःस्निग्धःपारिवेषःशिवसभिक्षकरः-दछऽ ` 
| सकलगगनानुचारीनेकाथःक्षतजसंन्निभोरूक्ष 
असकलशरटशरासनश्दङ्गाटकवत्स्थितःपापः ८७६ ` 
रिखिगलसमेइतिवषबहुवर्णेनृपवर्धभयोधसे' | 
हरिचापानेभेयुद्धान्यशोककसमप्रभेचापि ८८० 

| वणेनेकेनयदाबहुलःस्निग्धःक्षरा्रकाकीणिः। 

| स्वतासद्यावर्षकरोतिपीतश्चदप्तार्कः cae 


| दसिविहंगसुगरुत! कलुपःसध्यात्रयाव्थित्तोऽतिमहान्‌। 


| भयरुत्ताडदुलूकादेहतालपेहन्तिशख्रेण'. ८८२ 

. | प्रातेदिनमकेहिमाग्वोरहक्चिशरक्रयोमेरेन्द्रवधः | 

l mAn ८८३ : 
`| सेनापतेमैयकरोदिसण्डलानातिशखकोपकर 

| निप्रथुतिशखको पेयुवराजभयनगररोधस्‌ ८८४ 
पाएस्यहेणमासेनावियहोवायहेन्द मनिरोधे 1 
 हाराजन्माधेपयोजन्मक्षवाशभोराज्ञः Sey, 

`| परिवेषमंडलगतोरवितनयःक्षद्रधान्यनाशकरः 

| जनयातचवात टु्टस्थावरसषिरुन्निहन्ताच ८८६ 


“| भोमेकुमार बल पातिसेन्यानांविद्रवोव्रिशस्रभेयम s 


| जावपरिवेषगते पुरोहितामात्यञ्रपपीडा -द८७ 
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५०२ सँग्रहशिरोमणिः २३ प्रभा । 


मैत्रिस्थावरलेखैकप रलेखेकपरितुदिइचेवजेसुदा्टिदच॥ 


प्रेयंचान्नंसू SES ` 7 
शुक्रेयाप्रिक्षात्रियराज्ञांपी दा AE दत 


लुवनलमृत्युनराधिपदासतरेन्योजायतेभयंकेत 
रेबिटेगभेभयंराहोव्याधितपभयंच SEE 


युद्धानिविजानीयात्पारिवेषाभ्यन्त 


यातिचतुपैनरेन्द्रःसासात्यपुराहितोवंशंमृत्याः | 


पचादिषमंडल्वस्थंछु.८६१ . 


ग्रहस्यकुयोत्टथगेवसमुत्यितानरन्द्रवधस्‌ 
नक्षत्राणासथवॉयविकेतानादयोभवति TER 
बिप्रक्षत्रियबिदद्रदासवेत्मातिपदाःिषुक्रमसः। 
ग्णीपरकोशानांपंचम्यादिऽवशुमकारी GER ` 
युवराजस्यरषमयांपरतस्निषुपाथेवस्यदाऽकरः 


GUAM AMA AAMT ८४ . 


नरपलीपीडांपरिवेषों भ्युत्यितरचंतुदेश्यासू | 
कुस्यौत्तुपंचदश्यांपीडांसनुजाधेपस्पेव ८६५ 


नांगरकाणासभन्यंन्तरस्थितायायिनांचवाह्यस्था । 8111 | 


परिवेषमब्यरेषाविज्ञयाक्रन्दसाराणासं ८६६ 
रक्तःइयामोरूक्षरुचभवतियेषांपराजयस्तेषास्‌। 


्निग्धःउवेतोद्य तिमानयेषांसागोंजयस्तेषास्‌ 5९७ 


। इतिमिश्रकेपरिवेषः | अथइन्द्रायुधफर्लस्‌ 
बाराहीसेहितायाम्‌ 
सूर्यस्थविविधवणोःप्वनेनविघडिता:कराःलाजे 


वियतिधनःसंस्थानायेद्दईयन्तेतादिन्द्रधनु; SES ` 
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: २३ प्रभा। ४०३ 
केचिदनन्तकुलोरंगनिःश्वासोहुतमाहराचायीः | 


तद्यायिनांनृपाणासाभिसुखमजयावहम्भवति ८€& ::..: 
ग्रछिन्नगवनिगाढंयुतिमत्स्निग्धंधनंविविधव्णस es 
दिरुदितमनुलोमंचप्रशस्तमम्भःप्रयच्छतिच ६०० 
विदिगुद्धसदेक्स्वासिनाशनब्यम्चजंमरककारि | 
, पाटलपीतझनीले'शखाग्निक्षत्कतादोषाः ६०१ 
जलमध्ये 5नावुष्टिमुविशखवधस्तरौस्थितेव्याधिः | 
| वद्सीकेशखअर्यनिशिसचिवबधायधनुरैन्द्रस्‌ ६०२: 
| पृष्टिकरोत्यवृष्ट्यांवृ्िवृष्ट्यांनिवारयत्येन्यास्‌. 
| परचात्सदेववृष्टिकुलिशभूतरचाप्रसाचष्टे ६०३ 
' सराषंमघोनःकुरुतेनिशाया sine 
-आरवण्डलानांदिशिमूपपीडास्‌॥ ` > : 
555 ` ्य्यापरोदकप्रभेवंनिहन्या- ` ` | 
8 -श्तेनापतिनायकपत्रिणोच ०४ 
. -निशिसुरंचापंलितवरगाद्यं 
जनयतिपीडांदिजपूवोणास। 
* : सवतिचयस्योदिशितदेङ्यँ 
| -नरपतिसुर्यंनचिराद्धन्वांत्‌ ६५४ 
| a 
विगादिपुरोहितद्धपंबंलपतियुवराजदीषदंखप्रस | 
क्रपीतकृष्णावेप्रादीनामभावाय ६०६ 
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चौराठविकान्हन्यादड्मानलशक्रचापाभश्त | 5०८ 


गन्धानगरमुंस्थितमापाणडुरमशनिपातवात्रकरस्‌। `` 
दीप्तेनरेत्दरमृत्युवामेःरिभयंजयसव्ये ६०६. ` ० 
अनेकवणीरुतिखेप्रकाशत | प 

; -पुरंपताकाध्वजतोरणान्यतस्‌। f 


यदातदानागसनुष्यवाजिनों .:. 11 
. पिवत्यसुर्भूरिरणवसुन्धरा ६१० *:. | 
` इतिगंधर्नगराश्रथत्रतिस्यलक्षणवाराहसाहतायास्‌॥ | 
प्रतिसूर्यकःप्ररास्तोविवसरुदृतुबणसप्रभःर्नण्यः। z3 
वेडयनिभःस्वच्छःशुऊरचक्षेमसोभिक्षः ६११ 
daen AAAA AART | 
प्रतिसूयीणांमालादस्युभयांतइनुपहन्री ६.3: 
दिवसरुतःप्रातिसूयोजलंरुदु दरदाश्षिणास्थतांडनेलरुतू। 
उभयस्थःसलिलमर्यबपमुपरिनिहेत्यघोजनहा ६१३ 
इतिप्रतिसूयेलक्षणस्‌। अंथरजोलक्षणमाहवराहः॥ 
कथयतिपार्थववधंरजसाघनातेसिरसचयानेभन । 
अविभव्यमानगिरिपरतरवँस्लावीदिशङ्छन्नाः ६१४ 
` यस्यांदिशिधूमचयपःप्राकृप्रभचीतिनाशमोतिवायस्यास्‌ | 
आगच्छातिसप्ताहाततत्रेवभयेनसंदेहः ६१५ | 
वेतेरजोघत्तोषेपीडास्यान्मंत्रिजनपदानाञ्चः। 
नचिरात्कोपसपरयातिशस्रमंतिसंकुलांसिद्धिः ६१६ 
अकौदयेविजूस्भातियादिदिनमेकंदिनद्दयंवापि! | 
स्थगयन्चिवगगनुतलभयमत्युमनिवेदर्यति ६१:71 
अनवरतसेचयवहरजनीमकांप्रधाननपहत॥ i 
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क्षेमायचशेखाणांविच्रक्षणानांनरेन्द्राणास्‌& १५ 
रजनीदंग्राविसपेतियस्सिन्नरा्रेरजोघ॑नंबहुलस । 
परचक्रस्यागसनतास्मन्नपिसन्िवोधव्यम्‌६१६ 
निषतातिरजनीञ्चितयंचतुष्कमप्यन्नरसबिनादाय। 
रज्ञासैन्यक्षो भोरजसिभवेत्पंचरात्रभवे ६४७ ' `; 
केतवाद्युदयविसुक्त॑यदारजोभवतितीब्रभयदायि । `: 
शिरिरावन्यत्रत्तोफलसविकलमाहुराचायो$ 8२१ 
इतिसिश्रकेरजोलक्षणस्‌। अथानिधातमाहंवराहः॥ ˆ 
पवनःपवनाभिहतोगगनादवनोयदांसमापर्तति | 
भवतितदानिघोतःसचपांपादीप्षावहगरुतः EAR 
ग्रकोदयेऽधिकरिक नुप्रधानियोधांगनावाणिःवेक्याः 1 ¦ ` 
अप्रहरांरेजाव्रिकलुपहन्याच्छूद्रपोरांदच' ६२३ 
| आमध्याहमाद्राजो पसेविन्नोब्राह्मणांहचपीडयातिं । 
वेश्यजलदांहेतुत्रीयेचोरान्प्रहरेचतुर्थेच ६२४ 
अस्त जातेनाचानप्रथसेयामेनिहतिसस्यानि। 
रात्रो'ईतीययासेपरिशाचसकङ्घान्निपीडयति : ६२५. 
तुरगंकरिणस्तूत्तीयेविनिहन्याद्यायिनदचतुर्धे 1 
भेरवंज़जरशब्दीयातियतस्तांदिशेहन्ति 8२६ | 
इतिक्निश्रकेनिघातल्लक्षणम्‌।अथकेतुलक्षणेतन्रेव Wi 
| गार्गीयेशिखिचारंपाराशरमासितदेव्रलरतञ्च ॥ 
. | अन्योउचबहन्‌दुद्वाक्रियतेश्यमनाकुलदचारः ६२७ 
दशनमस्तमयोवान्नेगणितविधिनास्यशक्यतेज्ञातुम्‌ः 
| दिव्यांतरिक्षमोमाःखिविधाःश्युःकेत्तवोयस्मात्‌ ६२८ ` 
अहुताशिऽनलरूपंयस्मिस्तत्केतुरूपभवोक्गम्‌ | 
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घ्वजशखभवनतरुतुरगकुञ्जराद्येष्वयातरिक्षास्ते {= | 
दिव्यानक्षत्रस्याभोमारस्युरतो 5न्यथाशिखिनः' ७३१ | 
यावंत्यहानिवृद्योमासास्ताव्रंतएवफलपाकः >; |१ 
मासेरब्दांदचव्देतपंथमातक्षत्रेयात्परतः : ९३१5; | 
हूस्वस्तनुभ्रसन्नःस्तिरधस्त्यजुरचिरसेस्थितःशुकछः | 
उदितोवाप्यभिदृष्टःसुभिक्षसोस्यावहःकेतुः SAW) |" 
उक्तविपरीतरूपोनशुभकरोधघूसूकेतुरुत्यन्न३ E । | 

ह्‌ 

उ 

7 


इन्द्रायुधानुकारीबिशेषतोदिजिचूलोवा ६३३+: 7) 
हारमाणिहमंरूपा;किरणाख्या:पचाबिदतिःलागिखा॥7: 
प्रागपरदुशोदृहयोनुपतिविरोधावहारविजा: RAR 
 बुकददनबन्धुजीवकलाक्षाक्षतजोपमाहुताशसुताः]:: |: 
आग्नेय्यादूशयतेतावतस्ते 5 पिशिसिभयदा; 2३४ T 
वक्ररिखामृत्युसुतारूक्षःरुष्णाइचतेऽपितावेतः 1-7 | 
दृइ्यंतेयाम्पायाजनसरकावेदिनस्तेच:६३६ ०८४ 2 
दप्पणट्त्ताकारांविसिखाःकिरणान्विताधरातनया!' | 
हुढयदाहाविरतिरेगल्यामनबुतेश निभा: 8३७ | 
शशिकिरणरजत दिमिकसुदकुंदकुसुमोपमाःसुताःशशितः | 


SAA GAMA AT सुभिक्षावहाः शिखिनः ६३८ | 
ब्र्मस॒तएकएवत्रिदिखोवणिसखिभिर्युगातकरः। "| 
अनियतदिकसम्प्रभवरोविज्ञियोत्रह्मवरडारन्यः RE 


उद्गा्रतीमहानर्तिग्मूत्तिरंपरोदयीवसाकेतुः। 


अ. आळ 


ALNA. es क मिती रर... 
सद्रःकरोतिसरकंसुमिक्षमप्युत्तसंकुरुतेः६४० | 
तस्लक्षणोऽस्थिकेतुःसतुरूक्षः खुद्वयावह'प्रोक्त क. 


पमन कलात च्य 
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संग्रहंशिरोमणिः २३: घ्रभा। ५०७ 


स्तिग्घस्तांॅकंप्रच्यांर्रार्थोडसरमरकायः ९४१ 
वृयों5मावास्यायॉकपालेकेतु:संघूघरर रिम्मशिखः 
व्राइनभसोऽदविचारीचुन्सरको तृष्टिरोगकरः ९४२ 
्राग्वेईवानेश्मागेशूलायःइयांवरूक्षताम्रांद्चिः। 
तभसखिशागगासीरोद्रइतिकपालतुल्यफलः ६४३ 
अपरस्याचलकेतःशिखयायाम्यामयांगल्ोछितया॥ 
गच्छेद्यथायथोदकतथातथादध्यमायाति ६४४ 
समनीन्सरपवयधुवममिजित्तमेवचप्रतिनिदत्ः। 
तमसो5डेमसांत्रसित्वायम्येनास्तंससपंयाते ६४५ 
हन्यात्प्रयागकूलाद्यावदवंतीचपुष्कंरारण्यस्‌। 
उदगपिवदेविकामपिभायिष्ठंमध्यदेशाख्यसः ६४६ 
्रन्यातपिचलदेशान्क्रचित्क्रचिद्वेतिरोगदुभिक्षेः । 
।दृशमासान्फलपाकोऽस्यकेश्चिदष्टादशडरोक्तः CVO 
: |प्रागद्धेरात्र हृदयोयाम्यामःइवेतकेतुरंन्यच । 
जन्य aa Raz €९०८::...: 
: स्निग्धोसुनिक्षणिवदावधांधिकंदुर्यत्तेकनासाय: 1: :: ` 
. |शदवर्षाणयपतापंजनयतिशखपूकोपरुतस्‌ ६४२, 
; |रवेतइतिजटकारोरुकषःशयावोविस्रस्त्रिमागगत:॥ 
विनिवतते5पसव्यज़िमागशेषाःप्रजा'कुरुत ६५० 
. ग्राधत्रयातगिखयादरानसायातिरुत्तिकासंस्थ: ! `` 
: ज्ञेयःसररिमकेतःदवेतसमानंफलंधत्ते ५१ 
- धुवकेतुरनियतगतिप्रमाणवर्णारुतिभवर्तिविष्वकू 1 
,  दिव्यांतरिक्षमोमोभवत्ययंस्निगवङष्टफसदः ६५२ 
: सेनाङ्गेष्तपाणांशुहतरुशेलेषुचापिदेशानास 


ai = 
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गुहिणासुपस्करेषुच विनारित्ादसनयातिः६५३ 
कुसुदइतिकुमुदकान्तिवोरुरयांप्राक्रिखोनिशामेक्रोस्‌। 
दष्ट-सभिक्षमतुलँकिलवशव्रीणिसकरोंतिः ६७९ 
सरुदेकय़ासंदुद्य ससूक्षसतारो5परेणसाणिकेतु:।::.... 
काज्वीणिखास्यशुकास्तनोद्वताक्षारधारेव २५४. 
उद्यन्नेवसभिक्षचतुरोमासातकरोत्यसोसादात्‌। 
प्रादभोवंप्राय'करोतिचक्षृंद्रजन्तूनास्‌ €४६ । 
जलकेतरपिचपइचात्स्निगध:शिखयापरेणचोन्नतेया॥ 
'नवमासान्संसमिक्षंकरोतिशांतिचलोकस्य ६४७ 
भवकेतुरेकरात्रदुइ्य:प्राकृलक्षमतारक:स्निग्घ: | 
हरिलांगलोपसयाप्रदंक्षिणांवत्तयाशिखया ६५८ 
यावतएवमुहर्चान्‌दशनसायातिनिर्दिशिन्सासाईँ। 
तावदतलंसभिक्षंरुक्षेप्राणांतिकानोगान्‌ 8५६): | 
अपरेणपद्मकेतुस्ुणांलगोरोभवेन्निशामेकास्‌। 
सक्षकरोतिसुभिक्ष॑वर्षाणयतिंहेषेयुक्तानि ६६० : ` 
आवत्तेइतिनिशाड्सव्यशिखोऽरुणनिभोऽ परेस्निग्धा! 
यावरक्षणान्‌सदृश्यस्तावन्सासान्सुभिक्षकरः ६६१ 
पदचात्संध्याकालेसंवर्तानामधम्रतासागिख: |... ` ` ॥ 
आक्रम्यवियळ्यरंशलाघावस्थितोरो्र: LER ok! 
यावतएवसुहूत्तान्‌दृरयावषाणहाततार्वान्तः 
. भषाञ्च्छख्रानपातेरुद्यक्षचापिपीडयाति ६६३ 
येशस्तास्तांन्हित्वाकेतुभिराधामितऽ TAT । 
नक्षत्रेभवांतेवधोयषांराज्ञाप्रवक्षयतान ६ ६४ 
' अश्वन्यामइमकपभंरणीषुकिरातपाथिवेहन्यात्‌ | ¦ |` 
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Va) 


ोहिऐय़ांगूरसेनपातिस 


. बहुला £६५ 

। आरानरमा ्रसाशयजलजाजीवाधिपंतथाद्रीसः। 

| आवित्यहसकनाथंपुष्येमगधाधिपहन्ति 8३६ 

: | असिकेशं भोजङ्गेपिः्येङ्गपांड्यनाधमपिभाग्ये Hess 
:| ओज्जनिकलामेस्गेसावित्र्मेदडकाबिपतिस्‌ ६६७ 

| चित्रासुकुरक्षेत्राधिपस्यमरणंसमांदिसेत्तज्ज्ञः। 


कादमीरकाम्बोंजोचपतीप्रामेञजनेनस्तः ६६८ a ate 
इध्वाकुरलरकनाथोहन्येतेयादिभवेद्विशाखास्त। .. 
ेत्रेपुडराधिपति््ये।स्वथलावभोसब्रधः ERE 
मले ऽन्धमद्रकपतीजलदेवेकाशिंपोमरणंमोति । 
योधेयकालुनांयनशिविचैदान्वेशवदेवेच ६७० 
हन्यात्ककयनाथंपांचनदासिंहलांधिपचांगम | 
नामषनृपकेरातंअवणादिषुषट्स्विमान्क्रमरः ६७१ 
डर्कामिताडितरिरःशिखी Fi 
i सिंव्रःशिवतरोभिंदृष्टोयः]..........:.. .../ 
i अशुभःसएवचोला-. 5 म 
वगाणसितहूणचीनानास &७२ 
नमूयतःशिखिशिखाभिसृत्तायतोवा 
_ ` ~ ऋक्ष्चयत्स्एरातितत्कथिताइचदेशान्‌। 
: दिव्यप्रभावनिहतान्सयथागरुस्मान्‌ 
भुंकेगतोनरपतिःपरभोगिभोगान्‌ ६७३ 
| इातामभरककतुफलम्‌ ।'अथाङ्गतफलमाहत्रेराहः ॥ 
| पान्ेरुत्पातानूगर्गःप्रोवाचतोनहंवस्ये। 
/ पेषांसक्षेपोर्यप्ररुतेरन्यत्वमत्पातः ६७४ 
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अपचरेणतराणमुपरसर थाप 
VA ६७४ 
मनजानामपचारादिपरक्तादेवताःसृजन्त्यतानः 
तस्रतिघातायनूप शञार्तिरष्ट्रिप्रयुञ्जीत के 
दिव्येग्रहक्षेवेझतसुलूकानि्धातपवनप!रवताः ' ` 
गंध्परपरंदरचापादियदांतारक्ततत्‌ pee 
भोमेचरस्थिरभवेतच्छांतिभिराहताश व 
नाभसमपेतिसुदतांशाम्यतिनोदिठ्यमित्येके ६७८ 
दिव्यमपिशमसुपतिप्रंशतकनकान्नगोमहीदाने i 
रुद्रायतनेभुमोगोदोहात्कीठिहोसांच ९५६ 
आत्मसतकोशवाहनपुरंदारपुरोहितेुलोके३ i 
पाकसपयातिदैवंपरिकस्पितसटघन्पतै 
अनिमित्तमङ्गचलनस्वेदाशुनिपातजत्पनाद्यने \ 
लिंगार्चायतनानांनाशांय नरेशदेशानास्‌ ६८९ 
ढेवतयात्राशकटाक्षचक्रयुगकेतुभगवतनान । 
सम्पयोसनसादनसङ्घाउचनदेशनृपडुनदा; ६८२ 
क्रषिधमैपितत्रद्यप्रोद्रतबेरुतद्विजातीनास। | 
यहुद्रलोकपालोडवेप्रशनामानेष्टतत्‌ ६८३ 
गरुसितशनेद्चरोत्यपुरोधसांविष्णुजंचलोकानास । 
स्कन्दविश्याखलसत्यमांडंलिकानांनरेंद्राणास्‌ ६८४ 
वेदव्यासेमंत्रिणिव्रिनायकेवेकेतंच मूनाथे 1 . 
धातरिसविश्वकमेणिलोाकाभावायनि्दिटस ६८% ' | 
देवक मारकमारीवनिताप्रेष्येषवेङृतंयच्स्यात | > 
तन्नरपतेःकुमारककुसारिकाखीपरिजनाताम्‌ eck 
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TACIT २३ gar |: ५११ 
रक्षशपराचगुह्यकनागानामेतदेवनिदेद्य्ञ | 


` मासेश्‍चाप्यष्टाभिःसर्वेषासेवफेलपाकः acy 


दुध्वादवावकारशुचिःपुरांधार््र्यहोषितः स्नातः | 
स्वानकुसुमानुलेपन वस्नेरभ्यच्चयेतप्रतिममि ६८८ 
मधुपकेणपुरोधाभक्षेबेलिनिरचाविधिवदुपतिष्ठेत. BEL: 
स्थालापाकंजुद्दयादिधिवन्संत्रेश्‍चतल्लिंगे: ६८६. .- 
इतिव्रिडुधाविकारेशांतय:सप्तरात्रं 
दिजाविवुधगणार्चागीतंत्ृत्योत्सवारच | 
विधिवदवनिपालिये:प्रयुकतानंतेषां 
भर्वातदुरितपाकोदक्षिणामिउचरुद्ध::£४० ze 
इतिभिश्रकेप्रतिमाविकंत | अथाग्निवेरुतंसीहराहिः या 
राष्ट्रयस्यानाश्न:भदीप्यंतेर्दाप्यतेचनेन्थनवान्‌ 15157: 
मनुजेइवरस्यपीडातस्यसराष्ट्रस्य़ावेज्ञेया ६६१ 7): 
जलसांसाडज्वलनेद्धपतिवश्षःप्रहरणेरणोरोद्रः 1 551: 
सेन्यग्रासपुरेषचनाशोवह्ेेमयंकुरुते ££२।- छ 
परासादभवनत्तोरणकेत्वांदिष्वनलेनदीधेषः। 5 5175; 


पूमाऽनाग्नससुत्यारजस्तसइचाहिजंमहाभयदस | 
व्पभ्नोनिव्युडुनाशादशनमपिचाह्निदोकरमः६६४ 
नगरचतुष्पादाणडजमनुजानांभयकरज्वर्लनमाइः 
हूमाऽग्निविस्फुलिंगेःशय्याम्बरकेरगेभृत्युः; ६६५ 


शायुधज्वलनसपणर्वनाःकोशनिगेसनवेप्रनानिवा । 


दिवायुधेऽपरारयाशुरोद्ररणेसंकुलेबदेत्‌ ६६६ 
मन्‍्त्रवाहे/क्षीरतक्षात्समिद्नि- 
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ine 'ग्रहसिरोमणिः २३ प्रसा 
| Bacaista सचैपै;सर्पिषाच । 
६. झग्न्यादीनावेरुतेशान्तिरवं | 
(स्मिन्काचनंत्राह्मणिन्यः ६६७ 
E | अथलक्षवेतमाहवराहः॥ 
शापानङेऽकर्ादक्षाणानिदिश्रणा थ \ 
हसनेदेशश्रेशरुदितच८ याघित्राहुल्यस्‌ eu 
विभेदस्वनुतोबालवधा5तावकुखु। i 
दृक्षाक्षीरसावेसतद्रव्यक्षयोभवति ६६६०. > कह 
सद्येवाहननाशःसंग्रास झोणितिमधुनिरोगः । 
क्षमयमहजयंनिस्लुतेसलिल १००० 
शुष्क विरोदेवीयो चुद ज्ोषणेचविरुजाना | | 
पतितानासत्यानेस्वयंभयेदैकेजनितंच Maree | 
पजितदक्षद्यद्तो nse छस्‌॥ 1. 
धमस्तस्मितज़ वालाथवाभवेन्नृपवधायेव. १००२ ` 
= ्तरुषुजसपतसुवापिजनसेक्षयोविनि विष i 
दृक्षाणांवेङतयेद्भिमासेःफलेविपाकः १००३ ११ 
सूरगन्थधूपांबरपूजितस्य गांग! 
निधायोपरिपादपस्य!। fs | 
> >छत्वागिवरुंद्रजपो5त्रकार्यी ses 
peaga gA Roos ४ ` 
पायसेनसधुनावचभोजये- (77771: 
Ee ue GRGE GALA E 
म्ेदिनीनिगदितात्रदक्षिणां 
वैरुतेतरुरुतेमहषिभिः १००५: 
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ड्रातामश्रकटक्षवरुतस्‌ | अथसस्यवरुततत्रव॥ 
नाले ऽव्जयवांदीनासेकस्मिन्दत्रिसंभवोमरणस्‌। 
कथयतितदापिपतीनांयमलंजातंच कूसुसफलस्‌ १००६ 
Mag द्विःसस्यानांनानाफलकुसुमभवाद्क्षे । 


' भवतिहियद्येकस्मिन्परचक्रस्यागमोनियमांत्‌' १००७ 


ग्रद्वेतयदातेलभवातातलानाम तलतावास्यात्‌। 


अन्नश्यच वेरस्यतदाचावद्याङ्गयसुमहत्‌ १००८ 


विरुतकृसुमंफलंवायामादथवापुराद्वाहिःकायस्‌। 


- सोन्योऽचङःकार्योनिवोप्योवापशुः शान्त्य १००६ 


संस्येच दृष्टाविरुतिप्रदेयं 2. 
तस्क्षेत्रमेवप्रथसंहिजेभ्यः 17. (नीलम 
तस्येवभध्येचरुमत्रमोसं ve 
ऊंत्वानदीषान्ससपेतितज्ज्ञान्‌ः१०१० 
इ लिभि अरकेसस्यवेरुतं । अपलश्विकतंतजेव॥। 
दभिक्षननातुछयामतिद्ड्यांकुद्रयंसपरचक्रस्‌। 
CAAT IT TAT STAN 5नख्रजातायास्‌! १०११ 
शीतोष्णविपयासेनोसम्यग्तुसम्प्रतत्तेंषु । ˆ 7 का 
घएसासाद्रोष्टसयंरीग्य रेवजनितंच १०१४ 
अस्यर्वोसप्ताहंप्रबन्धवर्षेध्रंधानतृपमरणसे | 
रकतेशस्तरोद्योगोमांसास्यिवसाविभिर्मरकः १०१३ 


थान्यहिरण्यत्वकफलकुसुमाद्येवेषितेभर्यविद्या््‌। 


अङ्कारपांशुवर्षेविनारामायातितन्रगरस्‌ २०१४ 5 
उपल्ञाविनाजलधरेविरतावाप्राणिनोयवादृषटा 
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५२ संग्रहरिरोम्रणिः २३ TAT | 
श्षीरघृत बिरोष्णवारिणांवर्षे | ; : 
देशविनाशोज्ञेयो5सुरर्षेचापिुपयुद्धस १०१६ 111: 
यद्यमले कैछायानदश्यतेदुश्यतेप्रतीपावा॥ `; 
देशस्यतदासुमह्रयमायातंविनिदेरंयम्‌ः१०१७ i 
व्यभ्रेनभसीन्द्रधनुदिवायदादुदयते5यवारात्री 1 / 5. 
प्राच्याल्षपरस्यांवातदाभवेत्सुद्रयंसुमहत्‌ LORS: 
सूर्येम्दुपयन्यससीरणानां 
! „ -ोगःस्मतोदष्टिविकारकाखे। 
- ० ` न्यान्नगोक्रांचनदक्षिणाइच 
देयास्ततःशान्तस्रपोतिपापस्‌ १०१६ 
इतिभिश्रकेदृष्टविङुतस्‌। अथजलवेरुतमाहवराहः॥ 
अपसर्पणंनदीनांनगरादचिरेणशन्यतांकुरुते । 
शेषइ्चाशोष्याणामन्येषांवाइदादीतास्‌ १०२० 
स्नेहालुङ्मासवहाःसंकुलकलुषाःप्रतीपंगाइचेशप्‌। . 
प्रचक्रस्थागसनेनद्यःकथयंतिषएमासात्‌ १०२१ 
ज्वालाधमक्काधारुदितोल्कष्टानिचेवकपानास्‌। 
गीतप्रजल्पितानिचजनमरकायप्रदिष्टानि १०२२ 
तोयोत्पत्तिरखातेगंधरसविपर्ययेचतोयानास्‌। | 
सलिलादायाविरुतोवासहद्भयंतत्रशान्तिरियस १०२३ 
सलिलविकारेकुर्यात्परजावरुणस्यवारुणेभैत्रेः । ` ` ` 
ते रेवचजपहोमंराममेवप्रापमपयाति १०२४ 
इतिमिश्रकेज॑लचेङुते | अथप्रसववेरुंतंतंत्रेव ॥ 
प्सवरविकारेख्रीणांदित्रिचतुःप्रभृतिसम्प्रसूतोचा । 77 
दीत्ातिरिक्त कालेचदेशकुलसंक्षयोभवति १०२५ ` ` 
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वड वोष्टसहिषगोहस्तिनीपुयंसलोद्गवेमरणसेषास्‌। 
बणमासत्सूतिफलझान्तोइल्ोकोचगगोंक्तो १०२६ 
तार्यःपरस्य विषयत्यक्तव्यासताहिताथिना। 
तर्पयेञ्चदिजान्कासेःशांतिंचेवात्रकारयेत्‌-२०२७ 5: - . 
च॒तुष्पादाःस्वयूयेम्यस्त्यक्तव्याःपरभूसिषु 3 
तगरस्वासिनयथसन्यथाहिविनाशयेत्‌ १०२८ .. . 
इतिप्सववेरुते । अथचत्तुष्पदवेरुतंतत्रेव ॥ . . 
परयोनावभिगसनंभवतितिरश्चाससाधधेननांस । 
` | उक्षाणोवान्योऽन्यंपिवतिश्वावासुरभिपुत्रम्‌ १०२६ 
मासञ्रयेणविद्यात्तस्मिन्निःसंशयपरागमनस्‌। 
| | ततूतिघातावेतोइलोको गर्गेण॑नि दिष्टो १०३० 
| त्यागोविवासनंदानंतत्तस्याशुशुभभवेत्‌। . `. `: 
AIA दृब्राह्मणांस्तत्रजपहोसाइचकारयेत्‌ १०३१ 
स्थालीपाकेनधातारंपशुनाचपुरोहितः।. 51.10 7) 5 
प्राजापत्येनसंत्रेणयजेद्वहन्नदाक्षिणस्‌ १०३२, . : 
इतिमिश्रके चतुष्पदवेरुतं। अथवायव्यवेरुततत्रेव॥ 
यानंवाहवियुक्तंयदिगच्छेन्नरजेच्चवाहणुतम्‌। `. `: 
्ट्रभयंभवातितदाचक्राणांसादभंगेच १०३३ ` 
ग्रनाभिहतदूर्यनावःशब्दोवाताडितेषुयादिनस्यात्‌ः। 
SFT A ATA TATA TART १०३४ 
गीतरवतरयनादानम'सेयदावाचरास्यरान्यत्वस्‌। 
मृत्युस्लदागढावा विस्वरतूर्यपराभिभवः १०२४. 


Hi 


गोलागलयो:संगेदर्वीशपाद्यपस्करविकारे॥ auc 


को्टुकनादेचतथाशस्रभयमुनिवचर्चदसू १०२६ 
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` इृतिमिश्रकेवायव्यवेकुतस। अथसूगपक्या विवेकम्‌, 


` इवभिरँस्थिरावावयवपूवेशनंमंदिरेषसरकांध। ` `` `” | 


yee” सँग्रेहेशिरोसिणिः:३३ प्रभात 
वायव्येष्टेषंनृंपंतिवायुराकतुभिंरचरयेत | 
ग्ावयोरितिपच्चीजाप्याश्चप्रयतोदिजिः १०३७:४ ४४ 
ब्राह्मणांपरमांन्नेनदक्षिणामिश्चतपेयेत्‌॥ ' - "ॐ | 


बहन्नदक्षिणाहोंमा:कर्तव्याश्चप्रयह्लेतः १०३८. : ७ 


परपक्षिणोवनंचरावन्यावानिभयावेशतिपुरस्। 
नक्तवांदिवसचराःक्षपाचरावाचरन्त्यहनि २०३६ 
संध्यादयेंडपिमएडलमाबंध्नंतोमगाविहज्ञवां 1 

ढीप्तायांदिश्यथवाक्रोशत;ःसहताभयदाः १०४० 

इवानपप्ररुदतड्ववद्वारेवाशन्तिजम्बुक्ाढीपा शि, 
प्रविशेन्नरेंद्रभवनेकपोतकःकोशिकोथदिवा १०४१: | 
कक्कटरुतप्रदोषेहेमंतादोचकोकिलालापा:) .. `"; 
प्रतिलोसमडलंचेरा:इयनावयाइचाबरमयदा: १०४२ ५” 
गृहचेत्यतारणषु दवारेष चर्पक्षिसङ्घलम्पाता: | हि 
मधुवल्मीकाम्भोरुहस संडवाइचापिनाझाथ १०४३ ४ 


पशुंगस्त्रव्याहारेनृपमृत्युंसुनिवचरचेदस १०३४: / | 
मृगपक्षिविकारेषु कुयोद्धोमान्सदर्षिणान 1 Ree 

देवाःकपोत्तइतिचजप्तव्या:पंचमिद्दिजें:: १०४५ ` ' ' 
सुदेवाइतिचेकेनदेयागावशचदाक्षिणाः। ˆ | 
जपच्छाकुंनेसक्तंवामनोवेदशिरांसिच १०४६ 
इतिमिश्रकेमुगपद्यादिवेरुतस । ग्रथेन्द्रध्वजवेङतसं॥ 
शक्रध्वजन्द्रकीलस्तम्भद्वारपपातभंगेष। bi 
तह्त्कपाठतोरणकेतनानरपतेमेरणम १०३७ 
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संग्रहेशिरोमणिः AGA ५१७ 


. दघ्यादयस्यदीतिधूसोत्पंतिदचकॉननेःनग्नो 15/765 

, = gogan iois 
पाखंडांनानास्तिकानांचभक्तः >... 75 
सांध्वाचारप्रोज्मितंकोधदालः। 
इंष्यु ्ररो विग्रहासक्तचेता 
यंस्मिंनाजांतस्यंदरास्यनारा: १०४६. 

रहरठिधिनिर्धात्यांयंधकांघॉदसपाणयोबाला:। 

' नेगदन्त:जहरन्लेतत्रापिभयंभवत्याशु १०२० 

: ह्वारगेरिकायेविरंतप्रेंताभिलेखनेयंस्सिन । 

' [यकचिजितमयवोक्षयक्षयंयातिनचिरेण:१०५१ 

 तापटाङ्गशवलनसँध्ययोपूजितकलहयुक्तस्‌। 

' पत्योड्छिएत्रीकंचयद्शुहतर्क्षयेयाति १०५२ 


=o ससर्चयेत १०५२ 

`| इतिशक्रध्वजेंद्रकीलादिवेहतेस i 

| अथनानाविंधवेरुतदोषाभावमाहवराहः ॥ 
तिदेशविनाशेकेतोरुदयेऽथवामरहे केद 

i = स्वर्तभवइ्चाप्यंदोषाय १०५५ ` "> र 
चन दोषान्‌जनंयंत्युत्पातास्तादवृतुस्वभावरुतान्‌ । ` । 
+पिपुत्ररुते:इलोके वि्यादेतेस्समासो क्के. १०५६ 
ब्राशनिमहीकपसंध्यानिघीतनिस्वनाः।  ” ` ape 
रिवेषरजोधूमरक्ताकोस्तसनोदया: १०५७ 
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१९८. संग्रहशिरोमाणिः २३ भभा। 


भेम्योन्ररसंस्नेहबहुपुप्पफ़्लोहम: by lg 
मपक्षिमददृद्धिबचिवायसघुमाधवे १०४८5: 1575 हि 
तारोल्कापातकलुषंकापेलाकेन्दुमंडलस्‌ | . $ 
अनग्निज्ववनरफीटघुँसरेण्वानिलाहतम्‌ १०५९ तत 
रक्‍तपद्मारुणंसांध्यंनभःक्षन्याणवापमसू । . 
सरितांचास्बुसंशोषंदृष्टामीष्मशुवदेत १०६० 
शक्रायधपररीवेषविद्युच्छुष्कावराइणस्‌ । 
कम्पाद्व्तनवैकुत्येरसनदरणक्षिते: १०६१ 
सरोनद्युदपानानांठेडधूध्वेतरणडवा: । 
सरणेचाद्रिगेहानांवर्षासुनभंयावहस १०६२ 

दिव्यखीभुतगंधवंविमानाहुतदरनस्‌ । | 
अहनक्षत्रताराणांदर्रीनेचदिवास्बरे १०६३ `. ` | 
` शीतवादित्रनिधोषावनपर्वंतसालुषु। i 
सस्यतूदिरपांहानिरंपापाःशरदिस्मृता; १०६४ ४7४ 
शीतानिलतुपारत्वंनदनेसृगपक्षिणास्‌। , „= 
रक्षोयक्षादिसत्वानांदरीनंवागमांनुषी १०६४: ¬ ` | | 
दिशोधूमांधकाराश्‍₹चसनंभोवनपर्वेता: | पद आ 
उच्चेसूर्योदयास्तोचहेमंतशोभना:स्सृता: १०६६. भी 
हिसपातानिलोलाताविरुपाङ्गतदर्शनस्‌। 77 
कुष्णाञ्जनाभमाकाशंतारोहकापातपिञजरम्‌ ११६४ 
चित्रगभोद्गवाःस्रीषुगोऽजाइवलृगपक्षिषु 
पत्रांकुरलतानांचविकाराःशिशिरेशुभाः १०६८ 77 | 
. उरतुस्वभावजाह्येतेदृष्टाःस्वत्तोशुभप्रदा । 7 

` ऋतोरन्यत्रचोत्यातादुशास्तेमगरदारूणा: १०६७ | 


Fh 
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' संग्रहरिरोमणिः २३-प्रभा। ३६ 


: उन्मत्तानांचयांगाथाशिशूनांभाषितंचयत्त. | 
- श्रियोयरचप्रनाषंततस्यनास्तिव्यातिक्रस: १०७० 
पर्वचरतिदेवेषुपदचाइंच्छतिसानवषान्‌ । क ( | 
वाचोदितावाग्वदतिसत्याध्ेषालरस्वती १०७१ \ 
उत्पातांगणितविंवजितो&पिबध्या 
विख्यातोनंवातेनरेंद्रवल्लभऱच । 
एतन्सुनिवचनंरहर्यसक्तं o 
यदज्ञात्वाभवातिनरस्त्रिकालदर्शी १०७२. 
इतिवाशहीसहितोक्तोत्यातास्समाप्ता: ॥ 


अधेतेषांफलपाकसमयमाहचराह: ॥ 


'क्षाद्वानोःलोसस्यससिको5ज्ञारकस्यवक्रोक्त: l 
` आ्रादरशनाञ्चपाकोबुधस्यजी व्य वर्षेण, १०७३ 
i : शितस्यमासेरब्देनशंने:सुरद्विषों 5 द्वांब्दातू | 
“ पर्षात्तर्यअहपोसंग्य:स्यात्वाष्ट्रकीलकयो::१०७४ 
।त्रिनिरवधमंकेतोमोसे-दवेतस्यसपरातराते । 
'एपताहात्परिवेषेन्द्रचापसंध्याप्रसूचीनास १०७५ 
तोष्णविपय्यास:फल पुष्पसकालजेदिशादाह: । 
i 
क्रियमाणककरणंभूकम्पोऽनुत्सवोइुरि्टंच । 
चाशोष्याणयांपोतोऽन्यत्वंचवरषाधांत्‌ः १०७७ 
भकुसूलार्चानांजल्पितेस्दितत्रकपितस्वेदाः | 
ह [कलहदरचांगनिघीतपाकाइंच-१०७८ 
क्षिकोरगबाहुल्यंमृगाविहङ्गमरुतंच |` 
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( संगहशिरोमणिः २३ प्रथा । 


Ett) 
लोष्टस्थचाप्सुतरणंत्रिभिरेवविषच्यतेमासे १०७३; 
qqa वॅन्यानांग्रामसप्रवेरारच' । 


मधनिलयतोरणेन्द्रध्वंजाश्चव्षोत्तताधऊाहा १०६६ |` 
नोमायगेम्रसक्षादशाहिकाःरा्यएवतू्रवः । | 
आक्रुष्टंपक्षफलंवल्मीकोविदारणच उव १०८१ | 
अद ताइाषंज्वलनेघृततेलवसादिवर्षणचाष । 
सद्यःपरिपच्यन्तेमासेऽध्यधचजनयादः १२०२ 

उर्नविंतियपहुंतवहंबीजानांससभिसवर्तिपक्ष \ 
छत्रस्यतोरणस्यचकेचिन्सासात्फलपाह: १०५२ 
अत्यन्तविरुद्वानौ स्नेह :शब्दस्यावेयातभुतालास्‌ | 
माजीरनकलयोमषकेणंसंगंदचसासन १०८४ 
गधर्वचरंमास द्रंसवेरत्यंहिरणयविङतिश्च।' `» || 
ध्वजवेश्मपॉशुधमाकुलादिशेश्वापिसासफला: 756८ 
नवकेकाएदशककपटब्रिकत्रिकसंस्यमासपाकानिं' | 
नक्षत्रारयेदिविनिएवेकानिसद्यः फलमा १०९९ | | 
पिञयान्मास इटेपटंत्रयोऽयमष्टो चजिंषडकेकाः117 
मासचतष्केऽषाढेसद्य पाकाभिजित्तारा १०८७: ४ | 
सप्ा्टांवध्यज्रयखय'प्चचेवमासाःस्युः। "| ` 
शअवणांदीनाँपाकोनक्षत्राणायथासंर्यस्‌ १०८८ "| 


निगदितसंमयेनदुर्यतेचे sik 

cuo: दधिकतरंडविगणिपपच्यतेतत्‌ः। '”'” vi | 

!:यद्निकनकर त्नगोपदाने काम | 
र्पैशमितविधिवदर्दिनेदचरात्या १ 


5 | 


द्विवेदिकलततम्भतसरयरुतसंग्रहे | 
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AAAA ३३ प्रभा | १२१ 
- विरोमणोसमाप्ताशल्तियुताविंशलेज्ञका १०६० 


१५५. 'इतिश्रीयंग्रहशिरोमणोसरगूमतादसंगृदीतेसत्तंग्रहेमिश्र 
| 5. >.  क़यनेनासत्रयोविशति:ममा २३॥.. _... 


|. -अथान्जतिथिनिपीयोधसेसिध्वादिमरधासगरह्ते॥ . .: 
|. „ अंथातिययोविध्युक्तकसौनुष्ठानफलेसिद्भ्ययैतदंगत 
| ग्रानिर्णीयन्ते। तंत्रतिथयः प्रतिपदाद्याःघोडश (यञ्च) 
अदोरात्रेणसस्थसण्डलाञ्चन्द्रमस:श्रथमकलानिर्गमेप्रति 
| पद्गवलिएवंहितीयाद्याअपि। इत्यंपचदशेनाहोरात्रेणपंच 
| द्रयाःकलायानिगेमेसूर्याचद्रमसोरत्यंतदूरात्ुणिमाएव 
मबेन्दोरेककलायारविमणडलप्रवेशे रुष्णप्रतिपत्‌एवेद्धि 
„| त्ीयायावचेत्यं त्रिंशचमेनाहोरात्रेंण पचदश्याःकलायाः 
८ प्रवेशनसूय्याचंद्रमसोरत्मंत्रसन्निकर्षादसावास्थाभवति। 
| नस्वेवेतिथ्रीनांविध्यंगत्वनाविधिनेवालिडधत्वा तत्निणयस्या 
A अयोजनसितिचेन्नायज्षप्रटिघ्रटिकात्सककालावठिन्नानां 
/| तिथीनांसम्पू्णत्वेलानिर्णयंत्वस्‌ । यत्रतिषेडीसदद्दी त 
, | ज्रेकस्यास्तिथे. दिनद्वयव्यापित्वेनविहितंकसकुत्रकचेव्य 
, (निति cantare  .. 0... ` 
||; „ अरतियिनिणयेसामान्यपरिमापा | तियिङ्िघा पूणा 
'संखरडाच सा छूयोदयमाइभ्यषष्ठिनाड यपि नाडिकाव्यासासापू 
Sere 
४ | दयमारस्सास्तसंयपरयन्त विद्यमाना शिंवराज्यादोनिशी 


A 


'धपरवैन्त विद्यमानाचशुद्धातवन्याविद्वा वेधोऽपिद्विविध 


(| आतवैधःसाग्रेवधवच सूयोदयोत्तप्रदक्रापरिभिताति 
Rw > ८ 


H 
4 
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५२२ संग्रहशिरोमणिः AI AAU 


थ्यतरस्पशीत्मकः-प्रातर्वधः | सूयास्तात्प्राक्‌षद्घहीपरि | 
मिततिथ्यन्तरस्पशीत्मकः सायवेधःएकादशज्रतविष्ये | f 
तबेधोवक्षयते कचित्तिथिविशेषवेधाधिक्यस पंचमीहाद |य 
शनाडीभिःषण्ठींविद्वांकरोतिदशमीपचदशाभिरेकादरीवे | 
घरुत्‌ चतुदेशी्रशादशमिः TATA AAT विद्धाइच If 
तिथयः कंचित्केमेणियाह्याः कुत्राचित्याज्यादचभवति त ja 
त्रहपर्णासद्वाचतिथिःसंदेहाभावान्निणेयनपक्षतेः निषेध क 
विषयेसखेडापिननिर्णयाही. निषेधस्तुनिएत्यात्माकाज । 
छात्रमपेक्षते इंतिवचनेनाएन्यादिषुनारिकेलादिभक्षण |g 
/निषेधादेश्तकालमाजत्रव्याप्ततिथ्यपेक्षणात्‌ 'विहितत्रता | 
दिविंषयेत .निर्णयउच्यते: तत्र. कर्म णीसश्ययः कालस्त | 
कालव्यापिनीतिथिरितिततालएबग्राह्मा यथाविनाय |E 
कादिव्रते Gad मध्याहादोपजाविधानात सध्याह्वादिव्यापि य 
नीदिनहये कमकालव्यापावद्यापोवा : युर्मवाक्यावि |त 
नापवविदायापरविडायावा wastes: युग्मा | 
Ag ` युग्माग्नियुगभूतानांषणसुन्यावलुरन्ध्रयाः-' स्त्र र 
णहादंशीयुक्ताचतु्ददयाचपणिमा प्रतिपद्यण्यसावास्या |प 
- तिथ्योयुग्ममहाफलसितिः अस्याथः PHRA म 
'ग्निस्तृंती या : हितीयातृतीयाविद्धाम्राह्या =a 


पोणेमास्योयुरमं अमावास्याप्रतिपदोर्ुग्मसिति 
'झतुर्धीगणनाथस्थमात्विद्धापूश्यते :. इत्याविवि 
क्यग्राद्यत्वानिणयः 'वचनबलातूमाह्यायार्तिथेः 
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AANA: २४ प्रभा । 433 


| | लेसत्वाभावेसाकस्यवचनेःसत्वम्भावनीयेस्‌तानिच यो 
तियिससनुपूरप्यडदयंयातिमास्क्रः :सातिथिःसंकलाज्ञे 
वास्तानढानजपादिष्वित्यादीनि इतिसासारयपरिभाषा 
UBM विशेषेनिर्णयः कर्नाणिद्विविधानि देवानिपित्र्या 
[| णिचतत्रदेवानिषड्विधानिएक भक्कनक्तायाचित्तो पवास 
। ब्रतदानाख्यगन यन्सध्याहएकवारमेकान्नभो जनतदेकभ 
| |क्तम यद्ाआावेवप्दोबफकालेभोजनंततन्नक्तसयद्याचनां वि 
| तादिनेलब्थस्पान्नादेमे।जनेतदयाचितस यञ्चदिनान्तर 


| |लब्धह्मापपाचकस्थापजादक' पातंयाचसमसत्तरणभाज . 


। |नमयाचितमितिकेचितयढहोरात्रेमोजनाभावःसउपवा 
| |सःपजाद्यात्सकः कशेबिश्यषोत्रतसंस्वत्वानेतृत्तियर्वकंपर 
[ | स्वरवापादनंदानस्‌ तानिचएकभक्तादीनि क्चिद्ठताडूते 


| पंचसःसायाच्नःसय्योस्तोत्तरंत्रिमहत्तःवृदोषःतत्रेक भक्ते 


1 मध्याहव्यापिनीतिविम्राद्या तत्रापिंदिनादँसमये5तीते 
 ब्रिगदवाटिकेसध्यपादिनसानेन षोडदाघटीत्रयंसुख्योसो 
| yapta: AAR CAMA गोणकाल: अत्नपव्युरवमुः 
। ख्यकालेंब्यातिःपरेद्ारेवव्य[पि: उभयद्यरेवव्या्िः उभ 


म्‌ |यत्रापिव्याप्त्वमावः उभयसम्येनेकदशव्याप्तिवेषम्ये 


1 णेकदेशव्यातिरितेषट्पक्षाभवन्तितत्रपवद्युरेवमुरुयका 


1 लिधाह्मतिथिसत्वेप्वव, परज्रेवसत्वेपरेवेत्यसन्दह:उभय .. 
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ज्रांपिपर्णव्यापित्वे युग्सवाक्यान्निणयः: उभयरव्याप 4 
ary पर्विवगोणकालव्यासिसत्वात सान्येनेकदेरव्यापी 
वी वैषम्येणेकदेशव्यांती दिनद्दयेपिकलपयापततिपि 

:लामेयुग्मवाक्यात्रिणेय । कॅमपयोप्ततिथ्यन्याभेपवेब्राते २ 


-इत्येकमङ्कनिर्णयः॥ ` ` | 


शथनक्तत्रतसतत्रसूर्यास्तोतरत्रितह्त्तात्मकप्रदोषत्या | 2 
“पिनीतिथिनकेयाह्याअन्यतरब्नितदवयासो = 9 
अंवासैवयाद्यामोजनंतवस्तोत्तरंघादेकातथसपध्याकालंतल 
_ "क्माभोजनकायेससन्वयाक्रालेलोजन PTET, 

'वजनातँयतिमिरपुत्रविधुरोविधवा भिश्‍वनंकतसायाहव्या 
'चिन्वांदिना्ममागेकार्यच -रात्रोतेषांभोजतानिषेधातएवं 
_तोरनक्तमपिसायाहव्यापिन्यांद्विवक्यसदिन EREE 
बव्याप्तोपरादिनइयेप्रदोष्या प्त्यभावेपरेदसायाह्वोदिना 
एमेनक्तंक्रायसनतरात्रोसाम्येन्रेकदेशाव्यासो Raa 
णाप्रदोषैकदेशव्याप्तीतदाधिक्यवत्ती 'पुवाापिग्राह्या Ale 
` चंजाभोजनपर्या्लदाधिक्यंलभ्यते | नोवेतसाम्यपक्षव 
` दुत्तरेवनल्वाधिक्रयवशात्पूत J- | 
क्रान्त्यावापिं रात्ाविवकायैस्‌ रविवारादोरात्र 
` भोजननिषेधस्य. रागप्रापभोंजनपरत्वात्‌ एकादश्याई | ' 
प्रवासप्रत्यास्नायभतनकतं तपवासदि्निएधेति AT | ` 
स्यत्वंहोरात्रसाष्यत्वादुपवासवात्निर्णयः पित्र्याणामपर | | 
इणादिव्यापित्वेननिणेयस्तत्तत्प्करणतोज्ञेयः। एकमर्त | 
'नक्तायावितोपवासानांपर्वातिथावनधितानांपरेद्य 


पूर 


‘ai लो oi “At 


«ata Zo =e a 
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#वरेपरिणस्‌ यासत्रयोध्वगानिन्यांतिथो प्रातःपारणम्नि 
j Aa ARARA: N ६.2 
आर्थव्रतपरिला षाग्रत्रानग्निब्रद्मणाउत्तमाधिकारिण; - 
खीगद्राणांहदिरात्राधिकोपवालेनाधिकारः । सधवास्री 
 शामपिमसैशज्ञांबिना व्रतोपवासादोनाधिकारः उपवास 
; दिनेअएळिनेच कानदन्तधावनंनकार्यस्‌ प्रणादिनादा 
। | SAAT AT ATT OTA TTS STA 
| प्रातरंपवासादिवर्तसंकस्पंयेत्‌ अएर्वत्रतारंभोब्रतोद्यापनं 
[ चमलभालेगुबीद्यस्तेबेधूतिव्यतीपातादिदुर्यागे वि्टोकूर 
1 वरेनिषिद्धेदशोरितिथोनभवति एव्रखण्डातेथावापेनभ 
1 वतिउडयस्थातिथिर्याहिनभवेदिनसध्यभाकू । साखणडा 
ब | नव्रतालां स्यादारंभइचसमापनसितिसत्यव्रताक्ते॥.. ` 
क: व्रतेधमः । क्षमासत्यंदयादानंशोचसिन्द्रियनिम्रहः। दे 
| वपजाचहवनसन्तोषास्त्येयआज्जेवम्‌ सवव्रतेष्वयंधमः 
| सामान्योदराधास्मृतः अन्नहोमोव्यांह्रतिमिः काम्यत्रते 
द| विशेषोज्ञेयः | यद्देवतायाउपोषण्त्रततचदेवताजप्रस्त 
व | द्व्यानतकथाशवणतदचन तन्नामक्रीर्तनश्रवणादिकंका' 
दर | Faq । उपवासे अन्चावल्ोकनगंघादिकसम्यँगताब्लमनु 
| लपनंचत्यजेत | समतकस्रीणासाभाग्यघ्रतः अध्यगताद्व 
1 | लादिनवज्येस । यदक । अटेतान्यव्रतघ्नानिग्रापोसूलं 
त. फलंपयः। हविव्नाह्मणकाम्याचगुरोबेचनमाषधस्‌-प्रमा- 
[| दादिनाब्रतभंगोदिनत्रयसुपोष्य क्षोरेरुत्वापुनन्रतकुयात्‌ 
त - अश क्तथोपवासप्रतिनिधिरेकब्राह्मणभोजनसतावड वना' 
[| दिदानवा सहसगायन्रीजपोवाः दादराप्राणायास्सत्राप्राय 
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'दितरत्तसस्वीरसंत्रतंक्तुमराक्कःप्रतिनिधिनकारयेत्ष्रति | 
निधयस्तु। पुत्रःपल्लीभतोश्रातांपुरोहितःसखाचेति।पुज्गा (दि 
दिःपित्राद्यु देशेनव्रतंकुवन्स्वयमापत्रतकललभत ब्रतभं ॥ 
गुंकरासतुअसंरुञ्जलपानाञ्चसळत्ताम्ब्रल भक्षणातूउपवा ६: 
सःप्रणदयेतदिवास्वापाञ्चमेथुनात्मेधुनंतु स्मरणंकीत्तेन | 
केलिःप्रेक्षणंगह्ममाषणस्‌ संक्रल्पो$ध्यवसायंदच क्रिया | 
निलत्तिरेवचेत्यविधस्‌ प्राणसंकटत्वसरुञ्जलपानेदोषो | 
नास्तिः चमस्थंजलंगोमिन्नेक्षार AA जअंवीरफलंशक्ति ति 
चूणामत्यामषगणोत्रतेंवज्य; अश्ुपातक्राधा दे जा सद्योत्र वि 
तनाशः परान्नभोजनेचापियस्यान्नंतस्यतत्फलसित्यक्ेहः |e 
तिलमुद॒गाभेन्नचवणकादिकोशधान्यमापादिकंगलकंचत्ये 
वमादिक्षारगणंलवर्णमधुमांसादिकेचवजयेत। याह्यानि में 
यधाइयामाकाइचेवनीवारागोधूमाइचत्रतोहिताः्ीहिकं भे 
गातलसुदगकलायादिधान्यं रक्केतरसूलकं सूरणादिकंदः | 
सेंधवसासुद्रादिक्षारं गव्यंदधिसपिदुश्धाति पनसफल 
साम्रफलनारिकलं. हरीतकीपिप्पल्लीजीरकंशंठीतित्ति उ 
णीकेदलीलवलीधांत्रीफज्ञा निगडतरेक्षविकारातेलपक्का पि 
निहविष्यांणि गव्येतक्रमाहिषंवृतमापिक्कचित्‌॥ 
।अनुकतब्रताविधिस्थंलेमाषादिपरिमितसवरणरजतादि | a 
प्रतिमाधज्या द्रव्यानुक्तावाज्यहोमः: देवत्तानक्तोपजाप हों 
तिम्रत्रानुक़्तासप्रस्तव्याह्मतेःसंख्यानुक्तावष्टोत्तररात | 
सष्ठाविशतिरशेवाहोप्संख्या उपवासरुतेब्ाह्मणभोज | 
नंतत्साङ्गताथस्‌उद्यापनानुक्तोगांसवणीवादद्यात a हैं 
चनाद्वतस(गतावप्रवचनं दक्षिणांदत्वेवमाह्यंसबत्र॥ M 
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गृहीतत्रतत्यागचाण्डालतुल्यत्वस्‌: : विधवादिभित्रेतादी 
' चित्रेरक्तादिवस्नधायस्‌ उवतमेवधार्यस्‌ सतकादौखी 
: व्रतादोशारीरनियमान्स्व 
gda पूजादकसन्यदाराकारयेत्‌ अफवारम्मस्तस 
' विकादोनभवाते। कास्येपूतिनिधिर्नास्तिनित्येनेमित्तिके 
' [त्तः काम्येऽप्युपक्रसादूध्वेकेचित्पतिनििविदुः नस्या 
_ | ूतिनिधिमञ्रस्वाभिदेवाग्निकर्मसुनापिषतिनिधातन्यं 
'तिषिद्वश्तुकुचित्‌ ॥ प्रताविसान्नेपाते दानहोमाद्य 
` बिरुद्धक्रमणका यस्‌ विरुद्धेतु नकतभोजनोपवासांदावेकं 
` छर्यरुत्वा5न्यंपुञ्रनायोदिनाकारयेत यत्रचतद्देश्यष्टस्या 
_ वोदिवानोजननिषेधोव्रतातरपारणाचपाप्ता तत्रमोजन 
Aana पारणायाविधिप्राप्तत्वात्‌ निषिधस्तुरागपाप्त 
भाजनपरःए वरविवारादो संकष्टचतुर्थ्यादिवतेरात्रिभोज 
PRAT यत्राषटम्यादोदिवाभोजननिषेधोरात्रोतर 
विवारादिप्रयुक्तमोजननिषेधस्तत्र्किचिद्गक्ष्यं. प्रकत्प्य 
_उपवासएवकार्यःचान्द्रायणादो एकादश्यादियग्राप्तोभ्रास 
_ तख्यानियेलेनभोजनमेवकायस्‌ एवंरुच्छादिव्रते5पिए 
पिषिकादइ्यासेकांतरोपवासादि प्रयुक्तपारणायाँप्राप्ायाँ 
गलपारणारुत्वोपवसेत्‌ एवंद्रादरयांसासोपंवासश्रार्ड प्र 


‘(altima पत्रवदशहस्थोपवासनिषेधएकादरंयुपवा 
इचप्रासंस्तत्रापि.किंचिदापोसलंफलंपयोवाभक्षयंपूरक 
_ शम्‌ द्वयोरुपवासयोनेक्तयोरकभन्तयोर्वेकस्मिन्दिने 


may 


_ प्रधोअमकोषवासँ ATT णकरिष्ये इतिलंकल्प्यंस 


w 
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झंवोपवासप्जादीमानासनष्ठानस्‌, यज्रोपवासैकेभक्त | 
योरेकदिनेप्रातिस्तत्रतियेद्ैधेः गोणकालव्याप्तिमाभित्य {व 
एकंप्रवेतियोद्दितीयशेषतिथोंकायंस अ्रखरडतिथ्रावेकंपु 
आदिनाकारयेदित्य॑क्तस एवंकाम्यनित्यस्यवाधकमित्या [६ 
fared: काम्यनित्यादिबलाबलवाधावाधसस्भवासंभ || 
वादिःविचार्यानष्ठानम्ञह्मस्‌ इतितिथिनिणेयप्रभायांधमे |: 
सिन्प्रडतसामान्यत्रतपरिभाषा ॥ 
ग्रथपूतिपदादितिथयोनिणीयन्ते. अत्ररुषणपूतिपदा |¦ 
दिपणिसांतएवमासः ` तत्रादोपूति पदः. रुष्णप्रतिपरदा ॥ 
सवापिदितीयाथतेवडप्रवासेत .. पक्षद्वये STITT bt 
Aamen अपराळव्यापिन्यां..प्रतिपदिकरणीयस्योप था 
ब्रासादेःसंकल्पंपूततरेवकुयीत्‌ . संकल्पकालेपूरतिवदादिति 
चय्रभावेऽप्रिसंकल्पेपतिपदादि = 
प्रास्यादिः दाळपतिपत्पनावतादोग्रपरालन्यापिसत्वेपूर्व | 
Ramen सांयाहव्याप्तिसत्वेऽपिएवैवेतिमाधवःसंक 
ATLL TATA TTT: कालेसर्योदयासरंपरातःकालासर्यं he 
त्रिमुहततेस्यादयददयेपूरास्तःतृतीयोमुरूर्चस्तुनिषिद्धडति॥ 
अथचैत्ररुषणप्रतिपदिवसन्तारस्मभ:॥ = र 
तिपंदिपवेविद्धायां विभतिवन्दनादिकमयथाएंतिपदिएं है 


RAT ARNG SAHA यच्चोक्तंनतस्पदरितंकिं 


चावयो््वाध्रयोऽपिच रूत्वाचावरयकःयीणिसंतप्येपिषं | 


सरेन्देणब्रह्मणाशंकरेणच अतस्त्वंप्राहिनोदेविविभूतेभूति 
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प्रव ईति अथास्यासेवोदयव्यापिन्यांदिन द्वयेसत्वेऽपि 
7 वरीयातेलाभ्यङ्गडक्गः अत्रेवप्रतिपविचूतपुष्पंसचंदनंच 
।इनीयांत्‌ तत्मकारक्चगोमयोपलिसेभूमो METS TA 
कम्बर? इवेत्तासनेस्‌ वासिन्यारुतचन्दनतिलक नीरा 
ःसंचन्दनमात्रपुष्पघृ्सजलप्राइनीयात्‌ तत्रमत्रम्चू 
।मंग्यंवसन्तस्य माकेदकूसमतवः। सचन्दनपिवास्यद्य 


| चैत्रगुक्कप्रतिपदिवत्सरारम्भःसाचोदयव्यापिनी, दि 
येव्याप्तावब्याप्तोवा पूवी चेत्रमलमाससत्वेदस्सरारं 


[झनंवत्सरादिफलश्रवणं -नवरात्रारंभोनवरात्रो 
एदिनिमित्ताभ्यंगादिवचशुद्धसासप्रतिपदिकायेः वसे 
[रम्भनिमित्तकतेलाभ्यंगःशुद्भप्रतिपद्येवाते मयूखकारः 
स्यांतेलाभ्यंगोनित्यः अकरणेप्रत्यवायश्रवणातः अस्या 
र ॥वप्रतिपदिदेवीनवरात्रारम्भः ` अत्रपरयुतामुह्चमात्रा 
पिप्रतिपद्माह्या।सुहूर्तास्तुसुहृत्तमहोरात्रेदचधोचुःपंचदं 
सिति पारणादिनिणेयःशारदवज्ज्ञेयः अत्रेवप्रपादा 
गम्‌ तेत्रभत्रः पपेयंसरवसामान्याश्तेभ्यःप्रातिषादिता। अ 
याप्रदानात्पितरस्तृप्यन्तुहिपितामहाः। अनिवार्थेततो 
| येजलमासचतष्ठयं। प्रपांदातुमशकतन प्रत्यव कु भो दे 
 भगृहेदेयः तत्रमंत्रः एषधर्सघटोदत्तोब्रज्विष्णुशिवात्म _ 
| ॥ अस्यपूदानातसकलाममसन्तुमनोरथाः | इयमेवपू 


i तपककस्पादिरिपिः। Aaaa चेत्रेद 
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५३० सग्रहशिरोम्णिः २४ प्रभा.। 


घिक्षीरपतमधुवजेनदम्पतीपूजनात्सकगोरीत्रतकायैस॥ 
-, झथवेशाखरुष्णपूतिपत्तत्रप्रातः 2 
पेणं धमेघटदानम्‌ अत्रैवगंघमाल्यपानककदलीफलारि॥ 
भित्रीह्मणानांवसंतपूजा शत्रंपातरारभ्यगंधोदकेवि षणुसं 
स्थाप्य तत्रेव यथालाभोपचारेःपूज्यास्तपर्यतमाधिवास्त 
रात्रो निष्क्रास्यस्वस्थानेपूज्याधिवासितजलेनात्मानंस्व 
कुटंबञ्चपावयेत्‌ एवंमासंदिमासंवा कुयो तद्वा द श्या सेतर्‌ 
'दिवानरात्रोकिंचित्कालमधिवास्यपूज्यपुनः ` सवस्थीनेष 
जाचत्रमासेतुलस्या्निकालविष्णुपजने मुक्तिफलमअत्र | 
वर्तस्नानोबहुतो  येनाइवत्थसेचनप्रदैक्षिणा्यांगवाक | 
ड्यनेचड्ष्छतनाशः अत्रेकभक्तनक्तायाचितवृतेरिषठसि | 
द्विः अत्रेवगलंतिकाबंधनछत्रन्यजनोपानदानेरनन्त र 
'फलमुवे्ाखेमलमासेसतिकाम्यानांसमासिनिषेधः वैन 
शाखस्नानहविष्यारानादिस्तुमासद्वयेऽनुष्ठेयः चन्द्राय 
णन्तुमलेऽपिसमापनीयमिति ॥ ` seii 
eR Raana Rnt 
Mn येलोक पापतिः । अत्रेवजलधेनुदान | 
'सिति। अथाषाढेमास्येकभक्तत्रतेनधनधान्यपुत्राद्याति: व 
पञ 
` `-भाद्रशुङ्कम्रतिपदिदिवएीत्यर्थमोनत्रतम्‌ अत्रोदय 

' 'ड्यरापिनीभ्रतिपद्याह्याइति॥ः `... 
5: अधार्विन शुष्कप्रातिपदिनवरात्रारम्भ 


MITTS 


छः 
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सहा + २४ प्रभा। ५.३१ 


। तिदिकायःतवभावेद्दिसुहृत्तेव्यापिन्यामपिक्क Regg 
pace सवथादरायुक्तप्रतिपादिनकार्य 
दे ee बहुग्रेयसम्सतस्‌ ` सुहृत्तन्यनव्याप्तो सूर्योदयारुपशै 
yaQ प्रथमदिनेषष्ठिघटिकाप्रतिपत्‌ द्वि 
सुहृत्तदयादि परिमिताचेत्तदा पणेत्वात्पवेव 
च = विधनिषेधोप्येतत्पंक्षद्दयेएवयोज्यः यदापर्वदिने 
द (तेचतुंध्योततर मुहृत्तेपेचकोत्तरं वा प्रद्चादितीयदिने 
पू तेद्दयादिपरोमिताप्रतिपत्‌ तदापरस्याःक्षयगामित 
of निणिद्धत्वादमायुक्तापि पूर्वैवमाद्येतिपुरुषाथचिता 
. ali दशघटीसध्येतत्रासम्भवे सध्या 
TODI ` :ख[रस्थोनत्वपराह्लेएवंप्रतिपद आद्यषो | 
म्‌ शनाडीनिषेधहिचत्रावेधृतियोग निषेधरचोक़कालानुरो 
E सतिंसंभवे पालनीयो नतुनिषेधानुरोधेन gaa 
यु रिम्भकालः पातिपत्तिथिवोतिक्रसणीय Ste Il 
अथकात्तिकेशुकृपतिपत्कत्येस अन्राभ्येगआवश्यक 
चतुदेइयादिदिनत्रयेऽभ्यंगाद्यत्सवस्याकरंणे ` नरका ` 
दोषश्रवणात्करणेलक्षमीपूप्त्यलक्षसीपरिहारादिफल 
: वणाज्ञनित्यकाम्योभंयरूपत्वस्‌ | अस्यांप्रतिपादिबलि 
' जादीपोत्लवो गोक्रीडनं गोवद्धेनपजा सागेपालीबंधने 
काकषणे नववस्थादिधारणाझत्सवो Ta नारीकते 
रा व सादीनिरुत्यानि तत्रय 
व्य प्यद्शसुहुत्तोपूतिपत्तादाचद्रदशनाभावा चद्रदश 
[ युक्तदितीयावेधानिषेधापठत्तोः । सवैकायोणिप्रपूति 
| थित्रभवन्ति इष्टिनिणेयपूकरणोत्रिसुहत्तद्वितीयापूवे ee 
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५३२ संग्रहशिरोमणिः२४ प्रभा। 


शमाञ्जैणचन्द्रदशैनसुकतं तत्सूक्षमदशनाभि पयसश्च 
स्थलदरीनमेव ` निषेधपयोजकं तञ्चषण्मुह्ूने : 
पूंवेशएवेतिनविरोधः यदिनवसुहूत तोनास्ति - तदा 
पजा गोक्रीडा गोवद्धनपूजा मागेपालीबंधन यका! 
कर्षणानि परैविद्वपतिपदि BAT अभ्यङ्ग 
खादिघारण द्रतनारीकर्त्‌कनीराजन. मङ्गलमालिक्ना. 
दीनि 'ओदायिकसुहुततव्यापिन्यामपिकायाणिबालिपत्ा| 
देःकेनचि TEEN 
यामनुष्ठाननतुकमेत्यागस्तिथ्यन्तरपरियहोवा तत्र ql" 
: ज्ञापचवर्णरंगेबलिद्विमुजमालिख्यन्यजनाः : शुङ्लतनु 
लेविरच्यपूजयेयुः : तत्रमंत्रः बलिराजनमस्तुम्यविरोच : 
AGATA भविष्येन्द्रसुरारातेएजेयंपति शरह्मताम्‌' बि: 
== त 
(यदुक्तं ) योयाइशेनभावेनतिष्ठत्यस्यांसनीश्वर हे 
न्यादिरूपेणतस्यवर्षेपयातिहि अस्यांदूतंपूकत्तव्यपमा| 
तेसवैमानवेः ` तस्मिन्द्यतेजयोयस्यतस्यसंवत्सरंजय ` 


.नॉत्सदालक्ष्मीःःस्थिरामवेत्‌ दीपेनोराजनावत्रसेषारी| 
पावंलिःस्मरता'बलिराज्यसमासांद्ययेनेदीपांवालिः Sa 


ns J 


gagga 
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णः२४.प्रभा। ५३३ 


गरांसवत्सानांबलीवदोनांच पूजनंविभूषणंचछत्वादोहन 
व्ारवाहना! देके चवजयेत्‌ ्रीरुष्णप्रीत्यथगोवद्धनप्रजञात 
त्रः बलिराज्ञोद्दारपालभवानद्यभवपूभो निजवाक्या 
== t इतिमंत्रेणसगोवडेनंगोपा 
ज्ञमावाह्मपूजयेत्‌ । तत्रसंत्रः । गोपालमतविशवेराशक्रो 
व्लवविभेदक | गोवद्धनरुतच्छत्रप॒जांमेहरगोपते।.गो 
| ब्दनधराधारगोकुलत्राणकारक । विष्णुवाहुरुतच्छायग 
ऱ्य । इतिमत्राभ्यांगोपालगोवद्धेनोषोडशो 
q पचारेःपूजयेत्‌ ततोयथाविभवमहानेवेद्योदेय: । अत्रेवा 
a] परा्ेकुशकाशनिर्मितांमागपाली पूवेस्यादिशिदक्षेस्तमे 
न| वावंध्वा | विपादयःसवैवणो;तत्समीपेगत्वाप्राधयेत्‌मा 
न गैपालिनसस्ते$स्तुसवलोकसखपदे । विधेयेःपुत्रदारा 
| येःवनरेहिठृतस्यमे इतिप्राथ्यसवतांसमुल्लंघेयुः अस्या 
है| लंधनेनीरुजत्वं अत्रेवकुशकारामयींय्टिकांृढांररवाएक 
| तोराजपत्राअन्यत्रहीनजातयोजयज्ञानाथमाक्षेयुः be 
(| अहीनजातिजयेराजजयः। इतकार्यैपातरेव एवेनारीभि 
तीराजनंपातरेवविधेयभीत॥  . 05... 
व| अथमाघस्नार्नतदारंभस्तुपोषपु्णायांकूपे तडागेनयां 
| महानद्यां समद्रेचयथोत्तरपुण्याधिक्यतत्रादातीथयहण 
ग भविकारिणईचब्रह्मचारि सहस्थवानप्रस्यसँन्यासिबाल 
त Waste नर नारीनपुंसकाःकालस्तु अरुणोदयात्पूत ल का 
| लावधियच्डत्तसंत॒सनक्षत्रलुप्ततारंचमध्यसस्‌सवितः 
भूपततोहीनंपूकीत्तितमिति । तीथयहणासत्रस्लु 
| सालमिमंपुण्यंसनास्येऽहेदेबसाधव। ता ,तीयेस्यास्यजले। 


= 
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५३३ संग्रदशिरोमणिः-२४:प्रमा॥ 


त्यमित्रिसकल्यचेतसीतिग्रह्दीततीर्थे मासंस्नायात्र्ना 


नमंत्रस्तुदुःखदा रिद्रद्यताशायश्रीविष्णोस्तोषणायच्। 


त:स्नानकरोम्यद्यमाघेपापविनारनस. | मकरस्थेरवोमः 


घेगोबिंदाच्युतसाधव :। स्तानेनानेनमेदेवयथोकतफलदो 
भव । इमोमत्रोसमुद्चायस्नायान्सोनसमन्वितः । पूय 


सूयोधसत्रस्तु॥ सवित्रेपरसवित्रेचपरंध्ामजलेममः। त्वत्तः . 


जसापरिश्रष्टप्रापंयातु लहस॒धा. ॥. एवेस्नात्वापितृनसंत 


प्यै माधवंपूज्यहविष्याशी 'भूमिद्यायीव्रह्मचर्यपर;तिला. - 


ज्यहोमीमासंनीत्वाबतंसमापयेदिति ॥ ... 
अन्यमासिश्रतिपत्सुव्रतादिविशेषोन प्रसिद्ध: अदिस्या 
तादाप्वविद्धायासेवकायीतिसिद्धातः इतिप्रतिपन्नि्णय 
WAI ; ; ; 
अथद्वितीयायाः सामान्यनिर्णयः Tease 
प्रविद्धाः याह्या रष्णपक्षेद्रेधाविभक्तादिनपर्वभागात्म 
विष्टाचेत्पवो्माइया. अन्यथातुरुष्णपक्षेऽपिपर 
विद्वेव अथावेशेषानिणयःचेन्ररूष्णदितीयायां सगोभिते 
. देशेरम्यासनस्थः पोरजानपदान्‌लोकान्‌ सिंदुरादिक्षोदे 


इचंदनादिभिविकीय्य तेभ्यस्तांबलादिदत्वानृत्यगीतवि | 


नोदेमेहोतसवंकुर्यात्‌. 


यायुतेवग्नाह्या.. अस्यामेवनिशामुखेबालेदुप॒जनात्स 
केत्तेद्रव्रतत्रत;परयुतेव- अस्यामेवदमकेनगोरी शरिवपूज् 


नसआपाढरुङाइताय्रायां + पुष्यनक्षत्रयुतायांक्रेवलाया ` । 


वाश्नीरामस्परथोत्सव: .-श्रावणादिरूष्णद्वितीयासु चतुई 
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[यहशिरोमणिः२४'प्रभा। way 


: (वैविदासुअंग्न्यशयनत्रतकाय्यैस्‌कार्तिकगुक्कौँदेतीया 
. बरमद्वितीयाइय प्वेदुरेवापराह्व्याप्तोः पर्वाउभयजव्या 
| ्ान्यासिपक्षांतरेषुपरेव अस्यांयमुनास्नानं ` अपराह्ने 
चित्रेगुपतयमदूंतसहितयमपूजनं यमायार्घ्यवानंच विहि ` 
|| अस्यामेव भगिनीभिश्रौतरोभोजनीयाः मंगिन्यइंच 
विखालंकारादिभिःसत्कायों: भगिन्यभवेप्रतिपन्नकाः 
' लयाः । अस्यांभगिनीमिश्रातुरायुर्तृद्धयचिरजीविन 
त्याः तेचअंश्वत्थासाबलिब्योसोहनूमांइ्चविभीषण: | 
हप्:परशुरासश्चसप्तेतेचिरजीविनइाते: एतान्पज्यस्रा 
पुराशिषप्रात्थयेत एतदकरणेसप्तजन्मसुभ्रातूनादा: 
पञ्च 1 यमोयमुनयापूबभोजित: स्वगृहेस्वयमः TT 
प्रद्चितीयासाप्रोक्तालोकेयुधिष्टिर।अस्यांनिजगहेक्ी पिच 
भोक्तव्यंततोवुधेः | स्नेहेनसंगिनीहस्ताह्रोक्तव्यपुष्टिव 
ईनम । दानानिचपूदेयानिभगिनीभ्योविधानवित्‌ -t 
तवीभगिन्यःसपज्याअसाविपतिपन्नकाः इति । पंक्षददंय 


॥ ' अथततीयासांमान्यनिरणय:तंतीयारंभाव्रतेपब्विद्धी | 

 गद्यारभाव्यतिरिक्तत्रतेवुत्रिमुद्रतद्वितीयाविद्वापवीत्य 
क्ापरादिनेत्रिमुहृत्तेव्यापिनीयाध्या प्वेदिनेत्रिमुह्ततन्येत 

हितीयावेधेपरादेने ्रिमुह्तेव्याप्त्यमाचेपूवीगराह्याः पूव 


| पनेत्रिमुह्तेद्ितीयावेधे परदिने त्रिसुहु्तेन्यनापि याद्या 
0000 लि 
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तीयापरिग्राह्मा: । -यदातुदिनक्षयवशात्परदिनेस्वल्पाप्र | 
बतु्धीयुताठृतीयानलभ्यते gaat द्वितीया विद्धातदा ॥ 
्वितीयाविद्धेवमाह्या ॥-यदाचादिनरदडिवशात्पूवदिनेषा् 
घठिकातृतीया“ परदिनेचघटिकादिरेषवती तदापूवीगु 
डाँषदिघटिकामपित्यक्का ` चतुर्थीयुतेवगोरीवृतेयाह्ति ॥ 
amarada: विदोषनिणयस्तु चेत्रशुक्कतृतीयाआदो 
लनाख्या सामुहरीमात्रापिपरा द्वितीयायुक्तानकायोच॑ 
तुर्थीयुतायाँबैधत्यादियोगे 5पिंसेवद्दितीयायोगनिषेधस्य' 
बलवत्वात्‌ | अस्यांसोवर्णीद्विभुजागोरी राजतदचतुर्भ 
जःशिवः्उभावपिकुंकुमागरुकप्रसुग्गथधपदीपेः संपूज्य 
दोलायामान्दोलनेरात्रोजागंरणेच. शिवगोर्रातुष्टिःतेना अ 
भीष्सिद्धिः अस्यामेव आरामचन्द्रस्यतथादेवतांतराणा | 
मपिदोलोस्सवेकायै . इयमेवसन्वादिरपि अथबेशाखगु M 
_ तुतीयाक्षयतृत्तीया। सापूवीद्वव्यापिनी । gargatte 
कीरुष्णपराह्ञकीयाह्या:ञन्ररो हिणयुक्षेश्रीशि वंघूज्यजल हि 
कुम्भदानेनशिवलोकणातिः :दानसंत्ररच: एषधमेघटोद 
तोब्रह्मविष्णुशिवात्मक: | अस्यपूदानासृप्यन्तुपितरोमे 
्रि्तामंहाः।गन्योदकतिलेसिश्रंसान्नकुंभसदक्षिणम््‌।पि 
तृभ्वःसंपूकास्यामितेषांससुपंतिंऽठतुः बेशांखगुङतृतीया 
' यांगेगास्तानं यतहोमोयवर्दानंयेवाशनंचसवैषापंहर ग्र | 
स्यामक्षयारुयाया यर्किचिज्जपहोमपितृतपण दानादि | 
क्रियतेतंत्सवैसक्षेय रोहिणीबुधयोगेमदीपुण्या eae" | 
युगस्यादि'अंत्रयुगादि'भ्ादमापेरंडकमनुधेयम्‌. तवति 
वेतिलत्तपेणमवऱ्यंतदापितृणामक्षयंतृप्ति-युगादौसर्स | 
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| i ATU साम्येनवेषम्येणवेकदेशत्या 
Aa ARRA ER । तत्रमंत्रः | 
मदग्निसुतोवीरक्षत्रियांतकरपूभो । गहाणाध्येमयादत्तं 
प्रयापरमेश्वर ॥ इति अथज्येष्ठशुक्रतृतीयायांरंभाब्रत 

( सापर्वविद्धायाह्या यत्रपूवेविद्ाय्राह्मतयाउच्यते त ` 
स्तात्पव दिमुहृत्तोधिकायाग्राह्मत्व॑ज्ञेग नन्यनाया; त 
पि यादिपरे सय्यास्तमयपयतं परवेविद्वायास्तिथेः स 
दासत्यपि एवेविद्वायाह्मत्ववचने THAT RAT अ 
इत्वाच्छुद्धत्वात्परेवग्राह्या यदातु आह्याया:पर्वविदा 
0 पर्वेद्युदचास्तसयात्याक्‌ समाप्तत्वतदापिपरेवयाद्या 
विसवत्रबोध्यं रम्भात्रते पेचाग्निपराखीपुमान्वा स॒र्य्यो 
त्वाव्रतसंकलप्य चतसुषुकुणड षुस्थाशडलेषुवाग्नी 
स्थाप्य पचसोभारकर इतिपचाग्निमध्ये चेदिकायार 
पिस्तम्भोषशोमिता पुष्यमण्डपिकांरुत्वातत्रदेवींस्वण 
सयां आवाह्ययथालन्धोपचारेतीममंत्रेः पुज्य सू 
तिष्ठेत्‌ आ्राह्मणादिभिः सोभाग्यदश्याणि 
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चतैीवितेवय्ाह्मागणेराप्रारस्त्यात्‌ : 
मधुश ्रणिकाकज्जलीहरितालिका। चतुर्थीमिशरिता्री f 
शिदिवानक्ँविधीयते॥तृतीयानभसःशुङामुभावाणिकरा | 
झृत्तासांद्रस्मरकज्जल्तीङ्णारुकातुहरितालिकाइति॥|त 
हर्या गोरीदाकरपजनसुपवासश्चस्रीणां नित्यःअत्रनेबे [| 
. चैतगंडापपस्त माघशुङतृतीयायांगुडस्यलवणस्यच-दा | 
भ्रियस्करेराजेत्रीणांचपुरुषस्यच॥ गुडेन तुष्य तेदेवाल | 
व्रणेनस्वर्य्िवः । सवीततीयाचतुर्थी युतेवेतिसिद्धांतः शा 
. तिततीयानिणयः ॥ 9 | 
 अधचतर्थीनिपीयःसाधारणेन । चतुर्थागणेरात्रताति | 
स्कितोपवासकार्येपंचमीयुतायाद्या गोरी विनायकव्रतयो 
स्तुझँध्याहव्यापिनीयाह्या परदिनएव मध्याहव्या* 
पिनीचेत्परैव दिनद्वयेसध्याह्वव्यापित्वे दिनददयेमध्याह स 
व्याप्त्यभावे. साम्येनवेषम्येणवा एकदेशेव्याप्षोचपुवैव। 
तुतीयायोगप्राशस्त्यात्‌ नागत्रतेतुपृवेदिनए वमध्याहव्या 
पिर्नाचरेपबैव/-उभयदिनंसध्याह्वव्याप्त्यादि' :पक्षचतु ९ 
छयेपेचेसीयुतेवयराच्या क थीतुचद्रोदयव्यापिनीग्रा 
ह्या'परदिनेएवचंद्रोदयव्यासो ! द्रोदयव्य 
_पित्वेतृतीययुतेर्वयाह्या  दिनद्वयेचंद्रोदसव्याप्त्यसावपर द 
वेतिब्रधविशेषानिर्णय:1 अथचेत्रगुक्कचतु्थीअस्यांमध्या: 


>> 
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दनेश्वोसापूज्येति्रथआवणरूष्णचतुश्योचंन्द्रादयठ्या 
पित्यामेकविशतिवर्षेसाध्य संकष्त्रतमितिश्रावणाशुक्कच 
j == गणेशव्रततुर्तार्यायु 
| हावन्द्रोदयव्यापितीसंकशटाख्या यत्तुश्रावणेबहुलेपक्षच 
वे एग्यीतुविज्ठद्ये । तारिमन्दिनेवूतेकामैसेकषारुप्रसरेदवरी . 
1 तिस्कान्दे ।भादशुळंचतुर्थीशिवार्यातस्यांसिद्वावरिनाय 
न ब्रतंसामध्याहृल्यापिनीयाह्या दिमद्वयेसाकल्य्रेनमघ्या 
इ|हव्याप्तावव्याक्षोवा यर्वा दिनहयेसाम्येनवेषम्येणः वेकदे 
|व्यासावपिषंवैव वेषम्येणव्याप्तावधिकव्य्रापिंनीचेरपरे 
[तिकेचित्‌ पुर्वेदिनेसवेथामध्याहस्पर्शोनास्येवपुरविसे 
गो एवमध्याह्वस्पर्शिनीतदैवपरा पृवेदिनेएकदेशेनमध्यद्ि 
'व्यापिनीपरदिनेसपर्णमध्याह्व्याप्रिनी तंदापरेवएवश्सा 
$पिनिर्जयःसाचतुर्थीत्रिधेतिमविष्ये। शिव्रांशानता 
वतखाचेति भाद्रशुक्लेशिवा माघगुक्वेशान्ता साभोमबारयु 
ताचेत्सखा सैवरविवारयतामहाचतर्थीअत्रचतुध्यौचन्द्र 
RARE: तेनचतुथ्योमुदितस्यपञ्चम्यां 
नंविनायकप्रतदिनेऽपिनदोषाय पूँवादनेसायाहमार 
ग्य प्रतत्तायांचतथ्यीविनायकत्रताभावे5पिपूर्वेयुरवचच्द 
रै दरोनेदोषदति सिद्धधातिचतुथ्यीसुदितस्यनदर्शनामितिय 
i षत्व शिष्टपश्चषणसुहू्तमात्रचतुर्थादिनेशपनिब्रेधापात्त: 
॥९५नलकास्त्वकतरपक्षा श्रयेणविनायकवतादने वण | १ 
UTE ha नतृदयकालेदरीनकालेब्राचतुर्थीसत्वासले 
॥ नियमेनाश्रयन्ति:? दशने जाते तद्दो षशान्तये ORE 


ae 
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: मरकमारोदीस्तवद्येषस्यमन्तकः ॥ al 
 पोशामत्तीप्राणस्थापनपुर्वकै घोडशोपचारेःसंपज्येकमोद 
.केननेवेद्यंदत्वाएकविंदातिदूवाग्रह्ीत्वा . गणाधिपायोमा 
- धुत्रायाधनाशायविनायकायेशपुत्राय, सवीसिद्धिप्रदायका 
येकदन्तायेभवक्रायसषकवाहनायकुमारगुरवे इतिनाम| 
' दशकेप्र्येकंदूवाद्वयेद्वयेसमण्यीवशिष्टासेकादशनामभि, | 
'संसर्पयेत्‌ दशमोदकान्विप्रायदत्वास्वयभुंजीतेतिसंक्षेपः| 
-कार्तिकङष्णचतुर्थी करकचतुर्थी साचंद्रोदयव्यापिनी|' 
आद्या. दिनद्वयेतद्व्याप्त्यादौसकष्टचतुर्थीवन्निणीयङचति | 
:माधगुक्चतुर्थीतिलचतुर्थी साप्रदोपव्यापिनी अस्यांहु| ` 
' ढिराजोददेशेननक्तत्रतं तत्पूजातिललडुकनेवेद्यतिलभक्ष| 
'णमपिचत्रेवप्रदेषेसदारिवंकुन्दपुष्पेरभ्यच्यो पवासनक्त ` 
भोजनंवाकुर्वन्‌लक्ष्मीव्रान्भवाति। इतिचतुरथीनिणेयः॥ |` 
ग्रथपंचमीनिणयः सामान्येन । पश्चमीरुष्णपक्षे झु] ` 
RIAA कमात्रेऽपिचतुर्थीविद्धाग्ाह्या a : 
'षष्ठीयुतायाह्या नागवतेपश्चमीपरविद्धायराह्मा TATE | 
'सुहूत्तन्यनापश्चसी पूर्वेगुखिसुहृत्तेन्यूनचतुथ्योविद्धात 
पैव त्रिमुहृतोधिकचतुर्थीवध दिमुहृत्तीपिपरेवेति|भर | 
'थविशेषनिणेयः । चेत्रगुक्नपञ्चम्याअनन्तादि नागान्परज | 
“यिल्वाक्षीरसर्पिनेंवेयंदयात्‌ नागस्वरूपन्तु नागाइचेव | ` 
`  तुकतव्याःखड्गरवेटकधारिणः । अधस्सर्पाक्तिस्‍्ते् | ` 
नभेरूध्वेतुपोरुषी । फणाइचमृध्निकत्तेव्यादिजिहाबर | : 
« `बोऽसमाः॥ इतिअस्यासेवलच्मीपूजा अत्रेवोच्चेः अवा b 
ee 


_ 'बिपूजनात्मकं हयवृतमुक्तस्‌ me | 
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आवणजुक्वानागपञ्चसी इयमुदयेत्रिमुहुततव्यापिनी 


दु परविद्वा़ाह्या। परद्युखिमुहूर्तन्यूनापत्रचमी Wels 


ुहू्तन्यनाचतुर्थीविद्धा तदापूवैव त्रिसुहूर्ताधिकचतुः 
qa दिमुइत्तोपिपरेव सुहृत्तमात्रातुनयाहेति मसप्राति 


'भाति अस्यांद्वारस्योभयपाश्वयोर्गोामयेननागान्विलिख्य 
. दघिडरवीक्रपुष्पे:सपूज्य नागप्रीतये ब्राह्मणान्भोजयेत 
'एवरुतेसपेसयनिदृत्ति॥। ` ` 


गअ्थभाद्रशुङऋषिषञ्चसी सामध्योहव्यापिनीयाह्या 


| दिनदयेमध्याह्वव्याप्तो तदव्याप्तोचप्रवैवश्नत्रगोमयोपलि 
| -प्ववेदिकारयारंगावलिपुष्पान्वितायां भक्तियुक्तःसंघर्षीना 
| 'वाह्यसंघूज्याधेदद्यादनेन कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजोविइवासि 
_त्रोऽथगोतमः।जमदग्निवसिष्ठश्चशृहनन्त्वर्धसयार्षितस्‌॥ 
इति पज्यारुष्टभूम्युपन्रशाकाहारिणोपोष्ये सप्तवषी . 


'णियावद्रतकुर्यात्‌ । अनन महापातक।पपातकानदात 


RIAU 


अधथाश्विनशक्षपचम्यासपांगललिताव्रतस । अत्र 


पश्चमीअपराह्मव्यापिनीयाह्या । श्रपराह्नस्यैवतत्यजा 
कालत्वोपपरोः ` दिनइयेकात्नेनापराह्वन्याप्तोसाम्यन 


वेषम्येणवापराह्लेकदेशव्या्तोच वैवयुग्मवाक्यातपर 
पराह्वव्याधोपरैव अत्र पजाब्रतादियथान्तराज्ज्ञे 


यं | अन्नेवेन्द्राणीसहितेकुशमयनागंघृतादिभिः स्नापयि 
| त्वानेवेद्येदत्वोपवासेन नागाः प्रीताः पींडांनकुवैतिमा 
| गरशीषिशुक्कपञ्चम्यां नागपजादांक्षिणात्यानाससाघशुक्क 


| प्चमीवसन्त पञ्चमीतत्रवसंतोत्सवः। कासरतिद्जाच। 
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इयेपरत्रेवपूवाहूणव्याप्तोषरायन्यश्रापूवव इतिपक्षद्वयग 
ताससवीसपञ्चमोसुति थिपातत्वेनंनागा एवपूज्या इति 
पश्चमीनिर्णय: ॥ ; 5 
अथषष्ठीसाधारणनिर्णयः | षष्ठीस्कन्दत्रतवुवाबद्धामा 
ह्यां अन्यब्रतेतुपरविद्धेव: Gag: षणसुहृतैन्यनपश्चम्याचे 
jaar पिबष्ठीसप्म्यारविवासरंयोगेपद्मकयोगडतिः अथ 
विशेषनिणय: षष्ठ्यांस्कंदस्यदसनकारापण्राण्ाढशुक्क 


षष्ठीसापर्वाअत्रपचन्यासुपोष्यकुसार: पूज्य: यञ्च आँ ' 
षाढेशुक्वपक्षेतुतिथि:कासारिलास्मता। कुमारमचयत्तत्रो ` 
पोष्यषयैतपञ्चलीमितिवाराहे।इयमेवस्तयेपण्ठी AAA ` 


त्वाभास्करंपज्य पचगव्यंप्राइयमहाफलमाराग्यंच लभ 
तेभाद्रपदरुष्णापष्ठीसाकपिल्ा। तस्यांभाहङरंप्रपूज्याव 
प्रायकपिलांदयात । यञ्च। भाष्रेमास्यसितेपक्षेभानोचेव 


क्ररस्थिते। धातेषुचेवरोहिणयांसाषऽठीकपिलास्छृतेतिपु ` 


राणसमुञ्चये॥एषेवचंद्रषष्ठीसाचंद्रोदयव्यापिनी।डभषत्र 
चंद्रोदयव्यापिन्यांघूवीविद्वेव | एषेवहलषष्ठीलासप्तमी 


युतेतिदिवोदासः। भाद्रशुङ्ञाषष्ठीतु शुक्केभाद्रषदेषष्ण्या 
स्तानभास्करपूजनं। प्राशनपश्चगव्यस्यग्रशवमेधफलाधि | 


कसिति। इयेसयषष्ठीसदमीयतायाह्या | अस्यामेव 


स्वामिकार्तिकेयदरनाहूहाहत्यादिपाषनाशः । अथाश्वि | 


नशुक्ृषष्व्याज्येष्ठानक्षत्रयुतायां केवलायांवादेवापूजा 


विर्वहृक्षानिमंत्रणं। तत्रमंत्रः।'रावणस्यवधायायरास | 
स्पानुयहायच ॥! अ्रकालेत्रह्मणाबोधोदेव्याहत्वयिततः५ | 


रा॥श्रीरेलरिखरेजातश्रीफलश्रीनिकेतन । नेतव्योऽसि 
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सयागच्छएज्योदुगास्वरूपतइति॥अत्रेवप्राप्तेसलनक्षत्रे 

। पुह्तकणुसरस्वत्यावाहनंपूजाच । यज्ञ । मूलेष्वावाहनदे 
ब्याःपूवाषाढालुपूजनख्‌ उत्तरासुबलिंददाच्छवणेनवि- 
संजयंत।इ(तकातकशुछषष्ठ्यांभोमयंतायांवाहेलसभ्य ` 


| च्येतलीत्यथेविप्रभोजनकाये । अवमागशीपशक्काचपाष 


्ी।अ्रज्ातिथिह्देधेयास्मिन्दिनेरविवारभोमवारशततारका 


' वधृतानासध्यऽथकयागःसाएवापर 'परावासुहुतत्रयव्या 


| पित्नामाह्या । इनङ्वयेऽपियोगाभावेपरेवत्रिसुहू्तायाह्या 
अस्यासेवस्कान्दस्तारकंहतवान्‌ अतःस्कन्दंषज्यदानादि 


रुतसक्षयंभवाते | इतिषष्ठीनिणेयः |] 


अथसाधारणसप्तमीनिणीयः ॥ ATA BAA TES 


युतेवयाह्या । यदापर्वेयुरस्तमयपथन्ताषष्ठीतिंदिवा 
| पष्ठीवेद्धानलम्यतेपरेयुश्चाएपीविदातदाचांगत्यापरेव 


हव्यापिन्यांगगांपूजनकार्यम्‌ । यञ्च ।  वेशांखशुकूस 


शोषचारेसंप्ज्यारोग्यंका्मांइचलभते।ग्रथारिवनगुकंस 
| सी देवीपजायांपरय॒ताय्राह्मा अत्रसप्तम्यांदिदिनत्रये 
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एवंतिथ्यन्तरनिणयेष्वप्यह्ां । अथविशेषनिणयः । स 
सम्यादसनकेन भास्करपूजाअनेनारोग्यं ` भोगप्रापि 
बच! । ¦ वंशाखशुछसत्तम्यांञ्जीगंगोत्पत्तिः ` तस्यामध्या 


| सम्थाजहुनाजाहृवीस्वयस्‌ | क्रोधारपीतापुनस्त्यक्ताकः 

णरन्धात्तुदक्षिणात्‌ । तांतत्रपूजयेहेवीगंगांगगनमेखला 
| सिति ` एपेवर्निबसप्तमी अस्यारमपोष्यनिबदृक्षेपज्य 
निंबपत्रप्रारानेरोगपाषयोःशांतिः | अधाषाढगक्नसपमी 
तत्रोपोष्यविवस्वन्तरायै वञ्चुलमण्डलसमावाह्य षोडः 
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पत्रिकापजनंबिहितं अत्रसर्योदयोचर मुहृताधेकव्यापि: 
- AEN । सुहूतेन्यूनत्वेपूवो अत्रेवप्तलयुक्कायोकेवला 


यांवाश्रीदेवींपरज्यूपस्तकस्थापयंत्‌ । यञ्च। सूलऋक्षेसुरा 


` घीशपजनीयासरस्वती .। प्जयेख्रत्यहँदेवयावदष्णवमु 


क्षकप्त॥ नाध्यापयेन्चचलिखेनाधीयोतकदाचन। पुस्तक 
स्थापितेदेविविद्याकामोद्रिजोत्तमः ॥ अयसागणुक्कामत्र 


सप्तसातत्रपर्वदिनेरुतक्षोरः स्नात्वारावपूज्यापाष्य '' 
बाझणान्भोजवित्वास्वयमापि सपतम्यामएम्यांचसधुप्लुत् ' 
मिष्ठान्नभजीत | TIAA छसघसीरयसपमीसारुणो 


दयव्यापिनीय्राह्मा । दिनद्वयेऽरुणोदयव्यासायूवोयदा 


घटिकादिमात्रा पष्ठीससमीचक्षयवशाद्रुणाइयात्पूवस | 


माप्यतेतदाषणष्ठीयत्ताग्राह्मा | तत्रष्घांसंतमीक्षयघटी 


प्रवेश्यारुणोदयेस्नानेकाये अत्रत्रतेषष्ठ्यासेकभक्तरुत्वाः 
सप्म्यासरुणोदयेस्नानेकाये | तत्रमत्रः । यदाजन्सरुतं 
पापमयाजन्मसुजन्मसु । तन्मेरोगंचशोकंचमाकरीहन्तुः 
` सप्तमी.॥: एतज्जन्मरतंपापंयञ्चजन्सांतराजितम्‌। मनो 
वाक्काग्रजेयञज्ञाताज्ञातेचयेपुनः।इतिसक्षविधंपापस्नाः 
नान्मेसप्सापिके 1. सक्षव्याधिसम'युक्तंदरमाकरिसक्ष' 
Row 'ऐवस्नात्वाधदद्यादनेन सप्तसप्तिवहप्रीतसप्तलो” 
BIRT 1 सप्तमीलहितोदेव हाणाधैदिवाकरइतिः ` 


एषेवाचलाजयन्तीच । यज्ञ । माघस्यशुक्रपक्षेतुसतप्तमी 


यात्रिलोचन । जयन्तीनाससाप्रोकतासवेप्रापहराचला 


इतिसश्षमीनिणेयः॥ 


Pri 
एसीङष्णापक्षे 


अथाष्टमीसाधारणनिर्णयः। व्रतमात्रें5छर्माकृष्णपंक्षे' 
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पवीगुक्नपरायाह्या | सिखितशिवशक्त्योरुत्सवेरुषणापि 
परा वुधाष्टमीगुक्कपक्षे्रातःकालमारम्यापराह्पय्यैतंय 
RAJE तेसात्रो5पि वधवासरयोगः साथाह्या सायाहका 
लेचेत्रभालेश्रावणादिमासचतुश्येरुष्णपक्षच न ग्राह्या 
|तवैकष्णाछमीषु कालमैरवोदेशेन केचिदुपवसन्तितत्र 
पर्गशीषकण्णाएस्या. भैरवजयन्तीत्वाचहदन्निपीयोचित्ये 
' तमध्याहव्यापिनीआद्या . दिनद्वयेमध्याहव्याप्तोपवैंव 
'प्रदोषध्यापिनीसुको स्तुने । अतउदयदिनेप्रदोषव्याप्तो 
दिविधवाक्याधविरोधात्परेव पूर्वत्र प्रदोषव्याधिरेव परत्र 
मध्यांहएव तदाबहुशिषटाचारानुरोधात्मदोषगापर्वेव | य 
तु । अर्केपवद्येरात्रोचतुदेश्यष्टमीब्वा इतिवचनादिवा 
'भोजननिपेधलाञपालनं. नतुकिंचिद्वते तत्रनिषेधस्तु 
निवृत्त्यात्माकालमात्रसपेक्षते । इतिवचनाङ्गोजनकाल 
व्यापिनीस९ मी स्वच्कानवम्यांसप्तम्यांवा भोक्तव्यामिति 
भातियुक्तसयुक्तंवासद्विविचारणीयमिति अथविशेषनि 
णय:॥ चेत्रुकाषटम्यांभवान्याउत्पत्तिःसानवमीयुताया 
हाअस्यापुनवेसुयुतायांग्रोकनाशनायाशोकस्याष्टो कलि. 
RETIN: | तत्रमेत्रगत्वामशोकनराभीष्ठमघुमाससमु 
हेव पिवासिशोकसंतप्तोमामशोकंसदाकुरू ॥ इतिचत्रे 
'ध्योगविशेषेकत्यं पुनरवैसुवुधोपेताचैत्रेमासिसिता एमी॥ 
धातस्तुविश्रिवत्हनात्वावाजपेयफलंलभेदितिः ॥ अन्नदें 
'पासहाएजापिकार्य्रायच्ु शरत्कालेमहापजाक्रियतेयाच 
पाषिकी , षिको वाषिकीत्यनेनसंवत्सरस्यादोचेत्रशुकृप्रतिपत्क 
भिवष्टमीपर्मेताक्रियमाणाविर्धाग्रते' अतएवदुर्गोत्सवेशर 
| 35 
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इसन्तयोस्तुल्यत्वमिति अथवैशाखगुक्वाएमीतस्यामुपो A 
षितः ग्रात्रफलरसेनस्नात्वाअपराख्यांदेवींमांसीबालक ४: 
वारिमिः स्नापयित्वा पुनःशर्कराक्षीरनेवेद्येदत्वा्राह्मणा 
कुमारीरचभोजयित्वा दक्षिणाभिःसन्तोष्यपारणेङतेस पॅ 
भतीथीभिषेकफलंलभते ज्येष्ठगुकाश्टम्यांशुकादंवीपज्य (पि 
'नेवस्यासुंपोष्यदेवापूजयेदिति आषाढझुङाएम्यामपो (व 
वितः . हरिद्रातेथेनस्नारवाम हिषघ्नीनाम्नी देवीं तेनेव धी 
इनापयित्वापरज्यप्रभतनेवेद्यादिभिः सन्तोष्यत्राह्मणान्कु' पि 
मारीरचसंभोज्यदक्षिणादस्वा विसज्यरात्रोदीपसालया भा 
सवान्कामानलभते अथमाद्ररुूषणाएमीजन्माशसी तत्रा 
एसीडिविधा शुद्धाविद्धाच' दिवारात्रोबासपमीयोगराहि [व 
तायत्रदिनेयावतीतत्रताबतीशद्धा दिवौरात्रीसप्तमीयो निः 
ग्रवतीयस्मित्रहोरात्रेयावती तत्रतावत्तीविद्धा सापुनदि नि 
` -घाःरोहिणीसहितारहिताचेति तत्ररोहिणकेवत्लाष्टमाभे ती 
होश सप्तमीनाड्यः ५६ पलानि ५६ अष्टमी YS IY A 
अस्यांगुद्धायांनिस्सन्देहःः द्वितीयकोट्यभावात्‌ । : सप्त 


भावेनद्वितीयकोव्यभावात्‌ १ यदादिनदयेकेवलाशमी/ | 
वर्चेते तदाचखारःपक्षाः पर्वद्युरवनिशीथव्यापिनी १:परे | 
युरेवनिशीभव्यापिनी:२ दिनद्वयेऽनिशीधव्यापिनी २ | 
दिनदयेनिशीथंव्याप्त्यमावइति ४रात्र्यद्वैनिशीथपदारषः | 
दष्ट्यात्वछ्मोसुहुत्तोनिशीथः तत्रपूवव्युरेवानशीप ७: 
TITS | थासंपमी पसर goo अष्टमी ४२ अत्रसप्तमीयुता| 
प्रचैविद्धेवाष्टम्युपोष्या; यथाग्रष्टमी:६० 1: ४ इयंशुर्द | 


1 
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धिकाप्वेव । परेद्युरेवनिशीये यथा सप्तमी २४४ अष्टमी 
ge अत्रपरेवाष्टम्युपोष्या उभयत्रनिशीये यथा सप्तमी 
र. अष्टमी ४६ अत्रापिपरेवाएमीयाह्या दिनद्दयेनिशी . 
| प्रव्याप्यभावों यथा सप्तमी ४७ अष्टमी ४४ अत्रा 
| पिपरेवाष्टमीआह्या अत्नवेत्रसप्तमी युक्कायां रात्रिपर्वा 
| हविसानिकलयाप्यष्टम्याः -सत्वेएवनिशीथव्यापित्वेनव 
प्रीयुतायारात्र्युचराद्वादिभागे सत्वेएवोत्तरत्रनिशीथव्या 
पित्वः सप्तसीदिनेडत्तरभागे. एवसत्वेनवमीयुतदिनेपचे 
[गएवसत्वेच  निशीथव्यापित्वपक्षएवसंतव्यः ` एंववं 
प्रमाणरोहिणीनेदेष्वपिज्ञेयस्‌ : रोहिणीयुता्टम्यांमपिः 
बदिने एचनिशीथेऽ छमीराहिणयोयोगःषरादिनएवतंयो 
योगः दिनद्वयनिशीथेयोगइतिपक्षत्रयं was 
निशीथेयोगोयथा सप्तमी ४० तदिनेरृत्तिक़्रा ३५ अष्टः 
z ४६ तादिनेरोहिणी ३६ अत्रपूवेविद्वेवाष्टस्युपोष्या॥ 
रादिसेएवानिश्ीथयोगायथा सप्तमी : ४४  तादनेरूत्ति: 
Tyo अष्टमी ४७ रोहिणी. ४६:अरत्रपरेवाष्सीयाह्या1 
अष्टम्ीराहिणयोर्योगोयथा ` सक्षी: ४२. 
का ४३? अष्टमी ४७ रोहिणी: : ४८ अत्रपरेवाष्डंसी 
४ अथरोहिणीय॒ताष्टम्यामेवदिनद्वयेऽपिनिंशीधेः 
।हेणीयोगाभावोबहुधासम्भेवति  परेद्युरेवनिशीथन्या 
bee अष्टमी: परेद्यरवनिशीथादन्यत्ररोहिणीयुक्काचेत्वे 


aN 
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4३८ संग्रहशिरोमणिः २४ प्रभा । 


युतेतिपक्षेऽपिपूैवयाह्या : GERE पिनिशीष्ादन्यप्ररो 
.[हिणीयुता -परेद्युरेवनिशीथव्यापिनीतिदितीयःपक्षः' 7 
प्रसी ४८ तदिनेरुचिका ३० अष्टमी ४८ रोहिणी: 
२५ अत्रापिपरेवय्ाह्मा दिनद्ये5प्रिनिशीयादन्यत्ररोहि।। 
ahaa पूर्वैद्यरेवनिशीथव्यापिनीतृतीयोयथा ` सप्तमी|) 
RY कृत्तिका ४८; ग्रष्टसी २० रोहिणी ४३ = 


“दिनहयेठपिनिशीयव्यापिनीपरेदरेथ तिशीयादन्यत्ररो। a 
_ .हिणीयुतेतिचतुर्धोयधासप्रमी ४३ ...अष्ठली ४६ कत्ति| 
का. 9६ अत्रपरेवाष्टसी एवदिनद्वये५पिनिशीथव्यापिनी। ₹ 
gaa निगीथादन्यत्ररोहिणीयुतेतिपंचमो यधासप्तमी * 
४१ ताहिनेरोहिणी. ४३: AIA ४७ a |" 
-'ष्या - दिनद्वयेऽपिनिशीपयव्यापिनीदिन ये ऽपिनिशीथाद| ' 


.इन्यत्ररो हिणीयुतेऽति त्सोयथासप्तमी ४८: तदिनेरो| ! 
“हिणी ५८ अष्टमी R अत्रपरेवाएमीयाह्या : E 
परेदुरवोभयत्रयानि निशीथादन्यत्ररोहिणीयोगेऽपिप * 
वेतिकेसुत्येनासिद्धस. :पूर्वेद्यरेवनिशीथव्यापिनीपरेदुरे ! 
- निशीधादन्यत्ररोहिणीय॒ते5तिचरसःपक्षः यथासप्तमी ` 
बे अप्टसी aR रत्तिका: ५: यथावाष्टमी ६० | 
8: अष्टर्साशेषादिनेसत्तिका १: अत्रोदाहरणद्वये5पिपरेत 
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अहशिरोमणिः TTY ५७४ | 


छमीयाइ्यास्वल्पस्यापिरोहिणी योगस्यप्राशस्त्येनसहरत्त 

| मात्रायांअपिपरस्यायाद्यतया पृवैत्रविद्यमानायानिशी 
| यव्याप्तेरनादरात्‌ | सर्वेपक्षेष॒यदिपरदिनेसुहृ HEGLE 
ह| शतितदासानथाद्या । किंतुएंवेवेति परेद्युरेवनिश्ीथव्या 
| पिनीप्रवेद्यरेवनिशीधादन्यत्ररोहिणीयुता यथा सप्तमी 
| ४८ रोहिणी ५५ अष्टमी ४८ ग्रत्रपरेव विद्धायांनिशी 
[| थोत्तरंरोहिणीयोगस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अत्रविस्तरेणो 
[| क्तानांबहपक्षाणां संक्षेपनिणयर्सयहोमाधवमतमाशित्य 
व| पुरुषार्थविल्तासणो शुद्धसमायांगुद्धन्यनायांवा Waa 
| मायांविद्धन्पूनायांवा केवला्टम्यांसदेहएंवनास्ति Tet 
ते धिकाकेवला्टसीपूर्वेच विद्वाधिकातुपवदिनएवनिशीथ 
| व्याप्तोपर्वो दिनदये निशीयव्याप्तावब्या्तोवापरैवेतिञ् 
थरोहिणीयोगेयदिशुद्धसमायां ` शुद्धन्यनायांवाईषदापि 
| रोहिणीयोगस्तदानसंदेहः शुद्धाधिकांयांपर्वदिनेदिनद्दये 
द| ४पिवारोहिणीयोगेपर्वेव शुद्धाधिकायामृत्तरदिनेएवरोहि ` 
| णीयोगेमुहुततेसात्रापरेव विद्धाधिकायां प्रवोदिनंएवनिशी 
[| थात्पवेनिशीयेवारोहिणीयोगे पर्वोदिनद्दयेःपिपरत्रेववा 
| निशीथेनिशीथंविहायवारोहिणीयोगे परेचेतिसंक्षेपणनि | 
| पीयसंग्रहःएवकोस्तुभादिमंथानुसृतमाधवमतानुसारेणा 
ष्ठमीनिणींताञ्त्रकचिक्केवलाष्टमीजन्माष्टमीसेवरोहि 
1 णीयुताजयंतीसज्ञेतिजयन्त्यष्टम्योत्रतेक्यमाहुः अन्वेतु . 
| जन्माष्टमीब्रतंजयन्तीब्रतचभिन्न रोहिणीयोगाभावेजयं 
| तीब्रतलोपाज्जन्माष्टमीबरतमेवकाण्यै यस्मिन्‌वर्षजय 
` त्याख्ययोगोजन्माष्टमीतदाजयन्त्यासंतभतास्यादिति ज 
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यंतीदिने निशीथार्यकसकाले5छ्टस्याद्यभावापसाकल्य' | प 
वचनापादितकर्मकालव्यासिमादाय. ब्रतददयमपिजयंती ₹ 
दिनएवतंत्रेणानुष्ठेयस्‌ | त्रतद्वयस्याप्यकरणदाषश्चवण [९ 
नकरणफलश्रवणेचनित्यकाम्योभयरूपत्वात्‌ नतुनिशी [मैं 
थव्याप्तायांपर्वाएस्याजन्साष्टसीवरतकूत्वा जयन्तादने | 
पारणसनछेयं ` नित्यत्रतलोपेप्रत्यवायापातादित्याहुः |ग 
निर्णयसिधोतक्तरीत्यामाधवसतसुपपाद्यहेसाद्रिमतेनज |ऽ 
न्साषए्टमीव्रतमेवनित्यंजयन्तीत्रततुनित्येसापकालियुगलु ' जन 
पर्मितिकेचिन्नानातिष्ठन्तिइत्युच्कास्वसतेनथस्मिन्वर्षप |स 
बैदिनेएवनिशीथे$ष्टसी परदिनएवनिशीथादन्यत्र जय |ये 
म्त्याख्ययोगस्तत्रोपोषणद्वयकायै ब्रतड्यस्यापिनित्यत्वे ति 

E 


I 
मात्रमितिप्रतिपादितस मंमतुकोस्तुभादिग्रर्थपरिगृंहीत १ 
माधवसतरीत्यां जयन्त्यतभोवेनारसीव्रतानुष्ठानमेवयु ।ए 


कंप्रतिभांतिअत्रजयन्तीब्रतेवुधसोमवारयोगः प्राशस्त्य |स 
विधायकोनतरोहिणीवन्निणोयकइति । अर्थद्वितीयदिने | 
'भोजनरूपपारणंब्रतांगंविहितंतत्कालोनिर्णीयते केवल त 
` 'तिथ्यपवासेतिथ्यन्ते नक्षेत्रय॒क्ततिथ्यपवासेडभयांतिपां . 
Wield यदितिथिनक्षत्रयोरेकतरान्तोदिनेलभ्यतेउभ उ 


योन्त्स्त्रात्रोतदा दिवेवान्यतरान्तेपारणस. यदादिवाने 


रणम्‌ | यदांतुनिशीधाव्यवाहितपूर्वपक्षणएंकतरान्तऽं |` 


भयान्तावातदानिशीथेऽपिपारणकायभो aaa ATT | चे 


r 
दि 
उः 
'कस्याप्यन्तस्तदानराथादवीगन्यतरान्तडभयात वापां 3 
ने 
pi 


mirean Aa: केचित्तक्रविषमेनिशीयै 
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आरनका किंतृपवासतृतीमेड्विदिवाकायैमितिप्राहु 
| स्तन्नयुक्तम।असक्तस्तेकतरान्ताआवेषप्यत्सवान्तेप्रात 
[खवदेवपजाविसजनादिकता . पारणंकयोदितिजन्माष्ट 
मीनिणय: अथभाद्रशुङकादूर्वाष्टमीसापर्विद्धेवमाह्या । 
इथंज्येष्ठासूलक्षेयुतात्याज्या इदंदूवीपूजनब्रतंकन्याकेऽ 
गस्त्योद्येचवज्यइदखी णांनित्यंअगस्त्योदये दृवाषूजने 
ज्येष्ठाझलयोइचपातिपत्रनाशिनीतिद्यातातपः यदापन 
' ज्येष्ठादिदिरहोनसम्भवतितदाद्वीसभ्यच्ये कभक्ककार्य 
म्‌ अतअस्या पूर्यैविद्वायांज्येछासूलरहितायामगस्त्यानुद 
पेसिंहस्थेसये . दवीसभ्यव्याग्निपक्कमन्नंमोक्तव्यमेवेक 
' ति नारीसघजन्सनिपतिपुत्रविरहँनाप्रोतीति अत्रेवज्ये 
ष्ठादेवीप्जाव्तम् | तत्रकेवलाष्टमीप्राधान्येनज्येष्ठान 
क्षत्रश्राधान्येनचोक्तअत्रदाक्षिणात्याः केवलज्येष्ठानक्षत्रे 
एवकृयोति तश्चानुराधायासावाहनंजेष्ठायांपजनंमलेबि' 
सर्जेनसितित्रिदिनरूपं - तत्रयदापवेमध्याहमारश्यप्रत 
त्ाज्येष्ठाहितीयदिनेमध्याहे मध्याहात्परववासमाप्यते 
तदापवेदिनेएवपजन यदायवोदिनेमध्याहोत्तरंप्रतृत्तापर 
,।दिनेमध्याह्वे समाप्तातदा एसीयोगवशेनपर्वापरावायाह्या 
| za यदापर्वत्रमध्याह्ममारभ्यसध्या 
बित्तरंवाप्रतृत्तापरदिनेसध्याहोत्तरमपराहंस्एशतितदाएं 
सीयोगाभावेपिपरेवोति अथाश्विनरुष्णाष्टमी तत्रदोष 
पत्तुष्ठयर दितायांमहांल चमीव्रतक यैत्तेचदोषाइच Se 
hचावमेचेवञ्रष्टर्मानापवासयेत्‌ | पुत्रहानवमीविदद्वास्व 
धीकन्यागतेरवाविति ॥ स्वंधनेम्‌ त्रिदिने पूर्वमध्योत्तरे 


4 
| 
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| ५५२ संम्रहरशिरोमणिः २४ प्रभा Ü 
Rated अवमेलुस्ततिधोः एतानिषेधचतुष्कप्रार | 
स्मेवज्यै षोडशवषेसाध्यत्रतस्यान्तरादोपसंभवेऽकरपांप्र ग्र 
सच्येतनवमीवेधनिषेधोऽपि त्रन्द्रोदयादवोगेवर्च॑द्रोदया (य 
दू्ष्वगात्रिमुहच्तोष्टमीचेत्तिमुहूरव्यापित्वे चन्द्रोदयेएव प 
पजाघोदिविधानात्लैवोपोष्येति चंद्रोये5व्टन्यभावेनव | 
मीविद्धैवेति अथाखिनशुक्लासहाष्टमी | साधटेकालात्रा 
प्योदयिकीनवसीयुतायाह्यासप्तमी स्वपयुतासर्वथात्या ६ 
लर्यायदातुप्बैत्रसममीयुतापरत्रोदयेलास्ति ` धटिकान्यू. 
त्ावावरततदाएवीसप्रमीविद्धापिग्राह्म इथेभोसवारे$ | 
तिप्रशस्तायदाचपूर्वेदिने षष्ठिघटिका एमी पर दिनेमुहुत्ता प्र 
दिब्यापिनीतदानवमीयुताषयुचरात्यतासएणत्वातु्वेव त 
ग्राह्या एवंनवम्याः क्षयवशेनदशमीदिनेछुरोइथोत्तरमनु जा 
हुंत्यभावेऽषए्मीनवम्ी युतामौदयिकीमपित्यक&्कासघमी अः 
युतेवाष्ट्रसीयाह्या गा अष्ठम्यांपुत्रवताडउपवासोनका $: 3 
कुलाचारप्राधोकिचिद्दयेप्रकरप्यकार्य इति अथ का यय 
तिककृष्णाष्टसीकालाष्टसी सासध्याहव्यापिनीग्राद्मा त 
दिनहयेमध्याहव्याप्तोपूवैतिनिणयसिन्धुः कोस्तुभादोप्र है 
दोषव्यापिनीउभयदिनेप्रदोषव्यापोतदैकदेशस्पर्शवापरेव/पि 

` यदापूवत्रप्रदोषव्यासिरेवतदाबहु शिष्टानुरोधात््रदोषत्या क: 
ष्व्येवनिणयो नमध्याहव्यासेतिभातिअत्रकालभेरवंपूजा |; 
कत्वाज्जयोऽ्ष्यादेयाः उपवासोजागरउ्चकार्यइति At . 
कांतिकशुक्लांष्टमी गोपाष्टमी, अत्रगोपूजनगोप्रदक्षि धेर 
णा गोग्रास . गवानुगमनेरिष्टकामावाप्तिमेहत्फलंचोत हर 
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संग्रहशिरोमाणि; २४ प्रभा। ५५३ 


' जपहोमतर्पणविप्रभोजनमहेश्वरपूजादीनि ` कार्याणि 
| ध्रस्थांभरणीयोगेमहापुण्यत्वसित्येके रोहिण्याद्रायोगे$ 
 गपरेअयमाघयुङ्लाष्टमीमीष्माष्टमी अस्यामीष्मोद्देशेन 
Raggi तेलन्तातिसन्तोभवन्ति अत्रश्रादवकाम्यंत 
E तर्पणेछुतेसंवत्सरोपात्तदुर्तिनाशः अकृते 
' पणयनाशईइत्युक्ते:। तत्रतर्पणमंत्रः । वेयाध्यंपदगोत्रायस 
PAIR । गंगापुत्रायभीष्मायाजन्मत्रह्मचारि 
'णे॥ अपुत्रायजलंदथिनमोभीष्मायवर्मण । भीष्मःशांत 
वोवीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ आमिरद्धिरवाप्नौतप 
' प्रपौत्रोचितांक्रियामिति एवसपसंव्येनंतपैणंरुत्वाचम्य 
| वव्येनाध्यदद्यात्‌ | मंत्रः वसूनामवतारायशंतनोरात्म 
| जायच । अध्येददामिभीष्सायआबाल्यब्रह्म चारिणे इति . 
| बत्नेजीवत्पितृकस्यनाधिकार इतिकोस्तुसे जीवत्पित 
= इतिबहवः अन्नमध्याहव्यापिन्यष्टसीगा 
| या आद्वादेरेकोदिष्टत्वाविति अधफाल्गुनशुक्वाष्टम्यां 
| तद्मी:लीताचपृज्या | तञ्नप्रातःस्नात्वा-षोंडशोपचारे; 
रितांसंपुज्यः यदन्ननेवेद्य॑ तदेवन्राझणेभ्योदत्वा स्वयम 
भुक्त्वाप्रदोषेयंथाशक्तयादीपमालाकाय्यावुधवारदचेदे 
= क 
„ अथसामान्यनवमीनिणयः | नवमीसवैत्राष्टसीविद्धै 
(eight अथविशेषनिणयः चेत्रगुक्वारामनवमीपुन 
पसुयतायांमध्याइनेश्रीरासजन्सश्रवंणात्‌ | अस्यांमध्या 
ऐनव्यापिन्यासुपाषणंकाय पूर्वेयुरेवमध्याहदेसत्वेसेवय़ा | 
या. दिनहयेमध्याहँव्याप्तावव्याप्तोवापरा । अष्टमी 
| ३१ 
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विद्वायानिषेधात  अतःपूर्वेशुःसकेलमध्याहव्यापिनीस प 
` पित्यवत्वा मध्यादेकदेशव्यापिन्यपिपरेवयाह्या। केचित है 
ब्ठमीविंदां मध्याहव्यापिनी पुनवेसुयुतामपि त्यक्वा 
देद्य्मिुहत्तपिसवैरप्यपोष्या । यादितुदराम्याहास | 
वशेन es 


at अत्रनिर्णयःआदिवननवरात्रनवमीवदिति wade 
gai अत्रपक्षेहयेगतायामंपितूतं दंगापूजांचरत्वा : 
कुमारीभोजयेत्‌ ततोमहंदनिष्टशान्तिः सोभाण्यप्राति॥। 
इंच अंथज्येष्ठगुकनव्मी तस्या सुमांसवी Tae AT | 
ब्रोह्मणान्कुमारीरचभोजयित्वा नक्तत्रतीपायसान्नवा i 
. 'तोभक्ता व्रतसमापयेदिति आषाढस्योभयनवम्यासुप 
घ्य पंचगव्येनस्नातः ऐन्द्रींगजारुढामावाह्य सर्वापचा ने 
रेज ब्राह्मणान्कुमारीइचंसंभोज्य स्वयं नक्तत्रतीमवे | 
दिति आवणस्योभयनवम्यां कोमारीनाम्नदिवी रोगं 
मयीं क्षीरेणस्नापयिस्वा अगरुचेदनै:करवीरपुच्पैदेश 
garata: संपूज्य ` कुमारीः ल 
न्सेभोज्य स्वयविल्ववत्राशनउववसेत्‌ वाक्षीरचाण्ठिकप ३ 
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पसेन नक्तं कुर्योदिति अयभाद्रशुङनवम्यासुपोष्य नंदा 
॥ वाम्ती ढुगामिक्त्या पृज्यनक्तव्रतेन विष्णुलोकप्रांपिफलं . 
pn सवीपज्ञाहाइचोति. आश्विनक्रष्णनवम्यादेवी 
[ण्य शीतवादित्रनिःस्वनेदेवींबोधयेदिति देतरीषुराणि 
है श्विनशुक्लामहानवसीमन्वादेश्च :सातृबालिदानव्य 
तिरिक्विषयेपूजोपोषणादावष्टमीविदाग्राह्मा।साचयद्य 
हृमीदिनेसायंत्रिशुहूत्तास्याचदवग्ाह्यात्रिसुहृतेन्यूनत्वेप 
[विग्राह्मा। नवसीप्रयुकतमहाबालिदानतुद॒शस्रीविद्धा। य 
३ दगुद्धधिकानवसीतदाबलिदानमपिएणत्वातपूव त्रेवकां 
11 ग्रे्टमीनवम्योः संधोपजोक्ता साष्टमीनवम्योःएथ 
। करिदिवारात्रोवाष्टस्यन्तनाडी नवम्याद्यनाड्योःकांयीय 
[दित्वष्टसीनवम्योसध्याहे5पराह्वेवा योगस्तदाष्टसी नव 
[मीपजयोरप्येकदिनेएव प्रापेरष्टमीनवमीपूर्जातत्सन्धि 
मा तत्रेणपजाकारया TST - 
| द्राधिकाष्ठसी तदापवेद्यरष्टमी पूजापरेद्ुःल/धवजा नव 
| प्रीपजयास्तत्रमिति. कार्तिकणुक्कनवम्यां : सथुराप्रदक्षि 
{ शकता । इर्ययुगादिरपिअस्यापूवाहव्यापन्यासपिण्डक 
(भाद्धसुक्तमिति सार्गशिरशुक्न दमीनन्दिनीनाम।अस्यां 


= ॥ 
| अथसाधारणदशमीनिएीयः। दशर्मीतृपवासादानवमी 
[पितेवयाह्यापूवेविद्वायाअलाभेउत्तरविद्धासह्मेति अधावि 
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शेषनिर्णयः अचेत्रंशुक्दरामीअस्यांयमंपूजयेत्‌ ज्येष्ठदय 
. छदशमीदराहरा अस्यांगंगावतारःअत्रदशयोगाइच । ज्ये 
ष्ठेमासि? सितेपक्षे २ दशम्यां ३ वुध ४ हस्तयोः ५ 

व्यतीपाते ६ गरा ७ नन्द ८ कन्याचन्द्रे. & रषेरवो१० 

दरशपापहरातिथिःगरारख्यंकरणंवुधवारहर्तयोगः आनंदा 

ema: अत्रदशमीव्यतीपातयोसुर्यत्वं ` अस्यासेव 
भोसदिनहर्तक्षयोयोगेसवेपापहरा । -पापानितुदरामन 

नोक्तानि परद्रव्याभिधानं परानिष्टचिंतनं मिथ्याभिनि 

वेशऱचेति त्रिविधमानसं पारुष्यं अनृतं पेशन्यं असंवद्धा 

लापद्चातिचतर्विधवाचिकस्‌ परदत्तस्वदत्तोपादानं अवि 

घिह्सापरदारसेवाचेतित्रिविधकायिकमितिअत्रयस्मि 

न्दिनेकतिपयसोगवतीदरामीपवाह्वलभ्यते तत्रदशहराव्र 

तकाये दिनद्ेपूर्वोहेतत्सत्वेयत्रबहूनांयोगः सायाद्या | 

ज्येष्ठेमलमासेसति तत्रेवदराहरानशुद्धे । दशहरासुनो 
त्कर्षरचतुष्वेपियुगादिषु. । इतिहेमाद्रोऋष्यश्दङ्गः अत्र 

काशीस्थेदेशाइवमेधतीर्थस्नात्वागंगापजनेका्य इतरदेश 

स्थेःस्वसन्निहितनय्यांस्नात्वा गगापजनंकार्थस्‌ । AIT 

गार्नानंपजनंतिलदानगंगामत्रजपोधतहोमोशगास्तोत्र 
पाठइचानन्तपुणयदः पूर्वोक्तदशपापहरःएकविंशकुलो 
द्वारकः बरह्मलोकप्राप्तिफलकमिति बहुषुपुराणेषुप्रसिदव 

[सात.्ापाढशुक्पक्षेदमीपाणमासीचमन्वादिः अथां 

 श्विनगुक्लादशमी अत्रादोनवरात्रबतिनांपारणाविसर्जन 
_योःकालोनिणीयते । तत्रविलर्जनंदसाम्यांकायै दिन दये 

` दरामीसत्वेपवदसाम्यांअ्रवणान्त्यप्रादयोगेः तत्रेवविसणं 


We l ry) oe EN pee tee न्या क DE SORE न SNE ak) mesg Set FLORES ios" 
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aai तत्रतद्योगाभावेपरदशम्यामेवपरत्रदशम्यामावेप 


बैदशम्यांनक्षत्रयोगेसत्यसतिवाकायस्‌। नक्षत्रयोगानरी . 
घेनक्रियमाणंविसजेनमपरालले ;पिभवांते अन्यथा प्रातरे 
बरतत्रमुदादिप्रातिमायावेसजेनपवकंजलांदोत्यागः । प 
रंपरयापजिताया धातुप्रतिभायास्तुघटादिस्वापनाहुत्ति 
ष्ठेत्याद्मित्रेरुत्यापनमात्रंकार्यं नत॒विसजनस यदिनेवि ` 
सजेनंतत्रेवनियमत्यागस्यो चित्यात्‌ | विसर्जनोत्तरेतदि 


| नेएवपारणंकायअन्यतुसत्यपिदराम्यांविसञनविंधोनंव 


म्थासवपारणकाय नवम्यांपारणंकुर्याइशम्यामभिषेकंच 


'ऋत्वामूरत्तिविसर्जयेदित्यादिवचना दित्या अत्रैवव्यव 
स्था प्रथमदिनेस्वल्पाष्टम्यायुक्ता नवसीद्वितीयदिनेपार 


णपयाप्तनवम्यायक्तादशमी तत्परदिनेश्र वणयुक्तांवसज 


ARRIR तत्राष्टसानवम्युपवासंयाः प्रथमविनेसिद्ध 


(वाद वशिष्टनवम्यांपार णमवाशिष्टदसम्यां विसजनंयदात 


| अवशिष्टनवमीदिनेएवदशमीश्रवणनक्षत्र युक्ताविसजना 
'हातदावेसजनोत्तरं पारणसयदापवदिनेषष्ठिदणडाष्ठसी 
'परादनेऽष्टमीशषयुतानवसी तत्परदिनेनवमीरषयताद 
'शमी तदानवमीयुक्तदशम्यामेव विसर्जनोत्तरंपारणस 


अथनवमीषष्ठिदणडा दितीयदिनेनवमीरोषयक्तादशमी | 


| तत्रापेनवमीयुक्तदशम्यामेवाविसजनपारंणे । यदात्वष्ट 


मानवमीदशम्यर्तिसोऽपितिथयः सयादयमारभ्यास्त 
सयपथतमखंडास्तचत्कत्य पय्याप्तास्तद दाक्षणात्या 


| ननिवम्यासेवपारणाचारान्नवस्यामेव पारणविंसर्जनेये 


पादस्यामवाचारस्तेषां दशम्यामवतदभयमितिकुला 
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चारेणव्यदस्येतिनवरात्रविसजेनपारणनि५यः' अथवि 
जयदरमी ।-सापरदिनएवापराल्व्यासो ` परादिनहये 
पराहनव्याक्तोदिनहदयेऽपिश्रवणयोगे सत्यसतिवापूवोए 


- वंडिनिहयेऽपराह्मव्याप्त्यभावेऽपि श्रवणयोगसत्वासत्व 


यो'पर्वेव- दिनद्वयेऽपराह्नम्याप्त्यव्याप्त्योरेकतर दिनेश्रवं 


' णयोगे यद्विनेश्रवणयोगस्सेवयाह्मा | एवमपराह्वेकदे 


शव्याप्तावह्यम्‌ À यदापूर्वादेने  एवापराल्लव्याप्तापरदि 


नच 


पराहृव्यापिनी, परदिनेचसुहुत्तेत्रयादिव्यापिनी अपरा 
ह्वात्यवमेवसमाप्तापरत्रेव श्रवणयोगवतीतदापरेवअपरा 
हेदरम्यभावेःपे यांतिथिसमनुप्राप्द्डद्ययातिभास्क 


` र इतिसाकल्यवचनेः श्रवणयक्तायाञ्चाद्ाया ओद्‌ 


यिकस्वल्पदशम्याःकर्मक्रालेसत्वापादनात्‌ सिन्धोतु इ 
दंपरदिनेपराहुकालेश्रवणसत्वेएव श्रवणस्याप्यपराह्ना 
त्पर्वसेवलमासो पुवैवेत्युक्त युक्तचैतत्‌ यदापरदिने एवा 
पराह्ृव्यापिःपवोढिने _ एवापराह्कात्परत्रसायाह्वादोश्रव 
णयोगस्तदातपरेवग़्ाह्च तिममप्रतिभातिअन्रापराजिता 


qad - सीमोल्लघनशमीषजनदेशान्तरयात्राथनांप्रस्था 
'नंचविहितमिति विज्ञयदशमी. सव्रास्तदशमीष यम'पू 
'ज्यस्तिथिपतिरवात्‌ इतिदशमीनिणयः॥ 3515] 
„~ अथैकादशीसामान्यनिर्णयः | तत्रव्रतव्यवस्था ॥ 
-एकादश्युपवासोहेधा  भोजननिषेधपरिपालनात्सको 
-ब्रतात्सकश्च-। आद्वेपुत्रवद्गदस्थानां : रुष्णपक्षेऽपिञ्च 
Aer ब्रतात्मकोपवासस्त अपत्ययक्त श॒ह॑स्थैः AS 
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qart: किन्तुससंत्रकसकल्पमरुत्वा यथाशक्तिनि: 
qaqa भोजनवजनसेवकायस्‌ एवंतिथिक्षयेशुङ्गेकादः 
इयामपिज्ञेयल शयनीबोधिनीसध्यवात्तिरृष्णेकादशीषु 
सापत्यशंहस्थादीनां सवेषामधिकारः  विष्णुसायुज्यका 
रायःकामेः पत्रकामेदचका स्यत्रतपक्षदयेपपिकाय तत्र 
नकोऽपिनिषेधः .। वेष्णवंग॒हीणां रुष्णेकादइयपिनि 
त्यॉपाष्या इदसेकादशीत्रत शेववेष्णवसोरादीनांसवषां 
नित्यं अकरण प्रत्यवायश्रवणात्संपत्त्यादिफंलश्रवर्णां 
त्काम्यचभवति केचिन्सुटत्तादिसितदशमीसत्वेदराम्या 
म्ेवभोजनंकायै  सूयोदयातूवमेव प्रदृसायाशुद्धाधिक | 
हांदशिकायांतु: नेरंतर्थेणोपवासहयंकायोमिति तिथिपा 
लनमपिवदन्तितन्नयक्तं अष्टसवषीदध्वेमञशीतिवषपयः 
। तमेकादशत्रतापिकारः । सक्तस्यतअशीतेरुध्वेमप्यधि . 
कारःसभदकाणांल्लीणांभत्रेनज्ञांपित्राद्यनुज्ञांविनोपवास 
ब्रताद्याचरणेब्रतवेफस्यभत्रोयुःक्षयोनरकंइचञ्रराक्ताना 
न्तुनक्तं हं विष्यान्नमनोदनंवाफलं तिलाःक्षीरमथांबुचः 
TAT । यत्पंचगव्येयदिवापिवाय॒ःप्रशस्तमत्रोत्तरसुत्तर 
| चेति इतिपक्षष॒शकिततारतम्येनेकपक्षाश्रयणंनत्वकाद्‌ 
शीत्यागः प्रमादा दिने कादश्यासुपोषणाद्यकरणेदादऱ्यास 
पित्रतेकार्य हादऱयामप्यकरणेयवमध्यचान्द्रायणं ्रायश्चि 
तनास्तक्यादकरणोपिपीलकामध्यचाद्रावण अशकतप' 
Wasa ख्रीपत्रभणिनीश्रात्रादिभिरिकादशीःत्रता 
चरणक्रतुशतजंपुर्यमिति। अत्रत्रताधिकारिणोद्धिविधाः 
णवाः स्मात्तीरचतत्रयद्यपियस्यदीस्वास्तिवेऽणप्रोत्या 
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५६०: संग्रहशिरोमणि; २७ प्रभा । | 


दिलक्षणयुक्ता वेष्णवास्तद्विन्नास्मात्तांडातितहात्रिबंधारि kf 
बक्‍तं तथापिस्वपारपय्यप्रसिद्धमेव वेष्णवत्वस्मात्तेत्वंचः (८ 
वृद्धामन्यंतइति निर्णयलिघ्तक्तमेवसवैदेशे संवेशिष्टप | 
ˆ रिग्रहीतंप्रचरति अथनिणेयः वेधों 5पिद्विविधः । अरुणो | 
दयेदरामीवथः == 
कांत्मको 5रुणोदयः सुग्रोंदयस्तुस्पष्टः । तेनषट्पञ्चागद्‌ | 
घटिकांनंतरं कलामात्रदशमौप्रवेश$रुणोदयवेधोवेष्णव (ह 
विषयः षष्ठिघटिकात्मकसयाँदयो चरपलादिमात्रदशमी : प 
. सत्वेलायोदयवेधः स्मात्तेविषयः । ज्योतिविदादिवादेन (व 
वेधाविसंदेहेतु बहुवाक्यविरोधेनत्राह्मणेषुविवादिषृएका [णं 
दृशीप्ररित्यज्यद्वादशींसमुपोषयेत्‌ तथाचं्कादशीद्विवि | 
धाविद्धायुद्धाच- अरुणोदयवेधवतीविद्धातांत्यक्कावेष्णवे (८ 
_ ढ्वोदश्यैवोपोष्याअरुणोदयवेधरहितागुद्धा साचतुर्विधा दार 
एकादरीम्रात्राथिक्यवंती १: द्वादशीमात्राधिक्यवती:२ ॥ 
उभयाधिक्य़वती ३ अनुभयाधिक्यवतीच ® अत्राधि | 
SAA TATA अत्रोदाहरणंयथादशर्मीनाब्यः ५५ | 
. एकादशी ६०।:१:द्वादश्याःक्षयः ५८ इयमेकादशीमात्रा | 
.. धिक्यघती वेष्यावेःपरो पोष्यास्सात्त गहस्थेःपवी 1 अथव ! 
शमी yy एकादशी: ५८। दादशी ६५ .इयंशुद्धाद्वादशी | 
मात्रायिकयवत्तीसत्रयेष्पावानांदादर्यामपोषणमस्मात्ता ॥५ 
नांपूर्वा थदरासी "५५ एकादशी go) १-दादयी ५: ‡ |` 
' यंगुद्वाउभयाधिक्यवतीअत्रसवै वेष्णवेः स्मा्तेरचपरेवी ch 


Pos Lead 
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संग्रहशिरोमाणिं: २७ Tati ५६१ 


RATA व$णवानिणयः अघस्माततीनिणेयः तत्रसयो 
बयवेधवर्ती वेद्धातेद्रोहितशुद्धोंचेति ` द्विविधापि प्रत्येकं 
[ुद्धी। एकादशीमात्रोविक्यवती उभयाधिक्यवतीद्गा 
(हमात्रायिकयवती ` अंनुभयाधिक्यवत्तीत्येवमषसेदाः 
न्तिः अत्रोदाहरणानि दशमी ५८ एकादशी ६०१ 
at क्षयः ५८. इयंशुद्वाएकादशीमात्राधिक्यक्ती 
शमी ४: एकादशी: २ द्वादशयाः aa: yo एवंविद्वाए 
“दिशीमान्राधिस्थवती अत्रोभयत्रापिस्मार्तानांगहिणां 
_विपोष्या यलिभिर्निष्कोसिगहिभिवेनस्पैव्धिवाभिर्वे 
गवेश्चपर वीशीष्या विष्णाप्रीतिकसिःस्मार्तेरुपवासिदर्य 
गसिंतिकेशित । उभयाधिक्यवेतीशुद्धायथाः। दामी 
एकादशी ६०११. . द्वादशी ४ उभयाधिक्यवेतीवि 
paatiga ९ एकादशी ३ द्वादशी 9: अरत्रंउमेयत्राः ` 
[स्मार्त वेऽ्णवेश्चसवैह चावादिषटापरेवेकादशथुपोष्याहवाः 


[सोतद्रादइयामितिमाधवमतदेमाद्रिमतेतुसेपराषाः 
'रियेवोपोष्या केचितुसुसुक्षनिःस्मा्तेः परोपोष्येत्या हु: 
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१६२ संग्रहशिरोमंणिः-२४ प्रभाग 


कोदश्यामवोपवासानद्ादश्यां वेष्णवानांतु विदित्वा 
दंद्यामवोपवासः 'अतुभयाधिकववतीविद्वाथथा । दश? 
Fiz एकाददयाः क्षय eae Ly अत्रापिस्सात्ताना 
'मेकादश्यासुंपवासः वेष्णवानादादश्यामुपवासःअस्मि|$ 
चुभयानाधिक्र्यवतीविद्धा चरभेभिदेप्रथसभेंद दयइवयभ 
तिभिमुस्षभिविधवाभिश्चपरोपोष्याः विष्णुप्रीतिकामै 7 
रुपवासद्दथेकार्यमितितुल्ययुक्त्याप्रतिंभाति ` इदानींशि | 
_ शास्तदेसाड्वि मतंनिंष्कामत्वादिकंचानादृत्यमधधवमततेने | 
व स्मात्तेनि्णयम्विरोषेणवदन्ति .नतुक्कविदुपवासहय g 
ुद्बाविकद्ादशिकायांसर्वेषामेकंपरोयवासं ` ' वदन्तीति रि 
वत्रदेरेषप्रायो मांधवोक्तानुसारएव चार इतिवोध्यं|र 
एतेन वेष्णवाष्टादशनदानां स्माराष्टादंशँभेदानांच'निणे २ 
यः्सवोऽपिगताथीभेवतीतिविभावनीयं । 
अंधेष्वनुसंघेयः अत्राष्टादशमेदानाएथकृष्यगुदाहरणर्क 
थने' तंत्रिणयकथनेबालानाव्यामोहमात्रस्याचतात्विक र 
मिति अथवेधमेदाः ` अत्रादेरात्रातारंदशमीसत्वेकपाल|ऽ 
वेधोडिदिपञ्चाहाद्घटिकादशमीसत्वेछायाविधः त्रिया | 
'शदघटित्वेदरम्यागरस्ताख्योवेधः  चतुः TATA TM २ 
BATT! षट्पञ्चाशत्वेमदावेधः ` सप्तपञ्चारात्वेपरलँया| 
SAT : अष्टपञ्चारत्वेमहाप्रलयोवेधः ' एकोनषष्ठिते | 


` 
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संयरहशिरोस्तणिः२४:प्रभा। ५६३ 


४अथनव्नतप्रयोग:: -उपवासात्प्रवदिने : प्रातःकृताने .. 
aq दशमीदिनसारभ्यः करिष्येऽहेत्रतंतवः त्रिदिनं ` 
ad निर्विप्नंकुर्केशवेतिलकल्प्य  मध्याह्ेएकसक्घ 
GUL तत्ननियसाःकास्थ सांस मसूर दिवास्वाप अति 
laga अत्यंबुपान पुनर्भाज़न मेथुन क्षोरान्नुतभाषणच 
णिकरःकोद्रव शाक परान्नदूत तेल तिल प्रिय्याक तोम्बू 
लिवर्जनाइंयःएक भक्कानेतरं विहितकाष्ठेदंतधावनेरुत्धा 
शभतलेशसिस्वा: प्रातरेकादरया पणादिनदिन्तधा- 

नेनतकाऐेनदनानादिनित्यक्रियान्तेपवित्रपाणिरुदङ्मु 
न खोव्रारिपण ताम्रपाञ्रमादायसकल्पकुयोत्‌ एकादश्यानि 
+ राहारोभत्वाहसपरेहनि. भोद्यामिपुएडरीकाक्षशरणंमे 
गभिवाच्युतेति अनेनमंत्रेणपुष्पाञ्चलिवाहरयेदद्यातअशक्क 
1 स्यत्वेकादद्यां जलाहारणएक्रादश्यांक्षीरभक्षण फलाहार 
amaaa कयनुसारेण लंकर्पः शेवानांरुद्रगायञ्या 
॥ लौराणानित्यगायत्र्याचलकल्पःकार्य;अयसकरपःसूयोद 
a थोत्तरदशर्सी TEI SISTA Ta UCTS 
'रिदशम्यन॒दत्तोसर्वेरेकांदददयांसध्याहोत्तरंकायेःसंकल्योत्त 
॥ रमशाक्षरसंत्रेण त्रिरेभिमंत्रितंतञ्जलंपिवेत्त ततःपुष्पम 
| 'गईप्रिकांझतवा तत्र:पष्पेर्गधेस्तथापेदी पेनेवद्यकेः परे 
वे स्तोन्रे्षोनाविधेदिव्येशीतत्राद्येसंनोहरे: । दराडवत्मणिपा | 
व तेश्चज्ञयशबदेस्तथोत्तमै;॥1“इरिसप्रज्यविधिवद्वात्रोकुया 
| रेपजागरस्‌ अथेकादइयांनियमाः पाखारंडसभाप्रणस्पर' 
3 सः ला eae ह्वापवजनाद्रय। 
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५६४ संग्रहसिरोमणिः २४ प्रभ | 
'संस्पर्ोतुवुधःस्नायाच्छुचिरादित्यदरीनात्‌।संभाष्यतान 


! नश्रादध्राताआद्वशेषसवान्ननेकंपात्रं परिविष्यतत्सकोन्ना 
“-वघ्राणंरुत्वा पात्रंगवादिभ्योदेयंकंदसलफलाहारा' 

: स्येनोपवासकत्रोतुस्वभक्षस्येवफलादेःपितुनाह्मणपात्रेष| | 
>परिवेषणपूर्वेकतच्छेषभक्षणंकायेएकादश्यांयदा gi |¦ 
हःस्यात्कदाचन । तद्दिनंतुपरित्यज्यदादश्यामेवकारथेत |? 
इत्यादिवचनानियंथाचारवेष्णवपराणि । वेष्णावेःपोड्श 
महालयकरणपक्षे -एकादददयधिकरणकंचमहातलयंतंत्रेण 
करिष्येइतिसंकल्प्यमहालयहयंहादइयाकायैकाम्योपवा |; 


“ ससूतकप्रापतो शारीरनियसान्स्वयरुत्वा सुखका ते पज्ञादा 5 


*नब्राह्मणभोजनादिकंकाये नित्योपवासेसूतकादिप्रात्ती | 
स्नात्वाहारप्रणम्य निराहारादिकंस्वयंरुत्वाचजादिकंत्रा र 
झणद्वाराकाय दानादेलोंपोनसूतकान्ते नुष्ठानावश्यत्व॑ ३ 

` एव्रजस्वलादिदोषेऽपि दादशीरत्यन्तु .दाददयांप्रातात्नि ₹ 
त्यपृजाविधायभगवतनित्यप्रजांससर्पयततञ्च अज्ञानति ३ 

“ मिराधस्यत्रतेनानेनकेशव । प्रसीदससरवोनाथज्ञानदृष्टि |ग 


“भ्रदोभवेतिसमप्पेणमंत्रः दशम्यादिषक्तानानियमाना | 


' भगेदिवास्वापेबहुशोजलपाने: मिथ्याभाषणेवातत्तत्रिय | 
मर्भगसहिदिय नारायणाशरक्षरसत्रजपम्ष्टोत्तररतसंख्य मे 


 'याकुयोत्‌ अल्पदोषेनामशतत्रयजप;रजस्वलाचाण्डांल न 
'रजकसुतिकादिशब्दस्य ब्रतमध्येश्रवणेष्टोचतररातगायत्री अर 


Sa: ततोनेवेद्यतुलसीमिश्रितान्नेनपारणंकायै आमल रे 


. कौफ़लस्य परारणायाभ्क्षणेसभाष्यभाषणादिदोषनाशः री 
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१ ARRIRA २७: भा HEY 


| प्ररणेचे अदइयुछघनमहादोषात्हादशीमध्यएवकामै 
दि स्विखदादशसत्व रातरिरेषिआसध्याहान्ताःक्रियाः सवाः 
[| !थ्रॉसष्यकाया: । आरिनिहोत्रहोमस्य ` नापकषेइतिकेवित 
क) MAMET TET ST । ` अतिसक 
y ठेश्ोद्ध्रदवाटित्रतेचतीयेजलेतपारंणेकार्थसूद्वाददीभय 
[| स्त्वेदादरशीभथमपादं हरिवासरसंज्ञकसुस्लेघ्यपारणॉका 
{ क्लास मा याअपिद्वादइयाअभावेत्रयोदइ्यांपारणमङ्गाद 
[| दयासध्याहवाध्ये सत्वेप्रातमुहुत्तत्रयमध्यएवपारणनसध्या 
| alate tages नॉकेमकालानांवाधापत्तेरपराह्णवेति 
केचित्‌) हादश्यासरवेसासेषुशुकायांरुण्णायांवाभवणयो 
| | गशकेनकादशीद्वादशयो हयोरप्युपवासः ` कार्य:अशक्तेने 
| कादश्यांफलाइाराद्यनुकल्पंरुत्वा अवणद्वादश्याझुपवा 
| सःकायः।वेष्णुः्दरवलयोगसत्वेत्वेकदइ्यासेवश्रवणद्वाद 
| शी प्रयुक्रमप्युपवासरुत्वाद्वादश्यांश्रवणयोगरहितायोपा 
 |रणकायद्गादरयाः अवणतोन्यूनत्वेश्रवणयुक्तायामषिद्वाद 
शयामवपारणस्‌। द्वादश्युल्लेघनेदोषात्‌। विष्णुश्॑खल्लयो 
गाइानणयोभाद्रसासगतश्रवणद्वादंशीप्रकरणिवकष्यते।दि 
| वानद्रापराज्ञंचपुनमोजनभेथुनेक्षोद्रेकांस्यासिषंतरेलह्ना 
| पक्यासष्टवजयेत्‌॥ दत क्रोधचणक कोद्रव माष तिल पिष्ट 
मस्रनत्रांजन मिथ्याभाषण लोभायास प्रवास arag 
नाध्ययन ताम्ब्लादीनिवजेयेत्‌।एतेचनियमाःकास्यबरते 
१ ए: नित्यव्रतेतुशक्तिमांस्तपमान्कर्यान्नियमसवि 
।जिणस्‌[विशेषनियमाशक्तोदोरात्रेमजिवर्जितः ॥ निर 
Rita: भ्रद्धासहायोविष्णुतत्परः । उपोष्येकादशीं 
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| ; i संग्रहाशिरोमणि ताः ३ q भा! 
५६६ गेमणिः २४ प्रश | 
| न्सच्वतेनात्रसंय़्ः॥ अन्यंभेक्ष वेति योव्रयाद्क्तेवा 


यंःसनारकी | एकादशीवतादविष्णुसायुज्यंलभतोशियासि 


ie 


= 


त्येकादशीसामान्यानिर्णयः अथैकादशीविशेषलिएयश्चेन्न 
स्यंशक्लेकाददयांपोणेसास्यां मेषसंक्रांतिसारभ्यवावेशाख 
स्‍्तानारंभइतिअथचेत्रगुककादशी तस्यां कृष्णदोल्लोत्सव 
करणपातकोपपातकाईनश्यात विष्णलोकप्राविउचाअत्रै 
वख्रीमिरुक्सिणीसर्वोपचारेःसपूज्य FATES TAT 
त्रोजागरणे नृत्यगीताद्ुव्तवचछतवा प्रातत्रीह्म णान्भोज 
"यितवावतससांप्याभीएफलंसाध्षचलभतहातत्ञज्लपुराण 
ज्येश्शक्ैकांदशीनिर्जलाअस्यांनित्याचसनाविव्यतिरिक्त 
अलपानवर्जनेनोपवासेरुतेहादशेकादऱ्युपवालफलहाद 
इयांतुनिजलोपोषिते कादसझीब्रतांगरवेनसहिरण्यशार्केरोद 
कंभदानंकरिष्येइतिसंकल्यपठेत्देवदेवदपीकेशससारा | 
तारकं) उदकंभप्रंदानेनयास्यामिपरमांगतिमितिमं | 
-्रेणरीर्कराय॒तसदिरण्यमुढकुंभंवद्याविति अथाषाढगुछ | ` 
कादशी अध्याविष्िणंशयनोत्सवः ।तत्रसोषस्करेमंचके | 
सैप्ताश्रीविष्णुप्रातिमों शंखादिचतुरायुधधरांलक्ष्मीसिवा | 
AAO नांनाविंधोपंचारेःपूज्यम्राथयेतू vies 
जगन्नार्थजगत्ससंभवेदिदम्‌ः ॥ विवुडेत्वयिवुद्देततत्सव | ` 
सचराचरस्‌॥ इतिप्राव्येडपोष्यजागरंरुत्वाह्वादश्यापुन | i 
संपूज्यत्रयोदरदयांगीतंनृत्यवाद्यादेकानेवंदयत्‌ ॥; | | 
ददिनत्रयलेध्यंवूतंतत्रसमात्तवेऽ्णवेश्चस्वस्वेकावरश | ' 
Ritaa aane रात्रोशयनोत्संवःदिवाम्रवोध| | 
 त्लवःदांदरयांवारणाहेशयनभरवोधोत्सवादितिक्रेचित्‌ 
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सेंगेहंशिंरोसणिः ३ २३ i प्रभा। TO 


अत्रेंदेशा चाराइयवस्था नेद॑मंलसासेकाय TE 
| दुँश्यामनुराधायोगरहितायांपारणकायै तत्राप्यनुराधाप्र 
थमेपादएववज्यः यदातुद्वादशीस्वहपावज्यनक्षत्रयोगोदा 
दंशीमतिक्रम्यावेयते तदानिबेधमना हेत्यट्टादकयामेवपा 
| रणँकार्यसितिकोस्तुभे संगवकालभागत्यक्ताप्रातर्मध्या 
हेमगेवामोक्वव्यसेतिपुरुषारषचितामणोद्वादशयांपारणो 
शरलायपर्जारुत्वाचातुमास्थव्रत संकल्वकर्यादितिकोस्त 
| भेएकादरयासेवेतिनिणयसिंधुःचातुमीस्यवतप्रथमारंभो 
| गरुंशक्रात्तादावाशोचादोनभवतिद्वितीयाद्ारंभस्त्वस्ता 
| दावाशोचारोभवत्येवं. चातुसास्यविधिस्तत्रहनिबधेन्यो 
| ज्ञेयः इति अथभाद्रशझकादशी  तत्रेकादञ्यांद्वादञ्यांचा 
पारंणोत्तरंदिऽ्णुपरिवत्तेनोत्सवःतत्रश्चतेईचमध्येपरिव्रत्त 
|  नेमेतीतिवंचनात्त्रेधा विभक्तअवणमध्यभागयोगस्येकाद 
| शयांसत्वेतत्रेव दादश्यांलव्वद्वादश्यामेवउभयत्रनक्षत्रयो 
| | गाभावे ` दादइयामेवेत्यादिव्यवस्थाज्ञेयातत्रसंघ्यायांवि 
| ष्णुसंपूज्यप्राथयेत्‌ । ऑवालुदेवजगन्नाथः प्राप्तेयंड्वाद 
[| Stra । पाश्वेनपरिवत्तेस्वसुखंस्वपिहिंसाधवेतिः अथ 
i कोत्तिकुझेकादशी ..  तस्यांप्रवोधोत्सवतुलसीविवाहो 
| तत्रेश्नवोधोत्सवःकार्त्तिकंशुक्केकादश्यांकचिदुकतः रामाचे 
'| नचेद्रिकादोहादरयासक़्ःउत्यापनमंत्रेहादशीयहणाढ्डा 
देश्यासेवयुक्तः तत्रापिहाददयारेवत्यन्तपादयोगरात्रिप्रथ . 


1 PTT x Sara 


TULA: तदभावेतत्रैवरत्रो रेवत्तीनक्षत्रमात्रयोगेऽ 
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काग्रैदतिकोस्तुमे तथापिपारंणाहे:' पवर त्रादि तवचना 


त्पारणाहिरात्रिपूवभागे हादश्यभावे5पिन्नेयोदव्यासेर्त्रपा: ¦ 


रणांहेप्रबोधोत्तवइतिदेशाचारः ' एवंतुलसीविवाहस्यनः 
वम्यांदिदितत्रये.. एकादश्या दिपूपिमांतियत्रक्कापिदिनेक़्ा 
चिकंशुछ्लाम्तगतविवाहनक्षत्रेषुवा विधानाइनेककालत्वं 
तंथाप्रिपारणाहिप्रवोधोत्संवकमणा . सहतंत्रतयेवसवत्रा 
ुष्रीसतेइति सोऽपिपारणाददेपुवरात्राकाय ग्रचोधोत्सवाः 


त्वेक्राचिकीर्घायाकालातरेवाकाय प्रवोधेईपियथोकतसं. ˆ 
मयेश्रीविष्णुसंपूज्य घंटावादनपूर्वकंदेवंप्रवोधयेत्‌। तत्रः 


(इलिप्लोनिष्ठगोविंदत्यजनिद्रांजगलते | त्वयिसुप्ते 
जरत्सप्तसुल्थितेचोितजगत्‌ Tie ASAT Its 
दद्याद्रितिग्रत्रेवेकादरयादिदिनपत्नके AACS HAA 
एषांविधिस्तुटहनिबंभादोद्र्टव्यः पोषशुककादशीमन्वा 
दि!ग्रथफाल्यनशुक्षेकादशीआमर्दकी | तस्यासासलकम्‌ 
लेविफंसंस्थाप्यसंपज्याशोत्तरशतप्रक्षिणारुतेविष्णुलो 
कपांप्तिरितिभविष्योत्तरेंइत्येकादशीनिर्णयः ॥ 


गर्थहादशीलामान्यनिणेयः : डादशीखेकादशीविद्वाः ` 
ग्राह्माअधाष्ोमहाहादर्यः' -गद्वाधिकेकादशीयक्तादाक / 


शीउन्मीलबी संज्ञा: डावदयेवगद्वाधिकावतेतेसावंजुली; 
सूर्योदयेएकादशीःतंतःक्षयगामिसीद्ादरी ea Ae 


यत्रेयोइशीएंवमेकाहोरात्रें तिथित्रयंस्पद्यीत्त्रिस्पर्शीसज्ञा 


दादंगीदर्शस्यपोर्णसास्यावायदादिनदुद्धिस्तदापक्षंत्र 
नीज़॑ज्ञापुष्यक्षेयुतालया्वणयुताविजया पुनव 
जयन्ती रोहिणीयुतापापत्राशिती एताःपंपक्षग्रेसुक्षिकों 
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संग्रेहशिरोमणिः:२४ प्रभा) पू 


मउपवसेत अवणयुतात्वेकादशी वान्नत्याएतास्वष्टस्वेका 
दंगीदादश्यारेकलवेतंत्रेणोपवासः | पाषक्येशक्तस्योषवा 
aed यस्त्वारव्ध्वव्रतह॑यउपवासदयाशक्तरच तस्य हा 
देशी. समुपोषणाइत हयपुण्यलाभः ' तत्रश्रवणंक्ष्रोंग 
gianna पुष्यादियोगः सयोद्यमार्यास्त 
मयपयन्तंशचेदपवासः पारणन्त तिथिनक्षत्रसयोगोपो 
पणउमयान्ते5न्यतरान्तेवेतिसवेसामान्यनिणयः अथ 
“विशेषनिणीयः वेशाखगक्रद्धादश्यांमधसदनपज्याग्नि 
छम फलंसोमलोक प्रांसिर च ज्यष्ठशछ हाददयामहारात्रं 
ब्रिविक्रमपजेनाइगवामयनाख्यंक्रेतफलसिंडिः अथभा 
रगुकद्वादश्यांश्रवणयोगे्रतसे तंत्रयत्रदिनेसुहृत्तमात्रा 
दिः सवटपो ऽपिह्ठादइयाः ्रवणयोंगस्तत्रोपोषणस उत्तरा 
।षाढाविद्वश्ववणनिषेधवाक्यानितु नि्मेलानि यदापवे 
दिनेएकादरीविद्धा. द्वादशीपरदिनेनवत्तेते दिनहयेडापि 
अ्वणयोगस्तदाप्वदिनेएकादशीद्वादशी श्रंवणेतित्रितेय 
योगरूंपविष्णश्खलयोगात्यपेवोपोष्या तत्रोदाहरंणंम 
' एकादशी १८ उत्तराषाढा ६ दादी २० श्रवण १२ 
TAA एकादशी १८ उत्तराषाढा २५ दादरी २० श्रवण 
` झ्थहितीयोदाहरणे” CENAN: दा 
्परीमात्रेणे 


गेसिन्धुरत्रि ्रथमंगरहर वयतत तिथ्योऽ अवर्णयोगोय 
मेहिलीयप्रहरादाविस्येपरें अत्रेंचरमपेक्षएपुक्तोनी- 
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९७० संग्रहशिरोमणिः:२४ प्रभा) 


ति अत्रत्रिष्णाकखेजायोगेत्रतद्वयोपोषण A त 
AMAT AAAI .निणयानसारे पं 
णपारणंकार्य यढ़ोक्तविष्युश्ेखलायोगोनास्ति तदाय॒दि 
: शुद्गाविक्राह्मढशी :दिनइये5पिश्रवणयोगः ` पूवेदिनेचचोद 
-ेश्रवणाभावस्तंदो AMM ।यदो भय दिने सूर्यो दयेद्ाद र 
इस व णयागस्लकापतेव विद्वाधिकायाम पे. परेत्रेवोद 
ऽसेळदगरोत्तरेव्राश्नव्रणयागे -प्रेवेतिनिर्विवादं :उभयत्रत्रव ४ 
MAP SATS पूर्वा :अंन्यंथापरेपे वं 
HSA एकयत्रेकादशी अवणहादइयोनिरंतग्रेणापतास पं 
` प्राम्िस्तत्रशक्तेनोप्रवासइयकाये ब्रतडयल्यापिनित्वत्वा तं 
तान्नतह्यस्बेकव्रेच:-तत्वान्नपारणस्तोपदोजः ` यस्तुपवा र 
झळ््यासंसर्धएकादर्शीवूत -संकर्पातूर्वेचानिजसासच्यीति म 
RAAT ARISTA HTS ees हादसा निरदा द 
AR लसेकादशीवतर्लोपः Ca aaga पं 
तस विष्णाक्रक्षेणलयुतास-4.एकाइउयज्वपरण्यनरश्राप्रोब 
pete यमितिनारदोक्तेः :::भवणेनयुत्ताचेत्स्याहवादरशी 
a ाहिकेषणवेःसमाततहचोपोषणीयास्यात्यजेदेकादशीतरे i 
माधवी कृतेदच अत्रेकादशीत्यागपदेत फलाहारोत्राल पं 
लिनतुभोजने;-यस्तूपवासह्यशकतित्रमेण;-रतेकाददीत धं 
ST HLT तरंच .हितीयोपबासासासर्थ्यसनुभेत पं 


ipitie euk MaE TAD ..इतिसकल्प्ययन पज़नई 
Mises .एकादडयांभ्रवणयोगे 
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VACA २४ प्रभा] पूड 


ariaa चिद्वेकीवर्याः saan’ . 
पषायंत्रैकादेशी वतम सिंस्तेयां 
ग्रग्येंबॉणिंदी तंश्रेवेणडादशी वता नस पंवासहय aay 
बेतना पवहिफलाहारवरेहिनिरशनसितिभोति अपा 
छा उभयान्तेपारंण॑सुरूय: पक्ष: अन्यंतरातेगोण; तंत्र” 


बलयोगेतु पे िनेतत्रेणकतोपवालहयस्यावरेविनेचे, 
MACACA’ Aq तिक्रेम्य दा दिश्यापरिण 
RIC CISCO README MLE देने ate 
॥ वकेएकादशी वंतंपारणांया ' हंदेशयल्लपमेंद्रीपोक्लेडद 
TLC वपारेणक वत्वन्य तरपि क्षेर ग्रत्रेसतिसेभवे अवण’ 
TART विशस्वीद्धिटिकात्सर्कत्यक्षीकरणस GSE 
ग दशी ३७ उत्तर बाढी २९ Siege '२ ए 'अविण २६ अत्र 
प पर्ववल्तंतरेणोपंवासंदयरुंत्वा पेरहिमप्यमोगमिवर्सिएन 
गा वचाटिकास्मकेत्वनण[होदशयां वरमेविरंतिधटीरूपेश्रेवण 
1 भांगेपारणस एवमुक्तोदाहरणेएव एकायो दरानं 
inte हादेदया यय टनाडिकात्वेदोदशीतंवणयो E देर ` 
प्रवत्वारिशिज्ञाडिकाल्े TATA दादयः ie 
घन पतोसगवका लत्य का सुहनेत्रयपयतसपर्ससुङसीदो। 
व के नशतमंध्यभगिएवेभोक्तं व्यअयसध्येभेरमित्यांग' नाद 
1 पररेगतेश्रवणदादशत्रितेएंद: नंतुमाधफाल्गुनसासरुऱ्णा 
Wate प्रवणदांदशीवंतपारंणाया: मांसोतरंग्तमवर्ण 
विंष्णुपरिवत्तमाभांवात्‌ येंतु भारवे ween n 602 
। प्त्रेणनिषेधवारिताथ्य ˆ मन्यसानाविष्णुश्टखेलयए 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


WOR ARAR VATA 


WANT TAMA AAT A मुज्जतेतानत्यअ्वणहा. 
त्स्यानभिज्ञाम्राताएव अयंसवो5पिनिंणयो ` 
मासातरगतश्रवणदादशी वृते5प्यह्मः- :अस्याएववधवार 
योगे ..अत्मेतमहेतीनास “अस्यायकिचिदपिठ्नानदान- 
जपहोमादिः: कोठिगुणभितिविष्णुधर्माचरें = 


दुंशीवृतसाहा ००० 


| संगमेस्नाखा; कलश -स्वर्णलयंजनाईननालानंविष 


LON 


युतां परज़ितांसपरिवारांतां RE TANS Aa 


` सह्तेगोविंदवृधश्रवणसंज्ञक. | अघोचसंक्षयंङस्वातवसोः 
ख्यप्रदोभवेति-1 अर्थेतस्यासेवश्रवणयुसायांभध्याद्वेबास 


नोतपत्तित्वाद्वासनजयेती: आतोसध्याहव्यापिनीद्वादशी 


सध्याह्ेततो5न्यत्रकालेवा TANITA उसयदिने: 
अवणयोगेपूर्वेव सर्वेथाहादश्या: श्रवणयोगाभाविएकाद्‌ 
इयामवः-अवणसंत्वेसध्याहृव्यापिनीमपिदाद्शी विहाये ` 
कादश्यालव्त्रतकाय' शद्धकादर्यांत्रवणाभावेदरामीवि. 
दवेकादरयामापेश्रवणयुतायांत्रतकार्थ: पवदिनएवसध्या | 
बव्यापेनीइादरीप्रादिने .. सध्याह्वादन्यत्रकालेश्रवणयु 
तातदाएवैव : तिथिइयेऽपि श्रवणयोगाभावावदयामेव 
मध्याइव्यापिन्यांत्रतं: दिनहयेमध्याहव्यापोतदव्याप्तो: 


चैकादशी धुते मह्यापरारणातुपवेोकतरीत्याभयांते न्यत 
संत्ेवाकास्योपुज विधिस्लुएहन्रेबंधेथ्यो ज्ञेयहतिअस्या 
मेव्रेन््रश्वज्ञालापनराज्ञाकायस्‌ ग्रथकार्तिकरुष्णदाद्शी 
शावत्सहाबगी : साग्रदोपुव्यापिती..दिनह्येतदव्याप्तो 
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 तदव्याप्तोपरासायंकालाख्यगोणकालेसत्वात. जभयत्र. 


` तढवयाकषो -रवेतिबहवः परोतिकेचित्‌ अन्नतुल्यवणीलवं 
: तला पैयस्विनोगासप्रज्य गोपादे, -तात्रवात्रेणार्षदद्यात्‌ः। 


| 
| तत्रमः} क्षीरोदाणीवसंूतेसुरासुरनमस्कते ॥ समवे 
j 
| 


`| मयेसातशेहाणार्घनमोऽस्तुते॥ततोमाषादिवटकानगोग्रा 
| सार्थृदतवा प्रार्थयेत्‌ सवैदेवमयदेविसवेदेवेरलकते। मात 
: मसाशिलषितंसफलेकुरुनदिति॥ तददिनेतेलेप्रक्कर्थाल्ी 
f प्कगोक्षीरंगोघुतंगोदषितक्रचवजेयेत्‌ नक्तैमाप्रान्नयाज 
: |नशुशय्यां्रह्चय्यचकाय  इमासवसीरभ्यपंचलादिनेष 


> विध्रान्‌गाइचतुरंगमान्‌।ज्येधानशरेष्ठानजघन्याग्चमातँ 


: [मुख्याइचयोजितइति ग्रथसाघरुष्णहादरयां तिलोत्पत्ति 


., रतो5स्यासुंपोब्य तिलस्नानतिलेविष्णपुजनं तिलनेवे' 


भार = <_< > Ma a AN हक छू लक ,,, T 
- a a y i 


दतिलतेलेनदीपदानंतिलहोमस्तिलवानं : तिलभेक्षणं, 


' चकायेसितिमात्स्ये अत्रकेचिन्माघशुङकद्वाददयामेतन्मः 
`| न्यन्ते इतिद्ादशीनिणय: ॥ ` ` 7 १०7 


„ अथत्जयोदशीसासान्यनिणय ॥योदशीरुष्णोताराशु 
काएघोशनिवारादियुक्षाकांचिच्दुक॒त्रयोदशी मारभ्यसंव. 


~ 


त्सरपर्यैतं्रतिपक्षंत्रयोदशीशनिवारयुक्रास्वेवचतुविशतिः 


: शुक्त्रयोदशीषुवाकत्तव्यंयप्रदोषसंमये शिवएूजानक्तभोः 


जनात्मक घदोषतरतंततत्रसूर्यास्तमनोचरजिंसुहतोत्मकप़: 
दोषञ्यापिनीत्रयोदशीय़ाह्या दिनडयेप्रदोषंव्याशे सान्ये 
नतदेकदेशस्पर्शवा उत्तरावेषम्येणेकदेशस्पशतदाथिकयव 
तापूवापियाह्या यदिदेवपूजा ओजनपयासंतदाधिक्यल 
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Ma योचेर्सास्वपकषिवदतर वंउंभगंत्रेलवयाव्याच्यभ 
Radar अथविशंषनिणेयः त्रेयो देशी रात लारक 
नक्षत्रयुतावारुणीसंज्ञकाःस्नानंदानदोयंदणादिववैसंक 
फलादनिवारयुक्तामहांवारुणी शुंभयोगरानि AR 
,रान्वितामहांभहोति Ragas aaa ata साप 
 वोपोष्याशस्थरिनात्वा /सिदरहरिद्रार जो मिरशाक क्षति 
लिस्यतत्ररतिप्रीतियकतकामं वसततं सिवद मध्याह्वगेवव 
ऽकएपादि वख्रनेवेद्यातेहपचारेः पूज्य: MISHARY | 
धघृतपॉ्चितंमंत्रंनिवेय दिजदापत्यंकामरतिमीतयेभोज्ञ |; 
नदक्षिणाभिस्ततोष्य काकीसेत्रीयितामितिविभाव्य ह्ली 
_ निःस्वपतिःप्रेस्णापज्यः इत्रिजागरणाद्यत्सवो 5पिषि 
धेयोअनेनपुत्रपरोत्रादिसमद्धयोवन्ति | अरव अश्विन: 


पणात्रयोदशी अस्य|सधानक्षत्रयोंगेंमंधध्तसहितफायंस 
नद अनेवठर्तकेशयिमधा अयो देशी यो गेग ज छाया कि 
स्यांधांडेनफलभयंस्त्व 'अंधकात्िकरंष्णात्रयोदर्यामकं 
मृत्युनाशायमायनिशामुखेबहिंदी पोदेयः। ASAT | 
लुनापातदण्डान्याकाल;स्यासलयालहत्रयोदश्यादीप 
दानात्सूयजःप्रीयतामिति | इतित्रयोदशीनिणय'अर्बुकक 
ale शीसाधारणनिणेयःचतुदेररिरिष्णावूचीशुङापररायंतुकर |! 
गचतुदरयाशिवरात्रित्रत कॉम्येमनष्ठीयतित |! 
. अमहाशिवसात्रिवञ्चिशीयव्यापिन्येवयाह्वाउभयनिशधि |¦ 
उ्याौपराप्रदोषव्याधे रायिकगातकेदिचदोषमाज्न्याँः | ` 
. पिनीसहतेतत्रम्ले विंत्यम यत्तचतइदेया दिया सो जन नि: 

वेधएवनित्यत््रत्पाल्यतेः तत्रभाजनकालव्यार्पिनीच | ` 


Me, EAE AO a en य SE iid : स्त FP, _ 
५ ~ 3 SU LR ap eS ८6. लए नि A 
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दैशीत्यकको जेयादश्यापचदश्याच्राशाकत्यंशिवसात्रवति 
'(मिस्तुचतुदश्यासवषारणाकत्तत्या :नतत्रचत्दश्यष्मी 
दिवेतिभाजननिषेधप्राण्ति: विधिपाप्तेनिषेधापवेशादिति 
ब्रधचतुदेशी वेशेषानेणेय: तत्रचेत्ररुष्णचतुदेदयांशिवसे 
|्रिव्रोस्तानेनभोमवारयुतायां गंगास्नानेनापिशाचंत्वाभा 


मनकेतसिवझूजाएतत्फलंज्ञान सिः. अथास्यामेचन् 
'मिंहृदोल्नोल्सवः अत्रेवशिवस्येकवीरायाः भेरंवस्यचद 
Hap: ; पूजं अत्र च तुदेशी एच विद्वापरराहवंयाविनीयाहक् 
ग्रपणाहत्याप्त्यमावेपरालंस्पर्शिन्यपिपवामाह्या । तदा 


| रामाद्या वेशाखशुक्रचतुईैशीजसिंहजयन्ती लाही 


क "9० र 7) 


स्तमय्कालूव्यापिनीमाह्या-.:कितिहयेतदूल्योप्तोत॑ददिया 


| झोवापरेचस्वातीनक्षन्नशनिवारादियोगे.-सातीवरत्ररास्ता ` 


तिधिष्तदुद्यापनेचबदिबंधतोजषेयइएति--अपेका m 


- अथचैत्रशुक्चतुददयांकेकुमागरुक्र्षसदिभिदै 
| 


| उझस्याप्रजाविधिर्तनिणेयासिध्वादिपुद्रष्टव्यः<य्रथभाद्र 


गुरूचतुदहयासनंतंवूत - 'तत्रोदय़ात्रिमुहत्तच्या 
दशीमाह्मतिमुरव्यः पक्ष; तदभावेदिसुहृतीयाहमत्यचुक 


| Sy हविसुहूत्तन्यनातुपूरवेतरमाह्याः:वित्तडयेसूर्यादयच्या 


| aera 32354 mit ade 
TRSA ayaa ae Aga ASA 


पापिन्या- नरकभी i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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कोल: पात: कालोगोणः तंत्रपवदिनेएवर्चद्रोदयव्याप्तो र 


पदी परत्रेवतल्याप्तोपरा अस्सिन्पक्षेतदिने5स्तसयारि 
कालविहितसक्तादानदीपदानादिक तत्कालेचतुददश्यभा 
चेविकायेमदिनहयचंद्रादयव्याप्तोपवादिन डयेचंद्रादया 


व्याप्तो पक्षत्रयंसंभे वेति एवत्रचंद्रोदयोचरत्रसुष:कालस | 


''योदेयंचव्याप्यपूटत्ताचतुदशी परचन्द्रीदयापूवसमाप्ता 
यथोत्रयोदरीधटंथः५८पलानि ५० चतुदरी ५७ अस्मिन 
प्रथमपक्षे उषःकालेकदेंशे चतर्दशीयकते$भ्यगस्नानेका 
अंथंद्वत्रसुंयोंद्यमात्रेव्याप्यप्रतृत्तां परत्रचंद्रोद्यासूर्व 
Sara ' अंथवासंयोदियास्पर्शनक्षयएंवचतईक्याःयथा 
त्रयोदशी ४६ 1 ५६ Adeat ५७ यथावात्रत्रयोदशी २ 
तदिनेचतदेशी ५४ अत्रपक्षदयेपरत्रचंद्रोदये ऽभ्थगस्नानं 
चेतुंयेयामा दिजधन्यकालेंचतुदशीव्यासिसस्वात्‌ । एत 
त्पक्षदयेके चिंदेरुणोदयोरपवेमपिचतुदेशीमध्ये एवस्नानं 
कॉर्यमितिवदंति अंपरेत्वरुणोदयोत्तरंचंद्रोदयादिकालेऽ 
मावास्यांयुक्तेऽपि स्नोनमिंतिवदन्तियत्तुचतुदिशी क्षये 
वतरत्रियोदक्यां चंद्रोदयस्नानमित्याहस्तदय॒कतंअरत्राभ्यंग 
स्नानेविशेषः ` सीतालेष्ठिसमायक्तसकण्टकदेलान्वि 

सहिरपोपमपामागश्राम्यमाणापनःपुनरितिमंत्रेण लॉग 


ai aden सिकसनोनंाचसंग उत्तकोलिपस्नमिसिमेने स 
गोरकालेऽपिय्यादिभिरप्यवञ्चेम्यंगस्नानंकी a ss 
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न तीर्थनयवेः सव्येनयसस्यचतुददरानामनि;कार्यस नामा 
। Ag यंमायथमराजायमृत्यवेचान्तकायच | वेवस्वताय 
कालायसवेभूतक्षयायच ॥ ओदुंबरायदध्नायनीलायपर 
मेष्ठिने । दकोदरायचित्रायचित्रगुप्ायवैनसः॥ प्रयोग 
(स्तुयमायनसः यसतपयासि इतितिलमिश्रानूत्रीनंज 
लीन अपसव्येनम्षतपितृकइति ततःप्रदोषसमयेदीपा 
न्दद्यान्सनोहरान्‌ | देवालयेसठेवापिप्राकारोद्रानवीधि 


j 

j 

AGN गोवाजिहस्तिशालायामेवेधसूत्रये5पिच । तलास 
| 

| 


we 


j 


Sot) Sem 


\ 


स्पेसहसांशोप्रदोषेभतदशयो: ॥ उल्काहस्तानराः Ba 
पितृणांमागदशनम्‌ | अत्रमत्रः। अग्निदग्धाइचयेजीवा 
येःप्यदग्धाःकुलेसंस | उज्ज्वलज्ज्योतिषादग्धास्तेयांति. 
` परसांगति ॥ यमलोकंपरित्यज्यद्यागतायसहालये | उ 
ज्ज्वलज्ज्योतिषावत्म प्रपश्यतुत्रजत॒ते ॥ अस्यांनक्तभोज 
नमहाफलस ॥ अथकात्तिकशुक्कचतुदेशी तस्यांगोरीमारा 
 |ध्यनक्तपाषाणभक्ष्यवृत्तकाये .तेनंसोभाग्यतद्धिःएषेववेक 
ण्ठेचतुदेशी अत्रपूर्वेदयुरुपवासंरुत्वाऽरुणोदयव्यापिन्यां 
चंतुदेशयांशिवंसपज्य पातःपारणंकाय | साचतुदशीयुगा 
रुणोदयवंत्यहोराजेउपवासः फलितः उभयन्नारुणोदयः 
| व्याप्तो परत्रारुणोदयेपजासवत्रोपव्रालः उभयत्राव्याप्ो 
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- ब्रतंरविवारभोमवारयोंगे . शिवयोगयोगेचातिशस्तमि 


` णीयसिंधोतुयामत्रयादवीक्‌ चतुर्ईशीमध्येएवपारणनतु 


कूथेसिक्येफलंतस्य, राकतोवकतुंनपावैतीत्यादिना चतु 
. इईंशीमध्येपारणेपुण्यातिरयोक्तेरित्युक्तस्‌ . अत्रेवेव्यव 
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५५८ संग्रहणिरोमणिः २४ प्रभा 


सतिलजलेनयमंसंतप्येपितृ भाडंविधायब्राह्मणेभ्यःरुश 
रभोजनदत्वास्वयसपिरुशराल्नेमुक्कापापे'प्रमुच्यते अथ 
शिवरात्रिनिर्णयः ।. सानिशीथन्यापिनीय़ाह्या निशीथ 
स्तरात्रेरठमोमुहतेइत्युक्ते तत्रपरदिनएवाददरात्रोपरा 
पवभरेवतदव्याप्तोपूवी ` दिनद्दये5प्यडरात्रव्याप्त्यभावे 
५पिपरेव दिनद्येकार्त्स्नेनेकदेशेन वार्डरात्रव्याप्तो प- 
बेतिहेमाद्माशयानुसारी कोस्तुभः परेवेतिमाधवानिर्णय 


सिन्धुपुरुषाथो्चतासण्यादयो बहवः ` परेयुनिशीथे' 


कदेशव्याप्तो Jag: संपूणेतदव्यासो पर्वैवपवेदिने 
निशीयेकदेशव्याप्तो परदिनेसंपूर्णतद्व्याप्तोपरेवइद 
त्ति : अथपारणानिणीयः । यामत्रयादवीक्‌चतुददेशीस 
माप्तो चतुर्देश्यंतेपारणस्‌ यामत्रयोध्वेगासिन्यांचतु 
दश्यांप्रातरचतुदेशीमध्येएव पारणामीतिमाधवादयःनि 
कदाचिदपिचतुदैशयन्ते: उपोषणंचतुदेदयांचतुदैकयांच 
पारणम्‌, रुतेःसुरुतलक्षेस्तुलभ्यतयदिवानवा ॥ सि 


स्थाज्ञेया यदानिजरुत्य पूर्वक पारणपर्योप्तानास्ति तदावां 


येषां चतुदेशीशेषदिनेदशीदिआद्वप्रसंक्तिस्तेवीतिथ्यनते ५ 


पारणद्दादऱयामिवात्र नित्यरुत्यापकर्षकवाक्याभावात 


तिथ्यंतपारणविधायकवाक्यसत्वेन सकटविषयकजल 3 


पारणविधिवाक्यानामत्राप्रदत्तेरचः कमेपयोप्तच तुदशी 
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'संयहंशिरोमाणिः २४ प्रभा। ५७९ 
qa आद्प्रसङ्गथभावेच.तिथिमध्यएवपारणामितिङ 
तिचतदेशीनिर्णयः ॥ १ 
अथपणसासीसाधारणनिर्णयः ` पणेमास्यमावास्ये 


तस्तावित्रीब्रताविनापरग्राह्म यत्तकोश्चच्छ्रावणी हृता 


शनी पोणसास्योःकुलधमीदोपूवेविद्धयोगीहहत्वेकतेः सवी 
पीणमासीकलधमोीदो Tala तत्रमलंम्रग्यं अष्टाद 
शनाडिकातोन्यूनचतुदशीसत्वे ताद्वशचतुदशविधस्यभ्‌ 
तोऽष्टादशनाडीभिरिति वचनाद इषकत्वप्रतीतेरस्तवा 
तारशस्यलेक लघमेपवेत्रयाहह्यत्वं अष्टादशनाडिकाधिक 
चतर्दशीवेधेत पवेविद्डापोणमासी नग्राह्मेतिमप्रतिभा 


ति अमावास्याभोमसोमवारयुता. स्नानदानादो महा 


पुण्या एवभानुय॒तास पमानॉमयताचतुथाच यत्त सांस 
युतामावास्यायामश्वत्यप जाद्यात्सक्र सामवताब्रतमन 


ष्ठीयते तत्रापराह्णपर्येतं मुृत्तमात्रयोगेऽपिब्रतंकाये दि 


नांत्यपड्घटिकात्मकसायाहयोगे रात्रियागच THA 
तिझिष्टाचारः यतीनांक्षोरादावुदयेत्रिसुहृत्तेव्यापिनीपो 
णमासीयाह्या तृतीयछहु्तस्पशीभावे चतुदशीयुतेतिश्र 
धपोणीमास्याविरोषनिणयः अथचेत्रशक्ापणी सामन्वा 
दिः अस्यांचित्रायुतायां चित्रवखदानेनसोभाग्यढृद्धि 
अत्रेवमंदेवाकेंगरोवापिवारेष्वेतेपुचैत्रक़ी। तत्रादवमेधि 
केपण्यस्नानेनलभतेनरः॥ दानमक्षयतांयातिपितृणांत 
पेणतथेति | अत्रेवसंवत्सररुतपूजासाफल्या4स्वोपास्य 
देवस्यदसनकेनपज्ञेति अथवैशाखीवर्णिमाः अस्यांविशा 
खायुक्ताया तद्धीनायामपि श््तान्नसहितोदकुभदार 
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yao 
-मोंदानफलं स्वणेतिलयुक्तद्दादशोदकुंभदानेन ब्रह्मह 


-सुष्टास्तुयोसवे। स्व्प्रदाःस्वतंत्राइचतेमारक्षन्तुनित्यश्च | . 


: णिप्तासाज्येष्ठायुतातिपुण्या अस्यांयदिज्येष्ठानक्षत्रे्‌ | 
हस्पातइचन्द्रइच राइणीनक्षत्रसयटतदासहाज्यष्ठीयो |. 
: गस्तत्रस्तानदाना दिङतमक्षयंभ वतिअअस्यांमन्वा दित्वाद्‌ | : 
` त्रपिंडरहितंआद्धंकायञ्रस्यामेच विप्रेभ्यश्चन्दनव्यजनो | ` 
„ दकुंभछत्रोपानत्ति्वदानंत्रि विक्रमप्रीत्येदेयसितिश्रथाषा। ` 
“ ढीपूणाअस्यामाषाढायुतायासन्नादिदानसक्षयैतत्रेवचतु | ` 
५ इड्यामुपोष्यपाणमास्याविष्णुषूजनेऽनंतफल्स्‌ एषाको | 

किल्लात्रते संध्याकालव्यापिनीया ह्याञ्रस्यासेवप्रदोषव्या | ` 
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- संग्रहशिरोमणिः २४ प्रभां। 


त्यापापान्म॒क्तिः अत्रैवरुष्णम्पगाजिनेतिल्लहिरिणयमधस 


: परषिन्यस्यब्राह्मणायदानेसागरांतएथ्वीदानफलस्‌ सव. 
, पापनाशइच अत्रतिलस्नानतिलहासास्तलपात्रदानति |: 
'लतेलेनदीपदानं तिलेःपितृतर्पणं समधुतिलदान महा: 


फलं अत्नतिलपात्रदानमंत्र:। तिलावेसोमदेवत्याःसरे 


इति ॥ अत्रेववेशाखस्नांनोद्यापनसपीति ग्रथज्येष्ठीप |- 


पिन्यांशिवस्यशयनोत्सवः शिवस्यपवित्रारोपणम्रपिवि | ` 


At अस्यामेवपोणेमास्यांसंन्यासिनांक्षोरवर्जनपर्वेकंचा | : 


तुमीस्यनिवासब्रतम्‌ . व्यासपजाच अत्रकर्भणयोदयिकी | ` 
त्रिसुहूतपोणेमासीय़ाह्या चातुर्मासस्यमध्येतुवपनंवजं 


_ tala: चातुमांसंद्विमासंवासदेकत्रेवसंवसेत्‌इति॥श्रथ | ` 


आवणीपणाएषाश्रवणक्षेयुतात्युत्तमा अस्यांशिवपावितर | ` 
चतुईेरयामछम्यांवाकार्य देवीगणेशंसयविष्णनांस्वस्व |` 
तिथिषुपवित्रोत्सवं श्रकरणेसांवत्सरापजाविफलाभवति | ` 
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संग्रहशिरोमाणि: २४ पभा । ५८१ 


तस्रायक्चित्ततुमलमंत्रस्यायुत्जपः अत्रेवपौणमास्यां 
ग्रहणसंक्रांतिदोषसहितायां उदयकालब्यापिन्यां A 
बधिप्रादुभोवेऽपि यजुःशाखाध्यायिनः उपाकंमश्रांवण 


'मासस्यश्चवणधनिद्ठानक्षत्रेवद्दचाः ` आवणमासस्यपंच 


म्यांहस्तयुतायासामवेदिनः ओषधिप्रादुभीवयहणा दिदो 


'षरहितायाचसर्वेषांतुल्यं अस्योपाकभेणो विरोषव्यवस्था 
,नि्णेयर्सिंध्वादिदृहन्निबेधेद्र्टव्येति अथाश्यामेवपोर्ण 
{| -मास्यांभद्रारहितायां त्रैसुहृताविकोदयव्यापिन्यामपरा 
लेप्रदेषेवारक्षाबंधनंकाये उदयोत्रेसुहुरन्यूनत्वेपूर्वयुभ 
द्रारहिते प्रदोषादिकालेकारयेस इदं्रहणसक्रारतिदनेऽपि 
'कार्येंत्रस्त।येनवद्धोवलीराजादान वेन्द्रोमहाबलः। तेन 
-त्वांप्रतिवध्नामिरक्षमाचलमाचलेति॥ अत्रेवेषणिमायां 
हयधीवोत्पत्तिः | भ्रावणपूर्णिमाकुलधमोदोत्रिसुहुत्तसा 
'याहव्याप्ता पूवेविद्धै वथाद्या त्रिमुहृत्तन्युनत्वेपरा्जस्यामे 


वपोर्णसास्यांआइवलायनानां अ्रवणाकेसर्पबलिइचरा 


त्रावुक्तःतेत्तिरीयाणांतुसपबलिरेवोक्तः कात्यायनाना 
'सामगानांच भ्रवणाकर्मसर्पबलीइावंप्युक्तो श्रवणाकस 
'सषबल्याइवयुजीप्रत्यवराहणादिपाकसंस्थानां स्वस्वका 
लेष्वकरणेप्राजञापत्यंप्रायर्चित्तंनंतकालंतरेतदनष्ठानं 


सवणाकसादसस्थाःपत्न्यासत्य॒सत्यासापकायोः प्रथमा 


रभोनेषेधः अत्रपोर्णमासीअस्तसयप्रभतिप्रतृत्तकमपया 
सकालव्यापिनी पवैवचेर्ययैवयाह्या दिनध्येतत्सबेध 
'स्यसत्वेप्यसत्वेवापरेव ` प्रयोगस्तु स्वस्वसुत्रेज्ञेयइति 
“अथभाद्रीपर्णा । अस्याःपवत्रयोदशीमारभ्य शक्तेन 
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y संग्रहशिरोमणिः २४ प्रभा । 
त्रिदिनव्रतअशक्तनतुत्रयोदश्योनक्तच तुदेश्यामयाचित 

प्रो्णामास्यासपवासइति अधाश्विनपूर्णिमा इयमेवको 
सदी अस्यामेरावतस्थितभिद्र लक्ष्माचपुज्यरात्रोजाग 
रणाविधाय सवणीयक्तघतपृणपात्रब्राद्मणायदत्वा दीप्ता 
ग्तिभिवति अ्रथकार्तिकापर्णा अ्रस्यांकाम्यत्षोत्सगेकार्य 


i सग्त्रवहरेनाराजनघतधनुदानच अत्रैवक्षीरसागरदानस 
अन्यञ्चावश्याखासयदाभानः दात्तकासुचचद्र॒ला। सयागः 


'पद्यकोनामपुष्करेष्वातिदुर्लभः ॥ आग्नेयचयदाक्रक्षेको 


'तिक्यांभवतिकचित्‌.। महतीसातिथिज्ञयास्नानदानेप 

'चोत्तसा ॥ प्राजापद्यतथाक्रक्षेतिथोतस्यानराधिप। सा 
 'मसहाकात्तिकीप्रोक्तादवानामांपेद लभमा ॥ यदातयाम्यभव 
'तिऋशक्षतस्यपातिथोकचित.। तिथिःसापिमहाप ण्यास्तनि 
भिः परिकीर्तितेति ॥ अथमार्गशीर्षपोणिमा अस्यांमग 
'शिरोयक्तायांकलखीभिद चंद्रमा: पज्यः पजातेचंद्रोदये 
प्रस्थमितंलव्णससवण ब्राह्मणायंदत्वास्वयसंपिपायस 
भुक्तावूतकुयोदिति अथपोषीपूर्णा अस्यांपुष्ययुक्तायाम 
लक्ष्मीनाशनाथ गंगादितीथेस्नात्वा यथाशक्तिदानादि 


'इत्वा सघतंपायसभोक्तव्यमपि अंथमाधघीपर्णा तत्रम | 


'घायक्तायातिलेःश्राद्वेरुत्वा ब्राझ्लणसपज्यतिलपरितपा 
'त्राणि कबलमजिनमपानञ्चदेय अनेनाइवमेंधफलमि 
'ति॥ अथफालानी पर्णासामन्वादिः पोवाह्विकी इयमेंव॑ 
"होलिका साभद्रारहिताप्रदोषव्यापिनीयाह्या । दिनद्वये 
प्रदोषव्याधों परदिेप्रदोषेकदेशव्यासोवापरेव । पूर्व 
'दिनेभद्रादोषात परदिनेप्रदोषस्पशीभावेपवदिने प्रदे 
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सम्रहाशरासाण; २४ पना | ५८३ 


मद्रासत्वेयदिप्रणमापरदिनेसाडेत्रियामातततोऽधिकावा 

| तत्मरदिनेचप्रतिपदटुद्धिगामिनी ,तदापरदिनेप्रतिपदि 
_|रद्ोषत्याविन्यां होलिकाउक्तविषये यदिश्रतिपदोहास 
| च्तदापर्वदिने भद्रापुच्छेवाभद्रामुंखमात्रत्यक्कामद्रायामे 
वहोलिकादीपनं परदिनेप्रदाषस्पशो भावेपूवेदिनेयदिनि 
= भद्रावसानोत्तरमेवहोलि 
कादीपनस निशीथोतरंभद्रासमाप्षोभद्रासखेत्यक्ताभ 
द्रायामेव प्रदोषेभद्रास॒खव्याप्ते भद्रोत्तरंप्रदोषोत्तरं वा 
दिनद्वयेऽपिप्रणिमायाः पदोषस्पशीभावेपर्वीदिनएवभन्रा 
पुच्छेतदलाभेभद्रायासेव प्रदोषात्तरमेव होलिकारात्रो 
पर्वाईँभदायायाह्यत्वेक्तेः नतप्वेपदोषादोचतुदेश्यांन 
व्रापरत्रसायाहवादो द वाहोलिकादीपनंस वयरन्या वेरुद्धः 
दहोलिकापजनं श्रवणाकमादिवडु क्तापिकुवीतियुकतंचे 
तत्‌ केचि द्वोलिकां पूजयित्वाभुंजते तेषांभोजनस्यपूजन 
Wala नियमेनशासख्त्राविहितकाललाभः इद चन्द्रयह 
णसत्वेवेधमध्येऽपिकार्यस्‌ | अस्तोदयेपरदिनेपूदोषे प्‌ 
णिमासत्वे यहणमध्यएवकाये अन्यथापवेदिने भद्रा 
सखपच्छलक्षणंज्योतिइशाखतोज्ञेयस होलांवाधस्तुर 
[ER । होलाप्रातःरवपचंस्पष्ट्रास्नानेनदुष्ळ 
तिनाशः इतिहोलिकानि्णयः इतिपोणमासानणयः॥। 
अथामावास्यानिणीयः । अमाचोपवासादिषुश्रतिष 

| द्युतेव वटसावित्रीत्रतेष्ाह्या अथज्येष्ठामायांप्रवेविद्धा 
यांचटसाचित्रीब्रतम्‌ ज्येष्ठरुष्णत्रयोद्शीमारभ्यत्रिरात्र 
पोषणत्रतस्‌ अझाक्तोत्रयोददयांनक्तं चतुदेश्यामयाचितं 
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' समाचरेत्‌ ॥ चतुर्मिदैभैविप्रस्यपवित्रकक्षत्रियादरेकेक 
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'अमावास्यायामुपवास: तत्रसौवर्णी सावित्रीपतिमाँचंश k 


पात्रेवखादतांवटमूलेसंस्थाप्यपूज्यजागरणादिकंर्त्वात्र क 
तंसमाप्य पतिमांब्राह्मणायदद्यात्‌ । तत्रमत्रःसावित्रीय : 
सयादत्तातहिरण्यामहासती ब्राह्मणप्रीणनाथौयब्राह्मण i 
पूतिण्ह्यतामिते ॥ इतिवटसावित्री्रथभाद्रासायांकुश 

gnan मासेनभस्यमावास्यातस्यांदर्भोञ्चयोसतः। अ 9 
यातयामास्तेदभीविनियोज्याःपुनःपुनः ॥ कुशाःकाशा (८ 
यवादूर्वाउसीराइचसकुन्दकाः | गोधसावीहयोसु>जादश - है 
दर्भासवल्वजा:॥तत्रक्रमः | शचोदेरोशचिर्भत्वास्थित्वाप |. 
बात्तरासुखः। प्रणवेनचत्ंस्एट्टाहुंफट्कारेणचोदरेत॥विरं 
चिनासहोत्पन्नपरमेष्ठिनिलगजानुदसवोणिपापानिदर्भ 
स्वस्तिकरोभव॥कुरामलेस्थिताजह्याकुशमध्येतकेशव: | fr 


ग्रछिन्नाग्रान्दाप्तपणान्सम्ञलान्कोमलानशभान्‌ | देवपि 
दृयजार्थच समादद्यात्कुशानादेज. सप्तपर्णाशुभादभा 
स्तिलक्षेत्रसमद्भवा | तेसमस्तानियोक्तव्यादेवेपित्येच 
कर्मणि॥ जातमात्रोभवेददर्भःसाग्रमल:करास्सरृतः | सप्त : 
पणेस्तुकृतपशिछन्नाय्रस्तृणउच्यते॥ MINNET शः 
ग्राहस्वाप्रादेशमात्रकाः ।.कुतपाइतिविज्ञेयास्तेस्तश्राद' हिः 


न्यनंसवेषांद्राभ्पावायंथितमग्रंथितपवित्रंज्ञेयमिति अथ 
कातिकीअमावास्यादीपमाला अस्यांपातरभ्यंगः प॒दोषे R 
दीपदानल द्मीपजनादिविहितं तत्रसर्यादयव्याप्यास्तो 

चरघाटकाधकरात्रिव्यापिनिदर्शसतिनसंदेदः |. AA | 
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प्रतिरभ्यंगदेवप्जादिकेकत्वा रोह्षेपविणश्राडरत्वांपरदी 
। वसमय amaaa शनलदमीप्जनानिकत्वा भो 


: येवा प्रदोषब्याप्तो परापूर्वत्रैवप्रदोषत्याप्तौ 
 तेकष्मीपूजनार पूवा अम्यंगस्नानादोपरा एवसभयत्र 
दोषव्याप्यभावपपुरुषार्थचिंतामणोते पवत्रैवव्याप्ति 
“रतिपक्षे परअयामअयाधिकव्यापिदर्शेदशोपेक्षयापतिप 
.[वृद्धिसत्वे लदलीपू जादिकसपिपरञ्रैवेत्यक्तेएतन्मतिउ 
त्रप्दाएव्या सिपको 5 पिपरत्रदशस्यसाडयामत्रयानि 
PATA युक्तेतिभाति चत॒दैयादिदिनत्रयेऽवि 
पिपावलिसिज्ञके यज्रयन्राहिस्वातीसयोगस्तस्यतस्यप्रा 
एस्व्थातिशंयः अस्यामेवनिशीथोत्तरंनगरखीभिःस्वगृहाँ 
ऱ्य सारणकायासति अथमार्घीअसावास्या' 
याब्रह्माणसावेत्रीलहितंपज्ये नवनीतथेनुंदद्यातत्र 
किपांतत्रवणयुक्ताचेत्योषमांघयो: | अ्रद्धोदयःसंविज्ञे 
कोटिस्यँयहे aa: । दिवेवयोगःशस्तोयनतुरात्रोक 
पन।अद्धोंदयेतुसप्रॉप्तेसवेगगासमंजलं ॥ गुद्धात्माना 
; Ži T सर्वेभवेयुत्रह्म॑ सत्तमाः॥ याक्तिचिंदीयतेदानतद्दान 


कायोगेपरमःपुश्यकालः ` अन्नश्रादात्परमा पितत. 
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क्षःवनिष्ठायेणितुतिलान्नेनश्रादकायै तेनवर्षायुतकाल | 
तृसतिरित्यमावास्यानि्णयः अघश्राद्धिमावास्या निर्णीय, 
तेसापराह्वव्यापिन्येव यथापचघाविभक्तदिनचतुथेभागा 

' ख्यापरहव्यापिन्यमावास्याश्राददेमाह्या. पूर्वेशरेवपरेद | 
रववापराह्वेकारस्नैनेकदेशनव्यापित्वेसेवयाह्या उभयदि | 
नेप्यपराहे बेषम्येणेकदेशव्यापित्वे याधिकव्यापिनीसा 


Ai O et (पै 


आह्यादिनह्येसाम्येनेकदेशव्यापतो तिथिक्षयेपरवातिधित 
द्वोतिथिसाम्येचपरा तत्रससयव्याता[ताथराडक्षयसा 
म्योदाहरणानि चतुर्दशी १६ अमा२३दिन ३० अन्नंदिन 
इये$पिससापेचघटिकेकदेशव्यासिरच तुदेदयपेक्षया चतु 
घैटिकाभिरमायारद्विसत्वादुचरायाह्यातथाचतुदेशी २३ 
Hate अत्रैकाघटिकासमाव्यातिघटिकाचतुष्टयेनति 
बिक्षयात्पवीआह्याःअथचतुदेशी २९ असा २१ अत्रघटी 
त्रयेण दिनदरयं5शत;समाब्यासिस्तिथेस्तुदद्धिक्षयामावे। 
' नसमत्वात्पराम्राह्यादिनदये पणीपराहव्याप्तोतिथिटाडे 
त्वात्पराग्राह्मा : :  यदादिनहयेंउप्यपराह्मुस्पशो भावस्‍्तदा 
_गुह्याग्निमद्धि: ्रौतास्निमद्विउच सिनीबालीसंज्ञकांचतु| 
ईशीमिआपर्वायाह्मा rete ata मिल 
ज्ञकाप्रतिपन्सिश्रापराग्राह्मति साधवाचाय संमतोदशा' í 
पोयःप्रायःसवेत्रसिष्टेराद्रियतइति.. अन्नचसारिनकार्नाव ( 


तेतिरीसलामगानांबृहन्निबंधेव्यवस्थाद्रष्टवयेति ` अप 


I AU: A) ० aAA: ०७1 (9 त्य. 


ws Ae. (१० asl A 


. चदुर्ोदर्रीश्राडवषे eee dali ii द्‌ 
'आदयोइचसंपाते. देवताभेदाच्छाडडयंकार्ये TAGE { 
_सिकाब्दिकाआदंङत्वाः पाकांतरेणदरीश्रादधक यै वर | 
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IEE एयक्पाकनवादशश्राद्धात्‌ प्रा 
[1 भवति आ्राहिताग्निस्तुवेश्‍वदेवपिएडंपितयज्ञंचकत्वाव्ि 
| कुयात्‌ दशश्रादसनपनीतावेधर प्रवासस्थरपिकायेसि 
l त्यमात्रादवनिर्णयः॥. ` `` 
|. अथसंक्रान्तीनांपुएयकालनिणय*॥ तत्रमेषसंक्रांतो 
1 | ववीःपराइचवशवशनाउ्यःपुणयकाल TATRA 
र क्सेक्रमेपूवदिनोत्तराद्पुणयस्ञरदधरात्रात्परतःसंक्रभउत्त 
| | र दिनस्वपर्वाद्पण्यं अद्दरात्रेसंक्रसेदिनद्व्यपरपर्वभागेप 
। यामिति अंथ तृपसेक्रेमेपवीःषोडरानाडिकाःपुणयकाल 
3 | तत्रोचप्रागुक्कवदिति ` अथमिथुनसंक्रान्तिःअत्रपराःषोड 
` ater पुण्यकालः रात्रोधागुक़वादोति अथदक्षिणायन ` 
संज्ञाकर्कसंक्ांतिःककेसंक्रांतो घुवत्रिान्नाड्येःपुण्यकालं 
तंत्रांपिसंक्रांतिसंनिहितानाड्यःपुणप्रतमाः  रात्रावद्धरा 
| जाखाकगरतंश्चसंक्रमेऽपिपूवेदिनेप॒ण्यकालः तत्रापिम 
"| धयाहातपरतः' प॒णयतमत्वेसूयोदयोत्तरंघटिकाइयात्ाक्‌ 
संक्रसेपरतएवप॒ण्यज्योतिथ्रथतु सू्योदयात्प्राकूघटिकात्र 
S| यात्मेकसंध्यासमयेऽपि ककसंक्रमेपरदिनएवप॒णयामित्यु . 
क्तेमिति ककेकन्याधनुःकुम्भस्थेरवो - केशकत्तनादिकँनि 
बिद्धसितिअर्थसिँहसक्रातिः  एतस्याःपरोःषोडशनांड्य 
। पुण्यकालः wage अंत्रमासेएकभक्तत्रतंनक्रत्रतं 
विष्णाशिवाद्यभिषेकरचोक्रेः . अत्रगोप्रसतिस्तुमहदनिष्ट ` 
| दा (यञ्च) सिंहरादिगतेसूर्येयस्यगो३च्रसूयंते। तेनंच्यांतट 
| तिभिंपृताक्तायुतसंख्यंयासर्षपदोमंरुत्वासागो ब्रीह्मणाय 
वेया एवनि्ञीथेगोःकदनेऽपिम्रत्युजमंत्रेणह 
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श्ञांतिःकार्य्याएवश्रावणसासेदिवाशिवनीप्रवोडपिजिषि . 
द्वः(य्च)मावेवुधेचमहिंषीभ्रावणेवडवाढिवां) सिंदेगावः। 


प्रसयन्तेस्वासिनोमत्यदायकाइति॥ एघत्पातेषशान्तिप 
` करणोक्वाशान्तिविधयति अथकन्यासंक्रांतिः अत्रपरा; 


ब्रोडशनाउद्य:पुणयकालः ग्रथतुलासंक्रांतिःतुलासेषसंक्रा | . 


तीविषवंतसंज्ञे -तस्याःपवीपराःपचदशनाड्यःयण्यकाल 


वराषःप्रागकएवअथढावचर्कसक्रालः अस्याऽपवाःपोइ | 


शैनाड्यःपुण्याःशेषप्राग्वत्‌ WII! सक्रि BI | ` 
षोडशनाड्यः पण्याः प्रागक्तमन्यत अथाचरायणस्चकरसं | : 


_ऋरांति:गअत्रदिवासकरसंक्रमेसंक्रात्यनतरचरवारिंशच्नाब्य 


पुण्या: :घटिकाद्यल्पदिनशेषेसकरसंक्रांती लंक्रोत्यासन्न | : 
पूवकालेदिवेब SAM SST STAN ISU रात्रो | - 


-भाददानादानषेधातह्वर्पाइनभामे Sa NS ITS. 


कत्तेमशक्यत्वाद्रात्रो भाजनानषधारप॒ञवइझूहणडपवा ! 


सनिषेधाच तस्सादी हृरोविषयेपरपुश्यकालत्वं वाधिस्वा | : 
सकरसंक्रांतेः पूवेभारएवप॒ण्यकालत्वज्ञेय राज्रोपवेभागे | : 


परभागे निशीभ्ेवामकरसंक्रमेउच्तर दिनेपुणयं तत्रापय॒त्तर 
Rane पण्यत्तरं तत्रापि सर्योदयोत्तरंपंचनाड्यःपणय 
तमाः.. एवंरात्रिसंक्रांतिविषयेऽन्यत्रापियन्नपसेदिनोत्तरा 
छैस्यपुण्यरवंतञ्रदिनातेपञ्चनाडीनांएणयतमरवं यत्रो 
रिन पुवोद्वेस्यपुणयत्वं तत्रोदयोत्तरंपक्रचनाडीनांपएयत | 


म्व एवंदिवासंक्रमेऽपि-संक्रांतिस न्निहितनाडीनांसकरा | ` 
दिघुचरासांपुणयंतमत्वंज्ञेयम्‌ (यज्ञ) याया:सन्निहिताना | ` 


व्यस्ताता TATA RAAT इत्युक्ते; TEA चितामण्या 
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दोतुलूस्यास्तादध्वेघटीत्रयंसंध्याकांलस्तत्र मकरसंक्रमे 
प्र्िनपुरयरवंवाधित्वा  पृंवढिनपुरयत्वसक्तनेदं सत्र 
TAMIA Zea शक्षप्रक्षतुसप्रम्यासंक्रांतियहणा 
चिकत अयकुम्भसंक्रांतिः' अत्रणवषोडशनाड्यः पराया 
इति HAN रको त AAR: षाडशनाड्य IWERT- 
त्रोतुआग्वदिलिलंक्रातिनिणेयः- अ्त्येकसक्रातोदानतछा 
कियावसुहन्निव्रथेस्वोज्ञेयेति॥; . ; 
75 अथप्रहणानेणय+ चन्त्रसरण्ययहणं यावञ्चाचषदशन 
UAC TULA: अतो यस्त्रारतस्थलेऽस्तोत्तरङ्टीपां 
MASA STATIC TARTANA: एवं . 
अस्तोइयेः -उड़यात्पूवनहुपुणंयकालः मेघांदिप्रतिबंधेन. 
चाक्षुषद्सन'संसवे : शाखादिनास्पर्शमोक्षकालो ज्ञात्वा 
स्तानदांनाव्यावरेत्रविवारेसयेयहर्चन्द्रवारेचंद्रमहदच 
डासाणसज्ञकस्तञ्रदानादिकमनंतफलम यहस्पराकाले 
CAAA RAT aa MS aa TAs ATA EAT 
नासातिक्रमःतन्रस्नानजलेषुतारतम्यं। गातसष्णोदका 


| त्ुणयमपारक्यंपरोदकात।भनिष्ठम॒दघतात्पणयततःप्रस 
AMHR ॥.ततो$पिलसारसंपरयंतत:पुण्यंनदीजलस । 


ततस्ताथनदीगगापुण्यापुण्यस्ततो $स्बुधिरिति ॥ यहणे 


| स्तानेसचेलम्‌ सचेलत्व॑मुक्किस्नानपरामिातिकेचितमुक्कि 


स्नानांभावेस तकिर्‍वानयगम:महणेऽमंत्रकस्नानंस्तवासि 
नीसिःस्रीनिरशिरः स्नानारिष्ट्नियस्तुस शिरस्कमापिजा 
TYAS महणानिमिततस्नानदानश्राडाढिकायेमेव(त 
ञञ)स्नानेनेमित्तिकेप्रासेनारीयादिरजस्वलापात्रांतरिततो 
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1 
येनस्ननिङत्वात्रतेचरेत्‌।नवखर्पाडनकुयोचान्यदासईच | 
धारयेत्‌ त्रिरोत्रमेकरात्रवातथेवोषोष्ययापयेदिति॥ एक | 


. रात्रपक्षेगहणांदिनात्पूर्वदिने उपवासइति केचित्‌ हणं 


सबरधाहोरात्रउपवासइत्यपरे' पुत्रवद्शहिणोयह णसंक्रा 


` त्यादौनोपवासः पुत्रवत्पदेन ` कन्यावानपिमाह्यइतिके 
faq ग्रहणेपितदेवतर्प्पणंकायासेतिकेचित. सवेषामेव 
T त 


वर्णानांसतकराहुदशने । तेनग्रहणकालेस्पटवखादेःक्षा | 
लनाविनाशुदविः शत्रगोभूहिरण्यादिवानंमहाफलं सवै 
गंगासमंतोयसर्वेव्याससमाहिजाः । .संवभासिसमदानं 


. अंहणेचंद्रसू्यैयोरिति॥सममब्राह्मणेदानेदविगणंब्राह्मण 


बुवे। श्रोत्रियेश्तसाहसंपात्रेत्वानेत्यमवनुतदति ॥ अय 
मथैःअन्राह्मणेसंस्कारादिरहिते ` जातिलात्रेब्राह्मणब्रंवेग ` 
भीधानांदिसंस्कारयुते वेदाष्ययनहीनेसस्कारवेदाध्ययं | 


: नयुतेश्रोत्रिये विद्यासदाचरणादियुते पात्रेइतिम्रहणेश्रः 


वमामान्नेनहेम्नावा पक्कान्नेनेतिकेचित महणेऽवश्यंगाय 


` तरीसवेष्टोदिमंत्रजपः तद्दिनामंत्रमालिन्ये यहणेशयनादो 
Heats पुरीषेरमिंःसेधुनेयासशूकरः अभ्यंगे 


कुष्टी भोजनेनरकइति पूर्वपा न्नयहंणोत्तरंत्याज्यग्रहणे 
जलपानेपादरुककथनाज्जलमपित्याज्य' कोजिकतक्रत 
लघृतपाचितमन्चेक्षीरचपूरवसियहणो तरं माह्यपृतर य | 


2 


तें गोरसेषुग्रहणकालेकुंशांतरायकार्ये ॥ .. ` ` | 


 अथवेधविचारः । सूथैयहेमहयाप्रहरादर्वाक्यामचतु | 


PT CNPP NS a re emery A oie oe ळा S 
टयवेधःचद्रयहेतुप्रहरत्रयेतत्रदिनप्रथमप्रहरे सूर्यय्रेहेपूव | 


रात्रिप्रहरचतुष्टयेनभोक़ब्यद्धितीययामगहणरात्रि - 
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यंयामांदोनभोक्तब्यं एवंरात्रिप्रथमयामेचंद्रयहेदिनादि 
तीययासादोनभुंजीत रात्रिद्वितीययामेगहणेदिनतृतीय 
यामादोनभुंजीत बालदुद्धातुरविषयेतुसा प्रहरात्मको 
मुृत्तत्रयात्मकोवावेधः शक्तस्यवेधकालेभोजनेत्रिदिन 
मपोषणंपरायश्चित्तं. ्हणकालेभोजनेपाजापत्यन्निति 
चंद्रार्त य्रस्तोदये तयामच तुष्टयवेधाततत्पवैदिवानभ्जीत 
केचित्तचंड्र पणेभडलयासेयामचतुष्टयंवेधः. एकदेशय़ासे 
यामत्रयमिहि मस्ताश्तेत्‌ यस्ताववास्तसानंतुरवीन्दपा 
प्नतोयदि । परेद्ुरुब्येस्नात्वा शुद्दोःभ्यवहरेन्नरः.॥ अ 
त्रस्नात्वाशड इत्युक्त्या शुद्धमण्ड लदरीनकालिकस्नाता 
तवमशुद्धिपतिपादनाञ्जलाहरणपाकादिकं शुद्धबिंबोद 
यकालिकस्नानात्पवेनकायै सूर्यमस्तास्तादोपुत्रवदंणहि 
णडपवासानिषेधात्तेनवरसुहूत्तात्मकंव्रेधत्यक्तामहणातप 
वैभोक्कव्यमिति  प॒त्रवद्शहिणापिः तत्रोपवासएवकाये 
इति माथवमतमेवतुशि्ांचारानुसृतंयुक्वं हणविनेपि . 
दिवी ्षिकआदधपरासोसेतिसंभवन्नेनेवकार्य ब्राह्मणा 
लाभेनासँभवेत्वामेनहेम्नावाकायेजन्मरारोमहपणाफलंग् 


'इप्रकरणेशभंमध्यममशभंचज्ञेयं. जन्मराशोतन्नक्षत्रेवाचं 


दणेरजतमयंचंद्र बिंबं संयैस्वणमयंसूयेबिंबेनागंचोभ 
यत्रस्वणसयंघतषर्णेतात्रपात्रेकांस्यंपात्रेवा 'तत्तन्मडलेत 
तंपज्यद-स्थानर्थितदोषञांतये ्राह्मणायदेये दुष्टराशिज 
यहणेनावलोक्यंशुभमपिजलंपटादिव्यवधानेनालाकनी 


यभगलकायेषपर्णयासेचेदरग्रहे। दादरयादित्वतीयांतंदिन 


सप्रकंनियं सयैपणम्रासिएकादइयादिचतु््यैतदिनानि 
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ज्यानिं खरंडय़हणेच तुदेदयादिदिनत्रयंवज्ये: ज्योतिसि 


बंधेबुय्रास पादतारतम्येन दिनाधिक्योनत्वव्यवस्था के ` 


स्तास्तेपर्वादिनत्रयंयस्ताद्येपरंदिनत्रयंचवर्ज्य पर्णयासे 
षणमासंग्रह णैवज्येपादां दि्रालेसाडेसासाितारतम्ये 
नयोज्यस्‌' ्रहेणसंकस्पितद्रव्यस्ययहणोसतरंदानेतद्‌द्वि 
ग॒णंदेयसितिग्रहणनिणय: ॥ 

अथसमलमासनिर्णयः ॥ सद्विविधः अधिमासः क्षय 
मासश्चसंक्रांतिराहितोमासोऽघिमालः संक्रांतिइययक्तो 
मासःक्षयाख्यः प्रवाधिमासाइत्तरोपविमासश्िंशत्तम 
सासमारभ्याइसनवसवासासेष्वन्यंतसोभवाते क्षयमा 
सस्तु एकचत्वारिशद्धिकशंतसंस्येवषे रेकोनविंशाति 
वर्षेवोभवति नत्वधिकमासवदत्पकालेन कार्सिकादि 
सासत्रयष्ववनान्यत्र : यस्सिन्वर्षक्षयमासस्तव्राधिमास 


a 
veo 


इयंभवाति ` क्षयमासात्पवोह्येकस्तदनन्तरमन्यः मध्य ` 


- क्षय: यथाचेत्रासावास्यायांमेषसंक्रांतिःततः शक प्रति 


पदमारभ्यामापयत : संक्रातिनोस्ति ततइशङप्रतिषदि 


ठषंसंक्रांतिरिति पर्वःसंक्रांतिरहितोसांसोएधिकवेशाखसं ` 


ज्ञक*: लुषभसंक्रांतियुतस्तुशद्धवेशाशवसंज्ञक:ः अथक्षय 


AAT  भादपंदरष्णामावास्यायां कन्या | 


सक्रातिस्ततग्राड्विनोधिमासः शद्धादिविनप्रतिपदितला 
सक्रातिःकार्त्तिकशुक्घतिपदि तृश्चिकसंक्राति:ततोमां 
शीषशुद्धघतिपदिधनुःसेक्रांतिः तस्मिन्नेव मासेऽमा 
वास्याया. सफरसंक्रांतिरिति ` धंनुमकरसंक्रांतिहयंयुं 

क्तएकोमासः ` क्षयमाससंज्ञ: सचमार्गशीर्षपोषार्य 


w 
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` सासेदयात्मकएकामासोज्ञियः -तस्यप्रतिप्रदादितिथीनां 
_ तवीरद्धेमागेशीषडत्तराद्धे पाषइत्येचसवेतिथीनांमासद्द 


यात्मकरंवस. अत्नतिथिपर्वार्देसतस्यमार्गशीर्षेप्रत्यव्दश्रा 
डस उत्तराद्वसृतस्यपोषे  एवेजननेवद्वीपनादिविधिरपि 
ततऊध्वे साधघासावास्यायांकुन्भसंक्रांतिः-ततःफाल्गनो 
इधिमासः शुद्ध फाट्युनस्यशुक्नप्रतिप्रदिमीनसंक्रांतिः:एवं 
पर्वापरभिमासद्वययुक्तः क्षयमासोयस्मिन्वर्षेतत्रत्रयो 
दर्शमासात्मकाकेचिह्ननवत्यधिकशतज्ग्रादिने वेस्‌ त 
AAT TG SAT: AAT, MAAS LAB 
णनत्याज्यः अंहस्पतिसंज्ञ;क्षयस्तढत्तरभाव्यधिमास 
इचंसवेकथेसवज्ये:एवंत्रिघत्सरान्तस्थ: केवलोऽधिकमा 
AUST ATT: ॥ 
अत्रवज्यो ASTANA: | 'अनन्यगतिकंनित्यंनेस्नित्ति 
ककाम्यचाधिसासक्षयप्तासयो:करत्तेव्यस संगतिकंनित्य 
नासतिककास्यचवज्य CAA) संध्याग्नहात्रादान 
त्यंअहणस्नानादिनेमित्तिक शारीयोदिक TASTE 
'तजीवनांथरक्षोध्नेष्वादिकचमसलमासे5पिकार्‍्य ज्योति 
मेछ्यादिकि 
'स्यचसलमासोचरंशडमास्येवकाये  आरन्धरकास्यस्यम : 


'खसासऽप्यनुष्ठानस्‌ नतनारभससाधिदचनकत्तेव्यात ` 


यावजालापांदानामेत्तक प॒नस्ञातभ्रतष्ठागश्नोध्रानाद्न 


आशनांतसंस्कौरान्पास्कालानन्यगतिकान्‌:ज्वरोदिरोग 


गान्तसलम्यंयोगेश्राइंजलांदिक नेमित्तिकपायरिचत्ताने 
स्यश्ाइमूनसासिकादिश्राद्धानिंदशआऊंचमलमासे5 पि 


Be 
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कुर्यात्‌ चेत्रादोमंलमासेमतानांकदांचिइहुक़ालेन तस्मि 
त्रेवचैत्रादोमलमासेपातेमलमासएव पूतिसांवत्सरिकं 
श्राकत्तव्यंचेत्रादोशुद्धमासेमतानातुपूत्याव्दिकं आदम 


लमासेनकत्तव्यंशद्वएवकाय शुद्धसालसृतानापरथमाल्द 
कंमलमासेएवकार्यनतुशुडे द्वितीयाब्दिकंतुरुद्ेएवएका, 


दशाहांतंकमसपिंडीकरणंचमलेऽपिकायै दितीयमासे 
कादिआाद्वन्तमलेशद्धेचादृत््याद्दिवारकत्तव्य एवच यत्र 
इ्वादशमासिकअधिकसासेपासं तस्यमलेशद्धेचद्दिवारंङ 
त्वा ऊनाव्दकालेऊनाव्दिकंचरुत्वाचतुर्दशेमासे TAT 
व्दिकंकायस यस्मिन्वर्षेक्षयमासाव्यवहितोऽधिमासःय 
थाकात्तिकोऽधिमासस्तउत्तरोमासो तृश्चिकधनु:सक्राति 
य॒क्तत्वातक्षयसंज्ञकः तत्रकात्तिकमासस्थं पत्याव्दिकप्‌ 
वेऽधिमासेउत्तरेक्षयमासेचकार्यस तत्रापि क्षयाद्व्यवहि 


तषुवोऽधिमासोयथाश्विनोथिमासोमागेशीषः क्षयमास | 
स्तत्रापि्रारिविनमासगतंश्राद्धं अधिकेशुद्धत्वादिवनेच 


कार्यसहयारपिकर्माहेत्वादिति भातिव्यवहितक्षयमास 
'गतंत्वाव्दिकंक्षयमासेएवकायेतथापदेमागसीपक्षयोदाह 
'रणे मार्गशीर्षगतं॑ पोषगतेचाव्दिकमेवास्मिन्नेवमासेति 
थिप्वाद्धादिभागंविनेवकार्यमितिफलितं नभो वाथनभ 
. -स्योवामलमासोयदाभवेत्‌। आषाठयःसप्तमःपक्षःपितृ 
` ' वक्षेस्तदाभवेदितिमलमासानिर्णयः ॥ ; 

“४ अथसिंहस्थापवादः। मधानक्षत्रगतेसिंहांशंगतेचगरोस 
_ बैदेशेषुसवेमांगलिककर्मणानिषेधःसिंहांशोत्तरंगोदादानि 
'णभागीरथ्युत्तरेसिहदोषोनास्ति गंगागोदामध्यदेशेतुसव 
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संग्रहशिरोमणि: २४प्रभा.:. १६५ 
सिंहस्थेविवाहत्रतबंधयोदोंषः. .अन्यकर्माणिसिंहांशोत्तरं 


_ सवदेशेबुकायाणि सेषस्थेसूयेसवेदेशेष॒सवेसांगलिककर्स . 


णोसवालहस्थनदोषःक्काचेददषस्थे5कैपिदोषाभावडक्तः 
अत्रसिंहस्थेगुरो. . गोदावरीस्नानंकन्यागतेरूष्णास्नानंस 
हापुण्यंगोदावयौयात्रिकाणां सुणडनोपवासावावइयको 
नतुतत्तीरवासिनां गाभणयासपिभार्यायांविवाहादिमंग | 


_ लातारमाषगादावया सणडनदा षानारतगयागादावरीया 
' त्रायां सलमोसगुरुशुक्रास्तादिदोषो नास्तीतिसिंहर्थग 


रुनिणयः॥ 
अथस वेकालो पयोगित्वादाशोच नि्णयस्ः्यंबक्गीयाशो 
चा त्संगृह्यतेतत्रलपिण्डाःसधपुरुषावधयः। लकल्या:दरा : 
पुरुषावधयः बांधवाखयः आत्मापितृसातृसंज्ञकाः तत्रा 
AMAT: आत्सपितृष्वसु:पुत्राआत्ममातृष्वसु:सुता; 


-आत्मसातलपत्राइचावज्ञया्रात्मबाधवाः। अ्रथापतबाध 
ANAT CET TAT AG ATS सुताः।पतुस्तातु 


लपुत्राइच विज्ञेया:पितबांधवा:॥अथमात॒बांधवा:। मात; 
पितृष्वसु:पुत्रा:मातुमातृष्व्सु:सुता: ।. मातुर्मातुलपु 
ञ्राइचविज्ञेयासांतबाधवाइति १अय्राशोचाधिकारिणः अ 
अप्रागुपनय नात्कामचारकासवादकामभक्षाइति गोतमो 
क्तेरनुपनीतस्यपित्रादिसंस्कारंविना 55शोचेनाधिकारःउ 
पत्रयनोत्तरसपिब्रह्मचारिण: पिन्राद्रत्यकमेकरणएवबाशो ` 


` चाधिकारोनान्यत्र तस्मादहिजालांः ससावत्तनोत्तरंनिरं.. 


कुशो ऽशोचाधिकारः खीशूद्रयोस्तुविवाहस्योपनयनस्था . 
तापन्नत्वेनविवाहोत्तरमेवाशयचाधिकारइति- ALAA ` 
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`` ५६६ सेग्रहशिरोभणिः २४: प्रभा।। 


साधारंणाशोचसजननोविपत्तोचसपिंण्डानात्राह्म TNT 
ग्राइमाशीचस्‌ क्षत्रियस्यद्वादशाह वेश्यस्पर्पचदशाह गा 
द्रश्यमासमिति सकुल्लेम्नतेजातेवासवेत्रिराज ARES 
ज्ञातपुरुषपंक्तिकेकुलजेस तेपक्षिणीग्रहारात्रासित्यच; [अ 
ज्ञातपरंपराकेग्रस्मत्झुलेजाता. इत्येषेज्ञानादषयगोत्रजे 
मतेसतिस्नानेनशद्वि:प्रसृताहिजस्थ्रीदशानाइने;स्एदया 
शद्रातत्रयोदशमि: जननेविंशतिरात्रेण  पत्रज्ननीकसा 


हो कन्याजननीमासेन TAN AIS भतासपल्यशचज ' 


ANAUE दशाह मस्एशया: तदिनासचेलस्नात्या स्पृ 
इयामवन्ति BM ALIA AAMAS IAAT 
ततीयच्सप्रमेनवम्तथा।। चतर्थेऽहनिक चुक स्थसच 


. यनंदिजे॥ग्रस्थिसेचयनादर्थ्वसंगस्पर्शाविधरश्रते. ॥ प्रभा 
AM AM AMAT SAAT जियाह्या sanama 


खोष्त्तमवर्णनजातावर्णसङ्करा: स्वसातृजास्युरुमाशाचि 
कुवीरन्‌अधमेनोत्तमासुजातानोशृद्ववदाशोचंस्यादिति९ 


अथजननाशोचमगमिज्यासासचतध्यपर्यत गभ॑ना 


गःसावइत्यच्यत _.तदागानणयासासत्रयपर्यंतत्रिरात्रच 
तर्थसासेचतरात्रसाशीचे अस्परयत्वच (पेआदेसापेण्डा 


'नोसावमात्रेस्नानाच्छुद्धिरिति३ गलिणया:पेचमषष्ठमा 


सयार्गमनागःपातइत्यच्यते तत्रगभिण्यामाससंख्यया 


` 'पचषट्चावनानिक्रमेणास्एक्यत्वावहमाशोचं पित्रादिस 
पिएंडानांतुत्रिरात्रंजननाशोचमतादोचतुनास्तिइदभता 
वत्प्यैत॑सवसाधारणंवयोऽवस्थानिमित्तत्वादिति४ गमि 
'र्रारतसममासप्रभततिष्सवेसवेष्ामातूपित्रादीनां .साप 
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संश्रहाशरोमणिः २४ प्रभाः। ५६9. 


शडानांविप्राणांदशाहे क्षत्रियाणांचादशाहं वेशयानांपंचद 
' शाह शूद्राणामासं. संच्छूद्रस्यमासाद्वै जननाशोचं मता 
शोचंतुनार्तिः इदभताचत्पयेतंसापल्यमातुः सवत्रपितृ 
alah जननाशोचेगमिण्या;दशाहमस्ट्र्यत्वंपित-सा 
प्रल्यसातुशचस्तानारपागरुपृर्यत्वंस्नानोत्तरं - स्प्यः 
HAHA aa HATERS. तत्रापिना 
लच्छेदना तव; जातकरमदानोपितुरधिकार: एवंपथमष 
“प्ठदशमड़िवलेशुज॒न्सदाख्यदेवतापजायाच षितुवचनाद. 
घिकार:कठ्श्यमाहमभ्यसप्तपरुषपर्यतलपिण्डा:। ततस्स 
aep । ततह्लप्तगोत्रा'सोदकानांत त्रिरात्रमाशो 
चं PUTAS Ae ६ :गर्भिण्या:इशाहात्तरंपु 
त्रोत्पत्तोविंशतिदिनानिकन्योत्पत्तोमासपर्येतं कर्मानधि 
,कारइदतशाद्रातिरिक्तविषयासितिगोडा:इति ७ ॥ 
अथसताशोचल्‌। AAALAC ACILACT कर्मी नधिका' 
रश्चेत्यमयंभवाति मतजातशिशोसर्वेषांसपिणडानांदयाः 
हंजननाशोच सताशोचंतनास्तीति.जननाशोचसपिनेति 
MST: ८ नालछदनात्पवाशिशोमृतेमातुदेशाहेपित्रादिसः ` 
| पिडानांत्रिरात्रंजननाशोचं मृताशोचेतुनास्तीतिजातम्मू 
तेमृतजातेनालछेदे 5पि: मतकसूतकयोर॒भावद्टतिगोडा 
६ नालछेदाद्ध्वेशिशुमरणे द॒शाहंजननाशोचसर्वेषासापि 
'ण्डानासस्तिमताशोचंतुनास्तीति १० दशाहानंतरंनास: 
. रणात्प्राकृशिशुमरणेस्नानसात्रेणसापेण्डाना AS AT 
तापित्रोखिरात्रपत्रमतों कन्यासतोतु एकाहःनान्ःप्रव 
खननसेवनित्यं नोदकदानादि: अलंकरणन्तु सवत्रभव 
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तीति ११ नामकरणोतरंवर्षपयतंदाहंखननयवकलपड | 
ति १२ नामोत्तरदंन्तात्पत्तेःप्राक्‌पत्रमरणदाहसापणडानां, 
मेकाहःखननेतुस्नानाच्छादिः मातापत्रारुभयत्रापित्रि 
UAT । कन्यामृतोतुत्रिपुरुषसपिण्डानांड भयत्रापेस्ना 
` नाच्छद्धिःमातापित्रोरभवत्राप्येकाइ्गाति १३ दन्तोत्पत्ते 
हष्ववर्षत्रयपर्येतपुत्रमरणेदाहखन ने वासापिणडानासेका 
` हः मांतापित्रोखिरात्र । कन्यामृतातु जियुरुषसपिण्डा 
नांउभयत्रापिस्नानाच्छुद्धिः मातापित्रोखिदिनमाशोच 
सिति १४ प्रथसवर्षादौरुतचडस्यपुत्रस्यमरणपित्रादि 
सपिणडानांत्रिदिनमांशोचं नियतं दाइइचनियत हाते 
१५ त्रिवर्षाध्वेरुतचडस्यारुतचडस्यवा घुत्रस्यसरणप्राग 
पनयनासिित्रादिसपिणडानांत्रिदिनमोशो चं । दाहइचनि | 
यतःउदकदानादितष्णींरुतचड स्यभमापिणडदानंतूष्णी 
समिति १६ कन्यायाःव्त्रयानंतरंवाग्दानात्प्राकूसरणोत्रि | 
परुषसापिण्डानामेकाहःसातापित्रोिदिनं दाहोदकदा 
नादितष्णीमेवोति १७ वाग्‌दानोत्तरंविवाहात्माकूमृतासु 
कन्यासुभ्कुलेपितृकुलेचसप्पुरुषसपिणडानां पित्रादी R 
नांसवेषांत्रिदिनमासो चंदादोदकदानावितूष्णीमिति १८ 
डपनयनोत्तरं. सतस्यपुरुषस्यसर्वेषासपिण्डादीना वा p 
णाँदशाइँ क्षात्रियाणांदादशाहवेश्यांनापंचदंशाहंशूद्राणा 
` मासंसच्छरद्राणांमासादैसोदकानांतरिरात्रगोत्रजानांसमां ति 
नाच्छुद्धिरिति १६ विवाहोध्वकन्यायाःपितृश्देसरणेसा 5 
पित्रोःसोदरश्रातुद्च त्रिरात्रे पिठृव्यादीनामेकाहई हि 
२० ऊढायाः कन्यायाः परितृगृहेप्रसविमातापित्रोखिरा | 
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| 
| 
| संमहरिरोमणिः २४ प्रभा। 


| जज २२ ऊढाया:क 
| त्याया:पातिग्रहेमरणेमातापित्रोस्तरात्रनान्येषामिति २३ 
| रातापित्रोमरणऊढपुञ्याश्चिरात्रं दशाहांतंदशाहोर्यैका 
| लांतरेवत्सरांतेऽपिपाक्षिणो अत्रेवातिक्राताशोचंत्राह्मण 
 इचनाद्ववतिनान्यत्रेति २९ श्रातुभगिन्यो;परस्परग़हमर 
गे परस्परस्यत्निरात्रं शहांतरमृतोपरस्पंरस्यपक्षिणीति 
. २५ मातुलमरणेभगिन्यपत्यस्यपक्षिणीउपकारिमातुल 
 मरणेत्रिरात्रसिति २६ सातुलान्यामरणेभ ृभगिन्यपत्य 


| ALAA a WN bat » 
यपाक्षणात २७ उपन[तनागंनयसरणेमातुलस्यम | 


: भगिन्याइचपक्षिणीति २८ मातामहमरणेदुहित्रपत्यस्य 


“ = २६ अनुपर्नीतदोदित्रसरणेमातामहस्यमा 
ह्याइचपाक्षिणीउपनीते मृतेतुत्रिरात्रमितिकेचिदिति 

० मातामह्यांसृतायांदुहित्रपत्यस्यपाक्षिणीति ३१ इवश्चू 
वेशुरयोस्रतोसत्याजामातुः सन्निधोत्रिरात्रमसन्निधोप 
८५०३... 
५. स्नानाच्छाडे: एकाहमाशोचमितिकेचिदिति. ३३ 
Pee युर कात इयालकसुतमरणेतुस्ना 
प ति३४ पित्रष्वसरिमृतायांभ्रांत्रपत्यस्यप्रश्षिणी 
10 २५ सातृष्वसरिमृतायांस्वसपत्यस्यपंश्षिणीति ३६ 


S/S Mr ee 


|; a el ON e ७ + रणषपधि ५ A — 
Meee EAT मरणेषुपक्षिणी पितृष्वसा' 


म पिकन्यानासढानामरणएटाड: ` दत्तकमृतोतुप्रवापरपि 
'खिरात्रंसपिरडानामेकाू सि ३७ पूर्वापरपित्रोमतो 
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६८० संग्रहशिरोमाणः २४ TAT | 


दराकस्यात्रिरोत्रस्‌३८दत्तकस्यपुत्रपोत्राणो सर णेजननेवा | 
संपिए्डानामेकाह: ३६ सपिण्डेपुत्रोरुतेदराकमृततुसपि 


- शडानोदशाहएव २० आचार्यसरणे शिष्यस्यत्रिराज्स्‌ 


तत्वत्रपल्योसरणएकाइ उंपनीयाध्यापकआचार्य इत्य 
यते. वेदेकदेशाध्यापकउपाध्यायः तन्सरणेशिव्यस्येक 


'शंज्रसिति ४१ गिष्यस्योपनीतस्यमरणेगुरासिरात्रेपरोप 
-नीतस्यमरणेत्वेकरात्रामाते ९२ सहाष्याध्थनाउताएक 


आंमीणयोरनचानश्रोत्रिययोशुतातुवंकाहःलागवंदाध्या 


'यीअनचानःवेदसात्राध्यायीश्रोत्रियः अध्ययनशाब्दा्ष 
।श्यार्भज्ञानपर्यवसायित्वेन्यायलिद्सिति ४३ असपिण्ड 
'स्यापिशओोत्रियस्य 'मेत्रादसंबधस्ययदशहनरण TATE 


स्वामिनमेकरात्रमिति ४४ AAA ISAT ATT - 


'गडानांस्नानंभात्रसितिअथातिक्रान्वाशीचस्‌४५तत्रजन 
'नेग्रतिक्रान्ताशोचंनाह्तिपितुःस्नानततत्रापेभवातिम्‌ 
!तुअतुपनीतमरणादिनिमित्तकत्रिरात्रा देषुभगिना AG 
'लादिमंरणनिमित्तकत्रिरात्रादेष' चातिक्रान्ताशाच'ना 


Ra किंतु दशाहादिमृताशीचरविष्रमेव :४६ दशादम 


` शवेजननेमरणेज्ञतेपुत्रादीनांचसैषां शेषेणेव ue 


स्कारमप्रि शेषेणेव समापयेत्‌ अस्थिपणेशर' 


'पिशेषेणेव्लमांपयेदिति Vo आद्यत्रिरात्रमध्ये 


SPAN 'ज्ञातेससानोदकानांगेषेणेवशा दे SHENG 


:क्रतितेदंशाहम»्येज्ञात 5पिनाशोच किंतु स्नानमात्रं अप 
Para: -मातलादित्रिरण्यादिपुक्षेयडति ४८ ` 


वित्रो्रणद्रदेशऽपि E ATGE EU a] 
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संग्रहणिरोमाणिः २४ पूभा ६०३ 


संपातिपूर्वणेवशुद्धिः नद्यहाडिवद्धिरिति ६६ वर्डितेडि 

त्रिदिनसध्येत्राशावांतरसपातच अधिकस्यनएपेणञड्धि 

समन्यनयोच्स्तुपरवेणशुडिरति-७० लंपिडाशोचेनसात : 
पितृ भचणाजाशोचनापेतीति ७१ मात्राशोचमध्येपित्रा ` 
शोचपातजवशेषेणशाद्धारॉति७5रपितु:सपर्णाशोचेनशद्धि . 
Raa तेबाशेषपदस्यंपणपरत्वलाक्षणिक पित्राशीच . 

'मध्येसातसरणलापेजाशोचसमाप्य पक्षिणीसविकंकयी 
दिति ७३ हृददशपराज्रेरवीग्नवति दशसराज्यांतद्रात्रि 
वतुर्थयाले Has TAT Ss Sas fla AGAIN घात 
भेज्नासहाम्वारोहणतनाधिकापक्षिणीपवाशोच न May 


oy सतिकांयों अग्निदेप्रेतपत्रेषुचनास्ति अत्रप्ततपत्र 


bathe पीकर 


3 '. पुंयुनग्रेहणेयचनांतरासुरोधेनाते ७६ सतकेसुतकपातेन 
. पिणडदानेप्रतिबंधः सतकेसंतकेसप्रात जातकमादितदा 


नीमाब्ाचान्तेदाकूयोदितविकल्पदाते ७७. .मातुवाधं 
कापक्षिणीतन्मध्यपितरेकादशाहंश्राडंकुयोदिति . ७८ 
रवस्परेदिवाचेन्नक्षत्रदरनाच्छाद्धिः रात्रोचत्सयदशनात्‌ . 
तदन्नादनेतइगृहवासेवायावत्तेषाभाशोचंतावदाशाचमि 


ति ७६ ससर्गाशोवेकर्माधिकारोनास्ति केतुस्ट्द्यभात्रं ` 


म्‌ मतिः ८० तदश्द्याणांतइऱ्पाणानाशोचसबधङ्गात ८१ 


नो स्नेहेनसवर्णनिहोरेतदज्ञाशनेतइग्रहंवासचदंशाहः । तेद 
| चानरानेतदशृहवासे्यहइतिं ८२ अगरहवासेऽचराभक्षणे 


निहेरणमात्रिरुतेचेकाहइति८३भतियहणेसवणनिहारेदा | 


' देचततज्जात्याशोचंदशाहादिइति ८४ विजञातीयानेहारावं 


` जातीयदाहेच्ररावजातीयसाशोचं - श्ञातियहणावजाताय ' 
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६०४ सग्रहशिरोमणिः:३४ प्रभा! | 
निहीरेदाहेचशवजांतीयाददिगुणमिति ८५ लोदकानेही 


रेबशाहइति ८६. असपिरडालकरणेअज्ञानादुपवासःथ् ¦ | 
शक्तोस्नानस्‌ ज्ञानतःपादंरुच्छामिति ८७ धम्तीषसनाथ | 


. शवंसवर्णनिहरणक्रियाकरणे ग्निदाहेचद्विजस्थानन्तफ 


लैस्नानाच्छदधिः प्राणयो5ग्तिस्पशेश्चेति ८८ धर्माध 
मनाथसवणनिईरणादावपि मातुलादिसंबधेसतित्रिरा 
्रसाशोचमिति.८& अनुगमनेतुसापल्लदोषः असपिण्डे 
गनाथक्रियायांनदोषइति ६० समसोत्रुष्टंवणीयशवान - 
गमनिस्नात्वा. हुताशंस्टष्टासपिष्प्राइय पुनः शनातवाप्रा 
णायामंरुत्वाशद्धिरिति ६१ हीनवणीशवासुगमने x 
त्रियएकाहः . वेदयेपक्षिणी . शद्रे निराजन पेवत्स्नानादि 


चेति ६२ ब्रह्मचारिणःसपिश्डमरणेनाशोत्ंं नान्यस्य. | 
निहीरदाहा्योष्वदेहिकेधिकारः AH प॒तरुपनयन , 


छच्छूप्रायरिचत्तंचेति&३ वृह्मचारिणःपितमात्राचायोषा 
घ्यायमातामहानासंत्यकरणेनदोषः  तत्रदशाहसंस्एश्य 
त्वलक्षणमागोचंदशदिनंसध्याग्निकायीदिकर्खाधिकारो : 
नास्त्येव एकदिनमस्एरयत्वमितिमाधवइति .8९; पित्रा 
य़ाराचेऽपिनाशोचिनामन्नंरह्मचारीभक्षवेत्‌ भक्षणिऽपि ` 
षुनरुपनयनामिति&५ब्रह्मचारिणःपित्राद्यंतकसाकरणेतु 
पित्रादिमरणेऽपिनाशोचमिति ६६. समावत्तनोत्तरंपर्वम 
तानांत्रिंदिनाशोचंकार्यसेवेति ६७ रुतजीवच्छ्राद्वेनकि 
मप्यागोचनकायमितिहेमाद्रि: ६८ वानप्रस्थयातिपतिते 
रपिकिमंप्याशोचेनकायतेपामसपीतरेनका ६६ परेर 
बरणोनामोध्वदेहिककरणेतज्जात्याशोचेरुत्वा SHAT 


\ 
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FARA १०० हीनंवर्णोध्वैदेहिककरणेतु शवज्ञातीय ` 
ETEEN ETIA १०१ eh 
'ग्नेरस्िदाहेपूतिरुतिदाहेवा सवेसपिणडानांदशायाशेच 
मिति १०२ अनाहिताएनेस्तुअस्थिदाहेपर्णशरदाहेचपत्नी 

पुत्रयोःतवसणहीताशोचयोः देशाहिकपूर्णमेवेति ३०३ ` 
'युहीतारोचयोऽस्तुतयोरपिसंस्कारकालीत्ररात्रस पल्ली 
NIG समपल्योर्मिथशचेवन्निति १०४ अ 
| न्यसपिएडानांपवेसथुहीताशोचानाअनाहिताग्निसंस्का 
रकालेत्रिरात्रंपूवशदीतताशोचानांतुसपिणडानां संस्कार 
कालेस्नानमात्रल्विति १०५ इद्‌त्रिरात्रादिकंदशाहोध्वैसं 
स्कारकरणेश्चय दशाहभध्येतुरोषदिवसेरेवाशोचसिद्धरुक् 
' त्वादितिः १०६ अथरजोदरीनस्‌ ॥ तत्ररजस्वलायांस्तुवि 

| शतिदिनोत्तरं प्रायशोरजोदशनभवतिः तस्याःसक्वदशदि . 
नपय पुनारजोदृष्टोस्नानमात्रं अष्टादशेएंकरात्रएकोन 
विशेद्दिदिन विशम भति दिनत्रयम्िति १०७ यस्यास्तुविं 
| शतिदिनादवोदग्रायशोरजोदर्शनंभवति  तस्याःदशादिन 
[eter एकादशेएकरात्रेद्वादशदिरात्रेत्रयोदशा 
 रारन्यातरेरात्रसिति १०८ अथमरणांतस॒तकिनःव्याधि 
चस्यकदयस्य क्रणयस्तस्यसर्वदाक्रियाहीनस्यसखस्य . 

'खीजितस्यविशेषतः व्यसनासक्ववित्तस्यपराधीनस्यनि_ 
CR: । अद्वात्यागविहीनस्थभस्मांतसूतकंभवेवित्रिदक्षेः 
१०९ अथवपनविधिः. वर्षीयस्यद्गतेतपरिवपननखच्छे 
Se - पितुपरमगुरुष्वववापादि 
a FPN ©) 6 कक 

त्रस्मत्तशाभायंभाणतमभागिततत्स्वर्लैविदिस्वा- 
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` अम्निदानसात्रसमत्रकरुत्वा शेषसन्ये p 
अं शेषमंन्येनकायीसिति १२७ यद्यपिविभक्तस्यस/्ट 
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संग्रहंशिरोमणिः २४ प्रसा ` 
छृत्वादानंचदद्यादशुभभयनिदेभूस्रेन्य झुभार्थे इति 
शब्छुलोकी ११० अथदाहाधिकारेणःतत्रश्राद्धादोओरस 
पत्रोस्ञख्योऽविकारी ओरसानांबहुत्वेज्येघाधिकारीज्येष्ठा 
भविऽसन्नियोवापातेतावासवत कनिष्ठाधिकारीपुत्राणा | 
विभक्तत्वे कनिष्ठेभ्योधनंग्रहीत्वा ज्येष्ठेनक्रियाकार्य्येति | 
१११ ज्येष्ठासन्निथोषोडर्राद्वांतकनिष्ठेनकायततावषप | 
थैतंपतीक्षांकयात्‌ चर्षान्येतरेज्येण्ठेनकार्यवर्षातरकनिष्ठे 
नेवकार्थमिति११२वर्षात्पाकपुत्रनिन्नेनरताःसवाःपुनःपु 
त्रेणददगात्रेविहायसपिरडकरणांताःक्रयाःकाया; ११३ 


Í 


| 
| 
g 
| 
| 
| 


Pe 


"एवॅकनिष्ठनरुतंचेत्पुनरज्येष्ठेनकाथाला ते ११४ कनि | 
,ष्ठस्यसाग्निकतेद्वादशऽ HAAS Ue CTT TET ११ ओर | 
'साभविदत्तकस्तदभावेपोत्रः पोत्राभावेप्रपःज्रः तदभा | ` 
त्ेदत्तकइति ११६९ उपनीतपोंत्रसत्वेईपे अनुपनीत/ 
'श्योरसपन्नस्थेवाधिकार: सचरुतचूडस्येववषाधकवय 
'सः ११७ पणीत्रिवर्षस्यतअरुतवडस्यैवअनपनीतना 
पिमन्त्रपाठप्रवेकलव पिश्नोरोध्व॑दाहिकंसांवत्सरिकादि 
SSIs अशक्तोतु अग्निदानसात्र समत्रकसनु | 


पर्नीतेनकार्यमन्यदितरेणतिं १९८ कोचिदून त्रिवर्षेण ! ` 
चडाराहितेनापिदाहमात्र॑समंत्रकंकायै शेषमन्येनेत्याहुरि 
Ta ११६. दत्तकस्तपनीतएवाधिकारीतदभावेषोत्रअपोत्र 


ACA TATA a STAT, मत्तरपिसप ` 


लीपुत्रसंत्वेनाधिकारः भाय्योयात्रापेसमंत्रकभेवग्रशका | ` 
न्येन: आद्वसंकल्पर्मा | 
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कारः. 


सन्याएवावनक्ताराराटंत भ्रातारधनाधेकारोपिपत्न्याए 
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| वपत्याभावेषिविभक्ता संशृष्टस्यकन्यापिणडदाधनहारि 
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णीचतत्राधोवेवाहितेवपिण्डदाधन्हरातुअनूढापि दहि 
तुरभावेदशहित्रोधनहारीपिणडद्शचेति १२१. ढोउित्रा 


MAMA कातुरणावेश्वात॒पृत्र:ः अ्रविसक्तस्यञ्ष्टस्यचप 
ल्यभावेश्रातेति सेझ्ुष्टोनासप्वेविभक्वोमलापनःस्वधने 


| ख्रातृधनेरेकीकत्येकपाकादुपज्ञीविनइति १२२ तत्रसोद 


रालोदरसभमवायसादरएकतत्रापिज्येष्ठकनिष्ठयो: सत्वे 
काॉ्ेष्ठएबकालेष्ठजातुभावेज्येप्रश्नातेवकनिष्ठबह त्वेम 
तानन्तरस्तइभावेतदनंतरादयः एवेज्यठबहुस्वेस्तानन्त 
रक्रसेणेवात १९३ सोइरश्रातुरभावेस्तापल्ल प्रातातत्रापि 
ज्ये्ठत्वादिविचारःपूर्ववदेवोति १२४ -केचित्तुदुहितृदोहि 
त्रयाडनहारिखे5पेविभक्ता सश्ृष्टस्यदाहादिकंश्रात्रेव 
काय सगात्राभादेभिन्नसगोत्रस्यतदनधिकारावित्याहु 
रिति. १२५. आातुरभावेत्रातृपुत्रःतत्रापिसोदर्रातुपुत्र 
| सुख्यःतदभावेसापत्नश्रातूपुत्रःतंदभावेपिता.पितुरक्षा 
वसाता म्ातुरभावेश्नुषा तदभावेभगिंन्ीति:१२६तत्नां- 
नजायजसादराणाससवायेश्ातवादिति मगिन्यभावेभ 
गिनीपुत्रः समवायेतद्वदेवेतिः १२७. तदभावेपितव्यस्त 


4 पपुत्रादयःसपिण्डाहतदभावे सोदकास्तदभाविगोत्रजास्त 


| 


इभावमरातासहमातुलतत्पुत्रादयोबातृसापेरडाअनुक्रपे, 
णः१२८ माततसपिण्डाभावे स्वापतूष्वसृसातृष्वसपत्राः 
तभाव्रेपिलुःपितृष्वसुमातृष्वसमातुलपुत्रूपाः पितृबां ` 
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धवाइति १२६ एवमातु (ताना ha 
वितबधनामभावेऽघ्रिकारिणट्गात १३०तदना a 
व्याभावेजामाताइवशरस्यव्वशुरोजासातुरिति ९१३१ तद 
भावेसखातदभविपुरोहितादिरिति ॥ 
- अथसथोणांदाहाधिकारिणः १३२ :अन्‌ढायखियाः 
पितातदभावेश्रात्रादिः ञढायास्तुपुत्राभावसपलीपुन्रःत 
दंभावेतुपोत्रःप्रपोत्रः तदभावेपतिः TTA SAAT 
भावेदोहित्रःतंदभावेपत्युस्राता तत्पुत्रःस्वुबापितान्राता 
तदभावेभ्रातपत्रादयःपर्वाकताः अन्नरूवन्नपुत्नाभेज्नानापु: 
अआंसच्चिधानात्यत्राभावाह्राकतृत्वामितिषस्धातिरिते ॥ 
झंधेसपिणदीकरणं 1३३ अनाहितज्ने'त्रेतश्यपूर्ण 
संवत्सरेष्यवा । एकादशेमासिपडेत्रिमासेवात्रिपक्षक॥ 
सासान्तेदादरेवाहिकर्याडेकादरोदर्मांते १३४ तथाचतुः 
वृरुषंसपिशडेषुसपिणडीकरणाभावेग्रीधाना दिकसापेन 
कार्यस्‌ `` एवंआवश्यकदृद्धियुतकसप्राक्तोकनिष्ठ:पुत्रावा 
श्रातावाभ्रातपत्रोवान्यःसपिण्डोदा शिष्योवागोणकंची 
निकुलबापतृद्विसिद्घर्थसापिणडनाद्यपकर्षकुर्यात्‌ तत्रच 
सुतेमख्यस्यपुत्रदेनैपनःकरणं : SS विनागोणाधिकारि 
णावत्रादिनारुतेपनरावरत्तनीयएकादशाहांतकर्मणस्तु त 
पुनरावृत्तिः अत्रडादशाहपदेनअशोचससाप्त्युत्तरादिनेर 
हते तेमत्रिदिनांशोचे 'पंचसविनेसपिशडीकरणं सापेण्ड : 
मंबाइसुककालेनकतचेत्‌ तदाहस्ताद्रीरोहिण्यनुराधार | 
रेंदित्यस्मत्यर्थसारेवर्षान्तसपिडनपक्षेवर्षीन्त्य िनपू | ` 
_-साँवत्सरं्राढंसमाप्यलपिंडतंचरुत्वा 'परेदयुसुताहेवा | ` 
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केकायेमितिकालः १३५ तञ्चसपिणडनं पत्रेविदेश्थेऽपि 
सतिनान्यः 'कुयो तृएवज्येषठपत्रेविदेशस्येकनि्ठोऽपिकर्या 
त पोडशश्रादानिलुज्येासन्ञिधानेकनिडठेनकार्याणि पुन 
ज्वैडेननकायांणि आहिताग्निःकनिष्ठोऽपि. सपिण्डनं 
कुयादेवलुद्धनामततुकाने्ादिःभरपि  सपिण्डनंकायै 
-ठद्धिविनाकमिष्पुंत्रेणरुतेऽपि सपिणडनेज्येष्ठपत्रेणपनः 
काये तञ्रपुनःकरणे प्रेतशब्दोनवाच्यइति: १३६ अथब्य 


 कमक्षतोसपियडीकरणस्‌ः मतेपितंरियस्याऽथ विद्यते 


चपितासहः तेनदेयास्त्रयःपिण्डाः घ्रापितामहषयेकाः 

तेभ्यइचपेठृकःपिणडो नियोक्षव्यस्तुपूर्ववत्‌ ॥ मातर्य 
'थसृतायांचविद्यतेचपितामही। प्रपितामहिपुवेस्तुकाथे - 
स्तत्राप्ययंविधिरिति १३७ एवंप्रपितामहजीवनेत रिप 
च्रादिमिःकायेः यत्त व्यत्कमात्तुप्रमीतानानेवकार्यासापि 
णडनाइतितन्सातरपितभत्रभिन्नविषयं प्रापितामहादिभिः 
पितुःसपिणडनेङतेपश्चात्पितामहमरणेऽपिपुनःपिताम 
हनसह।पेतुःसपिण्डनेकायः यदातुपतुःसपिणडनात्प्राक्‌ 


गषतामहासतर्तकापतामहसापण्डनरुत्वा-तापतामहा | 


दाभिःसहसपिणडनेकाय यदाचपितुमरणोचरपितारं «हः ` 


भरापतामहावासतद्चेत्तयाइचपुत्रातरसापणडनाधिक, रि 
दशांतरेतिष्ठतितवादाहात्येकादशाहांतमात्रे BASS TA 
'(पेण्डनहीनान्यासपि पितामहप्रपितामहाभ्यांसत्रापतुः ` 
सापण्डनकृयात्‌ पितामहप्रपितात्रहयोःपुत्रांतरा भावत्‌ 
पौत्रघरपोत्रोवा तयोःसपिण्डनंकुयोत्‌पतामहस्यपुत्रात 


राभावेपोत्रेण सपिण्डनषोडशानमासिकांतमे वक मे का ये 


7. In Public Domain Chantal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu सागता Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
~ NS : 
६१० संग्रहागरामाणः २३ प्रथा । 


पितामहवार्षिकादिकतुनावश्यक इच्छयापितामहवाषि 
कादिकरणेतफलातिशयः पित॒दशाहंकुवन्यः पुत्रो प्ततस्त 
दातत्पुत्रःस्वपितुरोध्वे देहिकरुत्वा पिततामहोध्वेदे कंतु 
पुनः सरवैमावचेयेत्‌ अतीतेदशाहेतुनपुनराद्त्तिः पुत्रा 
तराभावेपितामहसपिणडनोत्तरं पितृसापिणडनामित्युक्त 
अदाक्गिवशातपित्रातुज्ञातेन पोत्रेण पितांमहदशाहकर्म 
णिञ्मारब्धेपरचात्पितमृतोपित्राशोचंवहन्नेवपोत्रः पिता 
महोध्वेदोदिककयाीदिति १३८॥ ` 
अथसखीषव्यवस्था । पितामह्यादिनिःसाद्सातरतुस 
पिंडयेत्‌ ' केचित्पितृमरणोत्तरं मातृमरणेपित्रेवसहमातू 
` सपिंडनमाहुः दोहित्रः सपिएडनकत्तचिन्मातासहेनसह 
सपिंडनमंपरं सहगमनेतुभत्रेवसहसपिंडनसू येनकेना 
पिसापिडनेष्यन्वष्टक्यघ्रतिवाषिकादिश्राद्धेषु पितामद्या 
दिभिःसहदेवमातुःपावेणंकाये अत्रकेचित्स्वप॒त्रस्यपल्ली 
पुत्रयोःपत्युरचाभावेस्रीणांसपिणडनंनास्तीत्याहुः लघु 
हासीतंस्तुपुत्रेणेवतुक ्तव्यंसापिणडीकरणंस्रियाः । पुरुषं 
स्यपुनस्त्वन्येश्तिवत्रादयो 5पिचेति॥माकण्डेयस्तु।सपि 
ब्लॅकॅरणेस्त्रीणांपत्राभावेनाविद्यतद्वाति १३६ अत्रान्वां 
रेक्तणिभत्रोसहसपलीसंयोजनमितिपक्षेमतहयं प्रथमपि 
aata पितामहादिषुत्रेयुलंयोजनप्रथमंरुत्वापश्वा 
AIAG सँयोजयेदित्येकः अपरस्तुप्र 
थससाळिपिरंडंपित्रेवसयाज्यमातृपिरडेनेकीरत पितृपि 
शडेपितामहादिषुसंयोजयेदितिद्वितीयः पक्षः अत्रदिती 
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